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कश्मीरदेशाधिए कर्णसिह स्णप्रिमांदार समर्पयेउहम्‌। 
पाल्मी)िरामायणशदयाएं विर्माय ते रामदुमारतायः॥ 
परम पीक्ष्य समुद्सन्त नहि सदस्य परिलक्षयेजत: 

सरस्पतीभूषतिना सर्यतदू धाप्ट। सदीय॑ ननु मर्पणीयम्‌ ॥ 


प्राव्कधनमू 


सस्क्ृतवाडग्रयस्य बिस्तरः, तस्य च विविधानामन्नानामुपाडानां 
च स्पकीय॑ बैशिष्टयम्‌ ( अस्य बैशिष्टयस्य छिष्टता दुरूट्ता च फेवलम्‌ 
एक: पक्षों ब्चेते ) तथा प्रायशः अन्‍्थानां केयल भूलरूपेणोपलब्धि: 
फेस्यचनापि शोधनकर; कार्य निरतिशयं जटिल सम्प्रादयति; यतो 
भारत्या नानाविधेषु त्षेत्रीपु तदनुसन्धानकर्त्तारः संस्छृतभापातोडपि 
परिचिता भवेयुरिति तु न, एवयरिधकाठिन्यस्य निवारणार्थव्‌ एकतो 
यंत्र मूलमन्थानां हिन्दीमापाुबादस्यावश्यकताउस्ति, वेव परत: 
प्रमुप्प्रन्थानामेबत्रिधानां व्याख्यात्मकरोशानामपि, यत्र॒ कस्यचन 
अन्थविशेषस्य निखिलसामम्याः सारांशस्तथा पूर्णसन्दर्भस॑ंकेततोडपि 
समुपलब्धो भवेत्‌ । 

इंदशा: कोशा न पेवल तेषां झृते एवं उपयोधिनः सन्ति, येपां 
सस्कृतसम्बन्धिभाषाज्ञान नास्ठि, अपि ठु, तासपि निर्थकश्रमतो 
दृरीकृत्य लाभान्वितान्‌ 8ुउन्वि, थे संस्क्ृतभाषात्तः पूर्णहूपेण परिचिताः 
सन्ति | अतोडस्था दिशि किश्रित्‌ काय कचचुकामेन मया “महाभारत- 
कोशस्य' निर्मोणकार्य प्रारूवद्धम्‌, तस्य च॑ प्रथम्रों भागः पाठकानां 


(२) 

सेवार्थ पुरैव प्रस्तूय समुपस्थापितो5पि। यदाउद कार्य कुर्यन्नास तदाउय 
विचारो$पि सनसि श्रादुभूंत, यदू्‌, वाल्मीकिरासायणम्त्तरेण नि 
मदीयस्य महाकाव्यसाहित्यस्थ कार्य पूं स्यादू अनेनैयोद्ेश्येन सहैंय 
अस्तुतस्यास्थ कोशस्यापि यत्‌ निर्मौणवार्य कुर्यमन्नासम्‌ , तदेवाघुना 
सुसम्पन्न भृत्वा प्रस्तुत चत्तेते। यद्यप्याभ्यामुभाभ्या कोशाभ्यामेकस्या 
न्यूबताया परिमार्जना परिपूणों जाता, सम्भवतोडन मदल्पक्षता- 
जन्याखुत्य कि वा न्यूनता भवितुम्ई9 , तथापि अधुनाइपि एक 
महक्त्यपूर्ण च्षेत। पुराणसाहित्यमपि बहशत असस्प्रष्टमेव वर्तते। अत 
परमह समेपामष्टाद्शपुराणानामपि इंटम्पिथकोशनिर्मा णकार्य सम्पादये- 
यम्‌ यत्त्‌ शीघ्रमेष सुसम्पन्नम सदू भबता पुर समुपस्थापित स्यात्‌ | 


वाल्मीकिरामायणस्य कोशनि्मौणे मद्दाभारतापेक्षया एक विशेषत 
काठिन्य घर्तते यत्त्‌ सम्पूर्णोड्य प्रस्थ' भगवत श्रीरामचन्द्रस्येतिय्नत्तेन 
सह सम्बद्धोडस्ति, अपिच यान्यप्यन्यानि पात्राण्यत सन्ति, तानि 
सबीणि ओऔरामस्य क्रियाकलापस्य पूरकाणि तथा सहायक्मात्राण्येव 
सन्ति! फलस्वरुपेण श्रीरामस्य माम अन्येउस्मिन्‌ श्रायश सर्वत्र विद्यते | 
तदनु लक्ष्मणो5पि ऐह्किलीलाया प्राय सदेब श्रीरामस्य सहचारिरूपेण 
दृश्यते। श्रीरामो यत्रैव याति, यथा, विश्वामित्रेण सह किं वा बने, 
तज्रैधलच्मणश्छायासद्शस्तत्सहचर एवं | अत श्रीरामलच्मण 
योनोन्नोराइच्ते पूर्णनिर्देश, यत्र प्राय सपृणमन्थोद्धृतितुल्य स्यात्‌, 
तप्रेब तत कश्वन लाभो नासीतू एतदर्थेमेव मया अनयोद्वेयोनोग्रो 
रन्‍्तर्गता , सत्सबद्धा मुख्य मुख्या घटना एवं गृहीता, अपि च+ 
यत्रच कश्नन सर्ग केनचन एकेन द्वाभ्या वा पूर्णत सबद्धो वर्ततते 
तत्र पूर्णसगस्थ साराश निर्दिश्य तत्सख्याया समुल्लेस कृत + एवं 
रीत्या सीताउपि विवाह्यदारभ्य रावणढारा अपडतिपर्यन्त सदैव 
श्रीरमिण सह वच्तैमाना विद्यते । अत अस्या नाज्नोउन्तर्गला अप्येव 
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तत्सगौणां सगोशानां वा सारांशप्रदानपुरःसरं तत्संज्याया अपि 
निर्देश! कृतोउतर ।.. एवंच्िधाया: प्रणाल्या आश्रयग्रहणमेतदर्थ- 
मप्यावश्यकमासीत्‌ | यत््‌, अनेके सगोः आयशः पूर्णत एतत्संबद्धायाः 
कस्याश्वनेकस्था घटनाया उल्लेख कुतरेन्ति, यथा-सीताया अपहरणा- 
नन्‍्तर बहुपु सर्गेषु तत्कृते श्रीरामब्रिलापवर्णन॑ वर्त्ते | एव॑विचेपु 
सर्गेपु भन्‍्यानि थानि मामानि प्रसन्वशतः समागतानि, तेपां तु 
तदन्तगतखोकानुसारेण उल्लेसः सन्दर्भसंकेतश्व भदृत्तौ, किन्तु श्रीरामस्य 
अन्तगेतः फेवलं तढिलापस्थेत्रोद्लेसः कृतः, लक््मणस्य सीतायाश््‌ 
कृतेडपि अस्या एव पद्धत्या अनुसरण कृतम्‌ | 


अस्तुतस्य कोशस्य ऋते मुख्यरूपेण 'चौखम्बा विद्याभवन-गाराणसी” 
संबद्ध संस्करणमाधारीकृतमस्ति, यद्यपि, 'मीताप्रेस! संबद्ध संस्करण- 
मपि पुरः स्थापितमस्ति | यश्रोभयोः संस्करणयोः परस्पर वैभिन्ल्य 
बतते, अथवा यदि कश्चन श्होकः केवलं 'गीताप्रेस' संबद्धे संस्करण 
एव उल्लिसितो वर्त्तते, तत्र तदनुसारेण निर्देशः कृतो विद्यते | 


कोशस्य मूलविषयसमाप्त्यनन्तरं परिशिष्त्रयमपि दत्तमू, यत्र 
क्रमशः वाल्मीकिरामायणे समुललिखितानां पशूनां पश्चिणां च। तरूणां 
वीरुधाश्व,(अज्वाणां शस्बाणाग्व नामानि तथा तेषपामेकेकशः सन्दभोणां 
सकेता अपि प्रदृत्ताः सन्ति | 


भन्‍्ये मुद्रणसंबन्धिन्यः काम्बन साधारण्यशुटितत्यः सन्ति, यासां 
कृतेड्हं पाठकान्‌ प्रति क्षमां प्राथये। प्रन्थस्य शीघ्रप्रकाशनं तथा 
स्बतोभावेन सौन्‍्दर्यदष्टयोत्कूटवां विधाय भ्रस्तुतं फ्तु'चौसम्बा 
संस्टत सीरीज! सद्यालकगणः सजिशेपधन्ययादपात्रतामहति। अं 
यत्‌ किमपि कार्य कत्तेमशऊम्‌ + तू अधिवांशतः उक्तसंचालकगणस्य 
निवौधसहयोगस्थैध परिणामः । 


हल लक, 
जम्मू-फरमीरराज्यस्य 'सरदरे-रियासत' पदवीधारिमिः स्रीमद्विमंद्वा- 
राजफर्णसिंहमद्दोदयैएसुं प्र््य स्पस्मै समर्पितं फत्तुमनुम्ति श्रदाय मध्य 
चदादरभदाने छत तत्कतेडदं तथा प्रस्थप्रकाशक उमावप्याजीवनमनु- 
गृदीती भवेय । इति शमू। 
रामकुंमार राय 


प्राव्क्रधन 


संस्कृत दाइमय का विस्तार, उसके विविध अज्भों-उपाज्जो की अपनी 
विश्विश्ता--क्लिष्टता और दुरूहूता इस विशिष्टता का केवल एक पक्ष है,-तथा 
अधिकाश प्रल्यों का केवल मूलह्प से ही उपलब्ध होना, किसी भी शोधकरत्ता 
का कार्य अत्यन्त जटिल बना देते हैं बयोकि भारती के विभिन क्षेत्रों के 
अनुसन्धानकर्त्ता सस्दृत भाषा से भी परिचित हो ऐसी बात नहीं। इस 
बढिनाई वो दुर करने के छिये एक ओर जहाँ मूंल््रग्थों के हिन्दी अनुवाद की 
आवश्यकता है, वही दूसरी ओर, प्रमुख प्रन्यों के ऐसे व्याह्य|त्मक कोशो की भी, 
जिनम॑ किसी ग्रन्थ विशेष की समस्त सामग्री का साराश तथा पूर्ण सन्दर्भ-सकेत 
उपलब्ध हो | ऐमे कोश न केवछ उन लोगो के लिये ही उपयोगी हैं जिन्हे सस्कृत 
का भाषा-जान नहीं बरद्‌ उन छोगो को भी अनावश्यक श्रम से बचाकर छामा- 
न्विस करते हैं जो सस्क्ृत से भली-भांति परिचित हैं। अत इस दिश्या मे कुछ 
कार्य करने को दृष्टि से मैंने महाभारत कोश” का निर्माण आरम्भ किया और 
उसका प्रथम भाग पाठको की सेवा में प्रस्तुत भी कर चुका हूँ। जब वह कार्य 
कर रहा था तभो यह विचार भी मन में उठा कि विना 'वाल्मीकिरामायणकोश' 
के हमारे महाकाव्य साहिय का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता । इसी उद्देश्य से 
साय हो साथ यह कोश भी बनाता रहा जो अब पूर्ण होकर अस्तुन हो रहा है। 
यथपि इन दो कोश्नों से एक कमो तो पूरी हो रहो है--मेरी अल्पत्ञताजन्य 
परुटियां या कमियाँ इनम हो संकतो ईैं--तयावि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पुराण- 
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साहित्य, थभी भी बहुत सीमा तक अछूता है। अत अब आगे मैं समस्त 
अष्टादश पुराणो के भी इसी प्रकार के कोश बना रहा हूँ जा शोत्र ही प्रस्तुत 

होने छगेंगे । 
वाल्मीकिरामायण के कोश निर्माण मे महाभारत को अपक्षा एवं विशेष 
कहिनाई है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ भगवान्‌ श्रीराम के आद्योपान्च जीवन से सम्बद्ध 
है और जो भी अन्य पात्र इसमे हैं वे सब श्रीराम के क्रिया-कलापो के पूरक तथा 
सहायकमात्र हैं । फलस्वरूप श्रीराम का नाम ग्रन्थ में प्राय सर्वत्र है। इनवे 
आाद लक्ष्मण भी जन्म के बाद से प्रायः सदेव श्रीराम के साथ ही रहते हैं ! 
श्रीराम जहाँ भी जाते है, जैसे विधामित्र के साथ था वन मे, छक्ष्मण छाया की 
भाँति उनके साथ हैं। अत श्रीराम और लक्ष्मण के नामो की आवृत्ति का 
पूर्ण निर्देश जहाँ प्राय सम्पूर्ण ग्रन्य को उद्धृत करने के समान होता, वही इससे 
कोई लाभ भी नही था। इसीलिये मैंने इन दोनो मामो के अम्त्गंत उनसे सम्बद्ध 
मुख्य मुझ्य घटनाओ को ही छिया है और जहाँ कोई सर्ग किसी एक या दोना 
से पूर्ण सम्बद्ध है वहाँ पूर्ण सर्ग का साराश देकर उसकी सझुया का उल्लेख 
कर दिया है । इसी प्रकार सीता भी, विवाह के बाद से रावण द्वारा अपहृत 
होने तक, सदैव श्रीराम के साथ हैं। अत, इनके नाम के अन्तगंत इनसे 
सम्बद्ध प्राय सम्पूर्ण सर्गा या सर्गाशो का साराश देवर उनकी सख्या का निर्देश 
मिठेगा । इस प्रणाली का आश्रय छेना इसलिये भी आवश्यव था कि अनेक सर्ग 
प्राय पूर्णत इससे सम्बद्ध किसी एक घटना का ही उल्लेख करते हैं। उदाहरण 
के लिये, सीता का अपहरण हो जाने पर श्रीराम कई सर्गों म उनके लिये 
विछाप करते है। ऐसे सयों मे अन्य जो नाम प्रसगव्ण आ गये हैं उनवा तो 
उनके अन्तगेत इलोवानुसार उल्लेख और सन्दर्भ-सकेत दिया गया है, रिन्‍्तु 
श्रीराम के नाम वे अन्तगंत केवल उनके विटाप का उल्लेख करवे सम्पूर्ण सर्ग 
बंध ही उत्छेज क्या गया है। रूचमण और सोता के छिय भी इसी पद्धति वा 

अनुसरण दिया गया है । 


(३) 

प्रस्तुत कोश के लिये मुख्यसूप से चौखूम्वा विद्याभवम वाराणसी के 
संस्करण को आधार माना गया है यद्यपि गीताप्रेस-सस्करण भी सामने खस्ा 
गया है। जहाँ दोनो सस्करणों मे भिन्चता है अथवा यदि कोई इछोक केवल 
रीता प्रेस सस्‍्करण म हो है वहाँ तदनुसार निर्देश कर दिया गया है। 

कोश के मूल विषय की समाप्ति के पश्चात्‌ तीन परिशिष्ट भी दिय गये 
हैं जिनमे क्रमश वाल्मीकि रामायण मे मिलनेयाले पशु-पक्षियों प्रेडननौथों ता 
अख्र-शस्त्रो के नाम और उनके एक एक सदर्भ-सकेत दिये गये हैं । 

ग्रथ मे मुद्रएा-सम्बधी वु साधारण अथुद्धियाँ हैं जिनके छिये मैं पाठको 
से क्षमा प्रार्थो हूं। 

ग्रथ के शीघ्र प्रकाशन तथा इसे गेट अप की दष्टि से उत्कृष्ट बनाकर प्रस्तुत 
करने के लिये चौवम्बा ससस्‍्कृत सीरीज के सचालकन्गण विशेष. धयवाद के 
पात्र हैं। में जो कुछ भी कार्य कर सका हूँ वह बहुत कुछ इन छोगो के मुक्त 
सहयोग का ही परिणाम है। 

जम्मू और कश्मीर के सदरे रियासत श्री महाद्यज कणसिह जी ने ग्रथ को 
अपने को समरपित किये जाने की स्वीकृति देकर हमे जो आदर प्रदान किया 


उसके लिये मैं तथा ग्रथ के प्रकाशक जीवन-पयन्त आमारी रहेंगे। 


रामकुमारराय 
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वाल्मीकीय रामायण-कोश 


( बाल्मीकीय रामायण के नामों और विपयों की 
व्याख्यात्मक अनुक्रमणिका ) 


संशुधान ] [बंधसाव्‌ 
अशुधान, एक प्राम का माम है जिसके निश्ट गड्भा को पार कसा 
दुस्तर जानकर भरत प्राम्वट नामक तगर मे आ गये (२ ७१, ९)। 
अंशुमान्‌ , सगर के पौत और असमण्ज के पुत्र का नाम है (१. ३८, स्द 
७०,३८) । यह अत्यस्ते पराक्रमी, मृदुमापी तथा सर्वप्रिय ये। (१३८ २३) । 
राजा सगर को आज्ञा में यज्ञ-अश्व की रक्षा का उत्तरदापिय बुदृड चर 
घनुर्धर महारथी अशुपात्‌ ने स्वीकार किया (१. ३९, ६)। “तश मर ने 
अपने पौत्र अशुमान से इस प्रकार वहा : “तुम घूरवोर, विश दग गज 
पूर्वजों के समात ही तेजस्वी हो। तुम अपने चाजाओं डे ब्य डा बन्‍्मर८ 
बरते हुये उस चौर का पता छगाओ जिसने मेरे यज्ञ-अछ्ठ रा बछूस्प क्रिया 
है ।' अपने पितामह की इस आज्ञा से अशुमान्‌ ने अपने बाबर द्ायय टिकी 
के भीतर बनाये गये मार्ग का पिया । वह इहें प्र दी दि 
पद्म जिसगी देवता, दावव, राक्षस, पिशाच, पद्नो बोर >] बदिदृश के 
रहे पे । अशुषान्‌ ने उस हाथी से अपने चाचाओं झा उसपर दशा अप 
चुरानेवाले वा पद्ठा पूदा । हाथी का आशोइद पच डड़े ४५२ _.... 
रपात पर पहुँचे जहाँ उतके चाचा (सगरयुत्) टुडे व न त्द 
झलोंने अपने यशञन्अशव वी भी समीप हो विरु ब55 0 
परामर्श ने अनुसार इन्होने गड्जा के जल से बसे फ्त्ओं 3 औ अरड कु 


सर न 
तदुपराल्त अपने यज्ञ-्अश्व गो लेकर यज्ञ पू् ढसे है कल आआए 
वात छोट भागे ( १४१ ) ।/ गम शक मे कई 
( १. ४१, १५) | 'शूरश्प हतवियर्स पदक मऊ 
जोदबान्‌ महाततरा, (१. ४१, २२)। बरसे 37 


पद हक्ाज >ज्उर्ती 
ले परम पर्मात्मा अशुपात्‌ को राजा स्पा बल हक, 
अउिबस्ट् बल रचा 





अकम्पन ] (9) [ अकम्पन 


हुये । इनके पुत्र का नाम दिलीप था। अशुमान्‌ अपने पुत्र दिलीप को राज्य 
देकर रमणीय हिमवत्‌ पर्वंत-शिखर पर चले गये, और वहाँ बत्तीस सहक् 
वर्षों तक कठिन तपस्या की (१ ४२, १-४) ।” 'सुधामिव३, (१ ४२, १) ।, 
'तपोधन४, (१ ४२, ४) । 'तथवाशुमता वत्सलोकेइप्रतिमतेजसा', (१ ४४, ९), 
'राजपिणा ग्रुणवता महविसमतेजसा ! मत्तुल्यतपसा चेव क्षत्रधमस्ियतेन थे ॥! 
(१ ४४, १०) । 
अकम्पन, एक राक्षस का नाम है जिसने लड्भू। मे जाकर रावण को 
राक्षसपुरी, जनस्थान, के विनाश का समाचार दिया था (३ ३१,१०२) | 
“रावण ने जब इससे इस प्रकार राक्षसों का विनाश करनेवाले का नाभ पूछा 
तो इसने रावण से अभय वी याचना करते हुए राम के शारीरिक वछ और 
पराक्रम का वर्णन किया । अन्त में राम के व के एकमाय् उपाय के रूप में 
इसने रावण को सौता का अपहरण करने फा परामर्श दिया (३ ३१, ३९ 
१२-१४ २१ २२) ।" "बाल्पुत्र अद्भद के हाथ से व्यदष्द्र वी मृत्यु के 
पश्चात्‌ रावण न अकम्पत को सेनापति बनाते हुये कहा 'अकम्पन सम्पूर्ण 
अस्त्र दस्त के ज्ञाता हैं । उन्हे युद्ध सदा ही प्रिय है, और वे स्वद्ा मेरी उन्नति 
चाहते हैं। वे राम और लक्ष्मण, तथा महावली सुग्रीव को भी परास्त करते 
हुये मि सन्देह ही अन्य भयानक वानरो का भी सहार करेंगे।' (६ ५५,१-४)।” 
“रथमास्थाय विपुल तप्तकाखन भूषणम्‌ । मेघाभो मेधवर्णश्व मेघस्वनमहास्वन ।* 
(६ ५५, ७) ! 'नहिं कम्पयितु शक्‍्य सुररपि महामृथे । अकम्पनस्ततस्तेषामा- 
दित्य इव तेजसा ॥', (६ ५५, ९) | 'स विहोपचितस्कन्ध छादृरूसमविक्रम । 
तानुत्पातानचिन्त्येव निर्जगाम रणाजिरम्‌ ॥!, (६ ५५, १२) ! जिस समय यह 
अन्य राक्षसों के साथ लद्भा से निकला उत्त समय ऐसा महान्‌ कोलाहुल हुआ 
मानो समुद्र मे हलचछ सच गई और वानरों की विशाल सेना भी भयभीत हो 
गई (६ ५५, १३-१५) ।+ इसने वानर सेना का भयकर सहार किया 
(६ ५५, २८) । बानरो द्वारा अनेक राक्षसों का वध कर दिये जाने पर अकम्पन 
अपने रथ की उन्ही बानरो के बीच ले गया और उत पर दूट पडा (६ ५६५ 
१-८) । “रथिना वर', (६ ५६, ६) | पर्वत दे रामान विशालकाय हनुमान 
को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर अकम्पन उन पर बाणों दी वर्षो दरने लगा 
(६ ५६, ११) । जब हवतुमान्‌ ने एक पर्वत उल्लाड कर उससे अक्म्पन पर 
आक्रमण क्या तब अकम्पन ने अर्ध चद्धाकार वाणों से उस पर्वत को विदोर्ण 
बार दिया (६ ५५, १७ १८) “अपने पर्दत के विदीर्ण हो जाने पर जब भोघ 
में भर कर हनुमान्‌ राक्षत्रो का सदार वरने छग्रे तव यीर अकम्पत ने उन्हें 
देखा ओर देह को विदीर्ण कर देनेवाले चौदह पने बाणों से हनुमाव को आहतत 


अकोए ] (५) [कगरूय 


कर दिया । इद्ध प्रकार आहत हनुमान्‌ ने एक वृक्ष उसाड कर उससे अकम्पन 
के मस्तक पर प्रहार किया । इस भीषण प्रहार से अशम्पन भूमि पर बिर पड़ा 
और उसकी मृत्यु हो गईं । (६ ५६, २९-२१) ।” “योउसौ गजस्कन्धगतो महात्मा 
नवोदिताकॉपमताम्रवकत्र, । समम्पयन्नागशिरोष्म्युपैति ह्यकम्पन स्वेनमवेहिं 
राजन्‌ ॥', (६. ५९, १४) | यह सुमालिनू ओर केतुमती का पुत्र था (७ ५, 
३८ ४०) | यह सुमाली ओर रावण के साथ देवो के विदद्ध युद्ध करने के लिये 
भी गया था (७.२७, २८) !। 


अकोप, महाराज दशरथ के एक मन्‍्त्री का नाम है (६ ,७, ३)। 


अतक्त, रावण के पुत्र, एक राक्षस वा साम है जिस पर हनुमान्‌ ने ऊड्ा 
में प्रहार शिया था (१. १, ७५) । रावण को आज्ञा से यह हनुमान्‌ से युद्ध 
करने के लिये गया, और अन्त में हतुमान्‌ ने इसका वध कर दिया (५. ४७ 
१-३६) । 'निश्चम्प राजा समरोद्धतोन्‍्मुख वुमारमह्षा प्रसमैक्षताग्रत/, (५ ४७, 
१) । 'अ्तायवास्शाचनचित्रका्मुक , ( १. ४७, २ )। 'वतो' 'दीयंबान्‌ 
सैऋजपंभ ', (५ ४७, ३) । 'अमरतुल्यविक्रप.', (५. ४७, ६) । 'हरीक्षणो, 
(५ ४७, ८) । 'तमाहितात्मा, (५- ४७, १०) । आशुपराक्रम ' (५. ४७, 
१२) | 'स तस्य बोर सुमुखान्‌ प्रतत्षिणा सुवर्धपुद्धास्सविषानिवोरगान्‌ । 
समाधिसगोगविमोद्ञतत्त्वविछरानय प्रीन्‌ बपिमृष्य्यंताइपत्‌ ॥', (५. ४७, १४)॥ 
“अपिस्तस्त॑ रणचण्डविफ्रम॑ प्रवृद्धतओोवलवोयंसायवम', (५. ४७, १९ ) । 
“बीयंदरपित क्षतजोपमेक्षण." (५. ४७, २०) / 'तमुत्पन्तं समसिद्रवद्‌ यद्ी से 
राक्षदानों प्रवर प्रवापवानू्‌। रयौ रघशेष्ठर किर०्छर॑पयोपर शैलमिवा: 
एमबृट्टिभि ॥" (५ ४७, २२) । 

पगरत्य, एक ऋषि वा नाम है जो बपने भ्राताओं सहित दण्डकारध्य में 
निवास बरते थे (१ !, ४२) । बनवास के समय श्रीराम ने इनता दर्शन 
डिया तथा इनके हो बहने से अनेक्त दि्यास्त्र प्राप्त डिये (१. १,४३) । महवि 
बास्मीकि ने दष्डशारण्य में आजर राम द्वारा अगस्त्य वा दर्शन करने को घटना 
का पूर्यशशन कर लिया था (१. ३, १६ - दर्सन चाप्यगर्यस्य घनुषो प्रहणं 
तथा! | ) । 'अगस्त्य ने शाव देशर ताददरपति सुन्द सो मार शाला । उसकी 
मृत्यु हो जाने पर तादबा तथा उससे पुत्र मारीय ने अगरूय दर आदृमण 
हिया दिग्यु भगरद ने इन दोनों शो राशम दना दिया; (१ २५, १०-१ ३)।" 
“बनबास के दीर पूर्व शी राख ने लक्ष्मण से बद्धा . 'अगस॒य और विश्शमिष, 
दोनो उत्तम डाद्ययों को बुछारर उतकी रत्नों द्वारा पूरा गरो। जिस प्रदार 
मेप जठ को दर्षा से इपि शो तृत करता है, उसो प्रकार तुम इन ब्राह्मथों को 
सहयों गायों, सुयधुरामो, इवटड्स्पों मौर बुमूत्प पगियों दारा सललु्ट बरो। 


अगस्त्य ] (६) [ भगरत्य 


(२ ३२, १३-१४ ) ।” 'अस्मिन्नरण्ये भगवष्नगस्त्यो मुनिम्नतत्तम ॥ वसतीति 
मया नित्य कथा कथयता श्रुत्म्‌ , (३ ११, ३०-३१ )। 'महषत्तस्य 
घीमत ', (३ ११, ३२ )। अगस्त्य ने समस्त छोको के हित की कामना से 
मृष्यु-स्वहूप बातापि और इल्वछ का वेग्रपूरवत दमन करके दक्षिण दिशा को 
शरण लेने के योग्य बना दिया (३ ११, ५३-५४ ) । “देवताओ की प्रार्थना 
से महवि अगस्त्य ने श्राद्ध मे शाकरूपधारी महान असुर वातापि का जान-बूझ 
कर भक्षण कर लिया। तदतस्तर “श्राद्धक्म सम्पत् हो गया', ऐसा कहकर 
ब्राह्मणो के हाथ मे अवनेजन का जल दे कर इल्वल ने अपने आता वातापि का 
नाम लेकर पुकारा । इस पर उस ब्राह्मणघातो अयुर से बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ 
आगस्त्य ने हेंसकर कहा 'जिस जीवश्ञाकरूपधारी तेरे भ्राता राक्षस को मैंने 
भक्षण करके पचा लिया है वह अव यमलोक में जा पहुँचा है।” मुनि के वचन 
को सुनकर इल्वछ ने उसका वध करना चाहा, किन्तु उसने ज्योहीं अगस्त्य पर 
आक्रमण किया, अगस्त्य ने अपनी अग्नि तु य दृष्टि से उस राक्षस को दग्ध वर 
दिया जिससे उसकी भो मृत्यु हो गई । (३ ११, ६१-६७ ) ।” इनके आश्रम 
वा वर्णन किया गया है (३ ११, ७३-७६ ७९-८० ८६, ८९-९३) । इन्होने 
राक्षसो का यध करके दक्षिण दिशा को शरण लेने के गोग्य बना दिया 
( ३ ११, ८१-८४ ) । एक बार पवतश्रेष्ठ विस्ध्य सूर्य का मार्ग रोकने के 
उद्देश्य से बढ़ने छगा था किन्तु महपि अगस्त्य के कहने पर नम्न हो गया 
(३ ११, ८५ ) । 'पुष्यकर्मा , (३ ११, ८१ )। 'अय दीर्घायुपस्तस्य लोके 
विश्वुतकर्मंण । अगस्त्यस्याश्रम श्रीमान्‌ विनीतमृगसेवित ॥१, (३ ११, ८६) । 
एप छोकाचित साधुहिते नित्य रक्त सताम्‌ । अस्मानधिगतानेप श्रेयसला बोज- 
यिष्यति ॥0 (३ ११,८७ ) ! इनके आश्रम मे प्रवेश करके लक्ष्मण ने अगस्त्य वे 
शिष्य से भेंट की और उससे अगस्त्य थी को राम वे आगमन वा सदेश देने के 
लिये कहा ( ३ १२, १-४ ) । छद्मण की बात सुवकर उस प्लिष्य ने महि 
अगस्त्य को समाचार देने के छिये उनकी अग्निशाल्य मे प्रवण कया, और 
दुसरो के लिये दुर्जय, मुनिश्ेष्ठ अगस्त्य को राम वे आगमन का समाचार 
दिया ( ३ १२,५-९ )। श्रीराम, सीता, तथा लक्ष्मण के आगमन का समाचार 
सुनकर अग्रस्त्य ने उन लोगो को तत्काल अपने पास छाने के लिये शिष्य को 
भाता दी (३ १२,९-१२ ) । श्रीराम, सीता, तथा लट्ष्मण के आश्रम मे प्रवेश 
करते ही अपने प्विष्यों से घिरे हुये मुनिवर अगर्त्य अग्निधाला से बाहर निकले 
(३ १३, २१ ) | "अगस्त्य या दर्शन करते ही श्रीराम ने लक्ष्मण से बहा * 
अगस्त्य मुपि आश्रम से बाहुर निवल रहे हैं । य तपस्या दे: मिधि हैं। इनक 
विशिष्ट तेज के अधिषय से ही मुस् पत्र चछता है कि ये अगस्त्प जी ही हैं।' 
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( ३. १९ २३ ) ॥/” इस प्रकार वचन कहने के पश्चात्‌ थरीराम ने अगस्त्थ के 
दोनो चरण पकड लिये (३. १२, २४) । “महपि अगस्त्य ने श्रीराम को हृदय 
से लगाया और आसन तथा जल देकर उनका सक्कार किया; तदुपरान्त कुशल- 
समाचार पूछकर उनसे वैठने वे लिये कहा (३ १३, २६ ) ।” “धर्म के ज्ञाता 
मुनिवर अगस्त्य जी पहले स्वय बैठे फिर धर्मज़् थो राम हाथ जोड कर आसन 
पर विराजमान हुये । अगस्त्थ ते श्रीराम को सम्गेधित करते हुये इस प्रकार 
कहा * आप सम्पूर्ण छोक के राजा, महारथी, और धर्म के अनुसार आचरण 
करने वाले हैं। आप मेरे प्रिय अतिथि के हप में इस आश्रम पर पधारे हैं, 
अवएब आप हम लोगो के माननीय एवं पुजतीय हैं (३. १२, २८०३० ) 77 
इस प्रकार वचत के बाद महपरि अगह्त्य ने फ़ठ, मूल, पुष्प, तथा अन्य उपकरणों 
से इच्छानुसार श्रीराम का पूजन किया और उन्हे अनेक दिव्यास्त्र अधित किये 
(३.१२३१-३७ ) | अगस्त्य ने सोता के स्तियोचित गुणो तपा पत्िपरायणता 
भौर लक्ष्मण के प्रातृनिष्ठा वी प्रशसा की (३. १३, १-८ )। 'महाँप 
दोप्तमिवामहूम्‌' , (३ १३, ९ ) | “श्रीराम ने मुनि अगसरत्य से पूछा * 'अब 
आप मुम्ते कोई ऐसा स्थान वताइये जहाँ सघन बन हो, जछ की को सुविधा 
हो, तथा जहाँ में आश्रम बना कर निवास कर सरकू"। राम के इस कपते को 
सुनकर अगस्त्य ने थोडा विचार करने के पश्चात्‌ प्॑चवटी मामक स्थान पर 
आश्रम बनाने का परामझ् देते हुए वहां तक पहुँचने के मार्य का विस्तृत वर्णन 
किया ( ३. १३, ११-२२ ) ।/ मह॒वि के ऐसा बहने पर लक्ष्मण सहित श्रीराप्त 
ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी मह॑दि से पच्चवटी जाने थी आजा माँगी, 
और प्रस्थान क्या (३ १३, २३-२४)! 'यथयस्पातमगस्त्येव मुनिना भावितात्मना', 
(३. !५, १२ ) | खर वा वध कर देने पर अनेक राजधियों तथा महपिंयें 
सहित अगरत्य मे भी राम का सलार करते हुये कहा: 'पाक्शासन, पुरन्दर 
इस, शरभझूु मुनि के पवित्र आश्रम पर आये थे और इसी कार्य को सिद्धि के 
लिये भहदि में विश्वेष उपाय करके आपको पश्चवटी के इस प्रदेश में पहुंचाया 
था। आपने हम छोगो ना एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य झ्लिद्ध कर दिया है। 
अब बड़ेंवडे ऋषि-मुनि दण्डकारण्य के विभिन्न प्रदेशो मे निर्भय होकर धर्म 
का अनुष्ठान करेंगे 7 ( ३ ३०, ३४-३७ ) ६” अगस्त द्वारा वातापि के वध का 
उल्देस ( ३. ४३, ४२-४४ )। "दक्षिण दिशा के स्थानों का परियद देचे हुये 
मुप्रीव ने बानरो से कहा : 'तुम छोय मछ्यपर्वत के शिखर पर बैठे, यूय॑ के 
समान महान्‌ तेज से सम्पन्न मुनिश्वेष्ठ अगस्त्प वा देशेन वरना और इसके बाद 
उन प्रमक्नवित्त महात्मा से आज्ञा लेकर ग्राहों से सेदित महानरी ताम्रपर्षी को 


पार बरना ।' ( ४, ४१, १५-१६ ) ४” मर्हाप बगर्त्य ने समुद्र ऐे भीतर एक 
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सुन्दर सुवर्णमय पर्वत की स्थापना की जो महेख्द्व गिरि के नाम से विश्यात्त हैं 
(४ ४१, २० )। “सुग्रीव ने अगदाढ़ि वानरों से कहा धुम्हें कुलजर नामक 
च्वंत दिलायी देगा जिसके ऊपर विश्वकर्मा द्वारा निमित महाँप अगस्त्य का एक 
सुन्दर भवन है। अगस्त्य का वह दिव्य मवन सुवर्णमय तथा नाना प्रकार के 
रत्तों से विभूषित हैं। उसका विस्तार एक योजन तथा उंचाई दस 
योजन है ।! (४ ४१, ३४-३५ ) ।” 'ताराजुदादिसहित प्लवग पवनात्मज ॥, 
(४ ४५, ५)। 'अगर्त्याचरितामाशा दक्षिणा हरियूथप ', (४ ४५, ६)। “रावण 
के साथ युद्ध करते हुये जब श्रीराम धके और चिन्वित थे तव अगस्त्य ने उन्हें 
+अ दित्य हृदय” नामक स्तोत्र बत्ताया जिसबे जप से शत्रुओ पर विजय प्राप्त हो 
सकती थी। अगस्त्य ने श्रीराम से कहा कि वे रावण वे साथ युद्ध करने के पूर्व 
तीन बार इस स्तोन्न का जप करें।( ६ १०५, १-२७ )।” “श्री राम ने 
सीता से कहा “जिस प्रकार तपस्या से भावित अन्त करणवाले महूपि 
अगस्त्य ने दक्षिण दिशा पर विजय प्रति की थी, उसी प्रकार मैंने भी रावण 
को विजित किया (६ ११५, १४ ) ४” राक्षत्ों का सहार बरने के पश्चात्‌ जब 
श्रीराम ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया तो अनेक महपियो सहित अगस्त्य 
भी राम का अभिनन्दस करने के लिये अयोध्या आये (७ १, ३) । उस समय 
मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने राम को अपने आगमन की सूचना देने के लिग्रे दवरपाल 
को आज्ञा दी जिसका द्वारपाल ने पालन क्या ( ६ १, ८-९ )। राम ने अगस्त्य 
से इन्द्रणित्‌ के जीवन-वृत्तान्त का वर्णब करने का आग्रह किया ( ७ १, २९- 
३६ )। अगस्त्य ने इन्द्रजितृ का चृत्तान्त सुनाना आरम्भ किया ( ७. २, १ )। 
“क्ुम्भयोनिर्महातेजा', ( ७२,१ )। 'तत शिर कम्पयित्वा भेताप्रिसमविग्रहम्‌ 
त्तमगस्त्य मुहृह प्टूवा स्मयमानोउम्यभाषत ॥*, (७ ४, २) | म्ुनिवर विश्ववा के 
यूं भी छका में राक्षसों के निवास के सम्बन्ध में श्रीराम ने अग्रस्त्य से प्रश्न 
किया (७ ४, १-७ ) | राम के इस प्रश्न वे' उत्तर में अगस्त्य ने छंका में वसने 
वाले भरम्मिक राक्षस वश वा वर्णत किया ( ७ ४, ८ ) | राम के पूछने पर 
अषगसत्प ने रावण इत्यादि की तपस्पा तथा वर-ज्प्राप्ति का चर्णन किया 
६ ७ १०, २-४९ )। अगस्त्य ने राम से भूप॑णखा तथा रावण आदि तीनो 
"भ्राताओ के वियाह, और मेषनाद के जन्म ब्रा वर्णन कया (७ ह९५7 
इन्होंने राम से रावण द्वारा दनवाये शयनागार में मुम्भकर्ण बे! सोने, रावण 
के अत्याचार, ढुवेर द्वारा दुत भेजकर रावण को समझाने, तथा मुपित रावण 
द्वारा उस दूत के वध का वर्णठ किया ( ७ १३ )। इन्होंने राम से रावण द्वारा 
अद्तो पर आक्रमण तथा यक्षो वी पराजय का वर्णन विया (७ १४) इन्होंने 
संणिमद्र तथा दुवेर बी पराजम और रावण द्वारा पुप्पक विमान वे अपहरण 
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का वर्णन किया (3 १५) | इन्होंने नन्‍्दीश्वर द्वारा रावण को शाप, भगवान 
दाकर द्वारा रावण के मान-मव तथा उनसे बन्दद्वास नामक खहग की प्राप्ति 
या वर्णन किया (७ १६ ) «इन्होंने रावण से तिरस्कृत ब्रह्मपिकन्या बेदबत्ती 
वे रावथ को शाप देकर अग्नि मे प्रवेश बरने और दूसरे जन्म में सीता वे 
रूप मे प्रादुर्भूत होने वा वर्णन किया (७ १७ )। इन्होंने रावण द्वारा मध््त 
की पराजय तथा इन्द्र आदि देवताओ द्वारा मयूर आदि पक्षियों को वरदान 
देने वा वर्णन किया (७ १८ )। इन्होने रावण द्वारा अनरण्य के वध तथा 
उनके द्वारा रावण को शाप देने का वर्णन किया ( ७ १९ )। इन्होंने नारद जी 
द्वारा रावण का ममझाने, उनके बहने से रावण वे युद्धा्थ यमल्‍ोक जाने, तथा 
नारद द्वारा इस युद्ध के सम्बस्थ मे विचार करने का वर्णव क्या ( ७ २० )। 
इन्होने रावण द्वारा यमल्येक पर आक्मण तथा यमराज के सेनिकों के सहार 
का वर्णन व्रिया (७ २१)॥ इन्होंने यमराज कर रावण ने पुंद्ध, यम 
द्राध रावण के बंध ये लिये उठाये कालछदण्ड को ब्रह्मा के आग्रह पर छोटा 
चेने तथा विजयी रावण के ममलोक से प्रस्थान करते था वर्णन दिया 
(७ २२) । इन्होंने रावण द्वारा निवातकक्‍्वचो से मंत्री, वाल्केयो बे वध तथा 
बरुण पुत्रों की पराजय वा वर्णन हिया । (७ २३ )। “आश्चयमिति रामइच 
शदक्ष्मणश्चाब्रबीत्‌ तदा। अगस्त्यवचन श्रुत्वा यातरा शक्षसारतदा॥ , (७३०, 
५१)। 'अगस्त्य खवद्रबीदू राम सत्यप्रेतच्छूत थे में, (७ ३० ५३ )। 
“श्रीराम ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को प्रथाम करके पूछा. “जय रावण पृथ्वी पर 
पिज्य बरता हुआ धूम रहा था तब क्‍या यहाँ बोई भी ऐसा वीर नहीं था 
जो उसे पराशित करता ?! इसके उत्तर में अगस्त्य ने रावण द्वारा महिष्मती- 
पुरी मे जाने और यहाँ के राजा अर्जुन को मे पाकर मन्त्रियोमहित विम्ध्यगिरि 
के समीप नेम्दां में स्‍्नॉन करदे भगवान शिक्ष वी आराधना गरने वा वर्णन 
विदा । (७ ३१ )।" राम के पूछने पर अगरत्यं ने हनुमान्‌ बरी उत्पत्ति, 
शैववादस्था में ही उनके सूर्य, राहु, और ऐरायत पर आक्रमण करने, दस्व दे 
बट पे प्रहार से मूक्छित होने, यायु वे कोप से ससार वे प्राणियों वे अपन तया 
बाएु वा प्रसन्न परन मे लिये देववाप्ों सहित ब्रह्मा द्वारा उसने पास जाने 
प्रादि वा यर्न क्या (७ २५ )। “अगर्त्य द्वारा विश्विन्न क्याओं को 
सुनकर श्रीराम, शश्मण, वानर तथा राक्षस आदि अस्यस्त विस्मित हये । 
हस्पश्वात्‌ अस्सत्य ते धीराम से विदा मांगी। क्रौराम न भो अगर्य आदईि 
ऋषियों से पिरतर आते रहते का निरेदन करने हुये इहें विद्या किया 
(७ १६, घ२०५४ ६० )॥" फमय डे पूछते पर थीराफ में महदि वमिष्ठ 
हे धरोर गरदघ में मम्यद दया बा दर्घन बरत हुउे केद्टा : 'मेहामना चित्र और 
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चरुण के तेज से युक्त कुम्भ से दो तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुये जो ऋषियों मे 
श्रेष्ठ थे  स्वप्रयम्त उस क्रुम्भ से महँप्र भगवान्‌ अपस्त्व उत्तर हुये और 
भिन्न से यह कहकर कि वे उनके ( मित्र के ) पुत्र नहीं हैं, वहाँ से अन्यत्न चले 
गये ।' ( ७ ५७, 4-५ )।” “ओराम द्वारा झम्दूक का वध कर दिये जाने पर 
देवताओं न उनकी प्रश्नसा की । तदुपरान्‍्त श्रीराम अगस्त मुनि के आश्रम पर 
गये ( ७ ७६, १६ ) ।” देवताओं सहित श्रोराम को अपने आश्रम पर आया 
देखकर अगस्त्य ने उत सदका सत्कार किया (७ ७६, २१ २३ २५ ) और 
ब्राह्मण के पुत्र को जीवित कर देने के छिये राम को घन्यवाद दिया 
(७ ७६, २७ )। श्रीराम के यह पूछने पर कि क्षत्रिय ब्राह्मण द्वारा दिये गये 
दान को कैसे ग्रहण कर सकता है, अगस्त्य मे सत्वयुग की एक कथा का वर्णन 
किया ( ७७६, २६-४५)! “श्रीराम ॥ अगस्त्य द्वारा दिये उप्त सूर्य के 
समान दीप्ििमात, दिव्य, विचित्र और उत्तेप आभूषण को ग्रहण करते हुये 
अग्रस्त्य से यह जातना चाहा कि उन्होंने ( अगस्त्य ते ) उसे किस प्रकार प्राप्त 
किया । राम की उत्तर देते हुये अगस्त्यजी ने त्रेतायुग मे एक स्वर्गीय पुरुष 
द्वारा श्ववभक्षण करने का प्रसग सुनाया // (७ ७७, १०२०)॥ राजा श्वेत के 
दु खद वृत्तात्त ( ७ ७८, १-२५ ) को सुनकर अगस्त्य भत्यन्त द्रवित हुये और 
उनका दान ग्रहण करके उनके स्व का मार्ग प्रशस्त किया (७.७८, २६-२९) 
राम के आग्रह पर अगस्त्य ते राजा दण्ड की कथा का वर्धन किया (७ ७९)। 

“एतदाख्याय रामाय महपरि कुम्भसम्भव । अस्थामेवापर वावय क्थायामुषच- 
क्रमे ॥, ( ७ ८०, १ )। सन्ध्या होने पर अगस्त्य ने श्रीराम से सन्ध्योपासना 
करने के लिये कहा ( ७, ८१, २१-२२ )। अगस्त्य को 'धमनेन्नः कहां गया 
है ( ७, ८२, ८)। राम के निवेदन करने पर अगस्त्थ ने उन्हे विदा होने की 
अनुमति दी भौर श्रीराम ने विदा होते हुये सत्यशील महि अगस्त को प्रणाम 
किया (७ ८२, ५-१४) । 

अगस्त्य-भ्राता का निवासस्यान सुतीक्षण के आथम से चार यौजन 

दक्षिण में धियित था (३ ११, ३७) । राम ने इनके आश्रम का वर्णन किया 

(३ ११,४०७ ५३) | अगस्त्थाथम की ओर जते हुए श्रीदाम इत्यादि ने इनके 
आश्रम पर भी एक रात्रि व्यतीव वी और दूसरे दिन प्रात काल इनकी 

अनुमति से अगस्त्याश्रम बी ओर प्रस्थान किया (७ ११, ६९-७३) 

अग्वि-इह्या वी इच्छा से इन्होंते नोल को उत्पन्न किया (१ १७, १३) ४ 

जब वलि ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया तर ये विष्णु की सेवा म 

उपस्थित हुये (१२९,६) । देवताओं के निवेदन बरने पर इन्होने महादेव के 

तैज को अपने भीतर रख लिया / १ ३६,१८) । जय महादेव तपस्या कर रहे थे, 
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उस समय इन्द्र और अग्नि बादि सम्पूर्ण देवता अपने लिये सेनापति कौ इच्छा 
लेकर ब्रह्मा के समीप गये और उन्हे प्रणाम करके अपना मतोरय कहा 
(१ ३७,१०२) । ब्रह्मा ने कहा कि शंकर के तेज को उम्रा की बडी बहव 
आकाशगया के गर्म में स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो 
देवताओं का समर्थ सेनापति होगा (१. ३७,७) । बह्मा के इस प्रकार कहने पर 
सम्पूर्ण देवताओं ने अग्तिदेव को पुत्र उत्तन्‍्न करने के कार्य पर नियुक्त और 
उनसे रुद्र के महात्‌ तेज को गया में स्थापित करने का निवेदन क्षिया 
(१ ३७, १०-११ : 'हताशन') । देवताओं को अपनी सहमत्ति देने के पश्चात्‌ 
अग्ति [पावक) ने गंगा के विकट आकर उनसे गर्भ धारण करने के लिये 
कहा (१. ३७, ११) । "“अग्ति की बात सुनकर गगा ने दिव्य रूप धारण कर 
लिया । उस रूप की महिमा को देखकर अग्ति ने गज्जा को शव ओर से उस 
रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया जिससे गज्जय के स्रोत उससे परिपूर्ण हो 
गये (१. ३७, १३-१४)” तद॒परान्त गंगा ने तेज को धारण करने मे अग्नि से 
अपनी असमर्थता प्रकट की, किन्तु अग्नि के परामर्श से उस गर्भ बो हिमवातु 
पर्वत के पाई भाग में स्थापित कर दिया (१. ३७, १५-१६ : 'सर्वदेव 
हुताशन ) । अग्नि सहित समस्त देवताओं ने मिल कर महतिजस्वी स्कन्द 
का देवसेनापति के पद पर अभिषेक विया (१.३७, ३०) । अण्डकोप से रहित 
होकर इन्द्र अत्यन्त भयभीत हो गये और उसे पुन प्राप्त कराने के लिये उन्होने 
अग्नि आदि देवताओ से प्रार्थना की (१ ४९, १) । इन्द्र का वचन सुनकर 
मह्तो सहित अग्ति आदि समस्त देवता पितृदेवों के पास गये (१. ४९, ५)। 
जब विश्वामित्र वस्िष्ठ पर बद्रह्मास्त्र से प्रहार करते के लिये उद्चधत हुये तव 
अग्ति आदि अत्यन्त मयभीव हो गये (१ ५६, १४) । राम के वनवास-गमन के 
समय उनकी रक्षा के लिये कौसल्या ने अग्नि का आवाहन किया था 
(२ २४, २४ )। जब माण्डकणि ने एक जलाशय मे रहकर केवछ वायु वा 
आहार करते हुये दस सहस्न वर्षों वक ठीत्र तपस्या की तो अग्नि आदि समस्त 
देवता अत्यन्त व्यपित हो उठे और उनकी तपस्या में विष्न डालने के लिये 
पंच अप्सराओो को भेजा (३ ११, १३-१५ ) । श्रीराम ने अग्स्त्याश्रम में 
स्थित अग्नि के मन्दिर को देखा (३ १२, १७ )। राम के दूत के सर्प से 
हनुमान्‌ कै उपस्थित होने पर तब-वितक करती हुई सीता मे अन्य देवताओं 
सहित अग्नि को भी नमस्तार क्षिया (५ ३२, १४)। हनुमान्‌ की रक्षा करने के 
डिये सीता ने अग्ति का आवाहन क्या (५-५३, २५-२८) । अग्नि (इष्णवर््सनू) 
ने तयन नामक वातर यूचपति को एद गसबवं-कन्या से उत्तत्न क्या था 
(६ २७, २० ) । सीता की अध्नि.परीक्षा के समय अम्निदेव सीता को गोद मे 
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लेकर चिता से ऊपर उठे और राम को समित करते हुये उनकी पवित्रता को 
प्रमाणित किया, जिसके पश्चात्‌ राम ने सीता को सहर स्वीकार कर लिया 
(६ १८, ११-१० )। 'अब्रवीत्‌ तु तदा राम साक्षी छोशस्पथ पावक । एपा ते 
राम बेंदेही प्रापमस्या न विद्यते (|, ( ६ ११८, ५)। छवणासुर का बध 
(७ ६९, ३६ ) कर देने पर वर देने के लिये अग्निदेव छ्ुध्त बे सम्मुख 
उपस्थित हुये ( ७ ७०, १-३ ), और वर देने के बाद ही अन्तर्घाव हो गये 
(७ ७०, ६-७ ) | शम्वूक का दध कर देने पर अग्नि ने राप को धन्यवाद 
दिया ( ७ ७६, ५-६ ) | वृत्रायुर का वध कर देने के पश्चात्‌ इस्द्र जब बरहम- 
हत्या के भय से भाग गये तब अग्नि आदि देवता विष्णु की स्तुत्ति करने लगे 
(७ ८५, १५-१७) । 

अग्नि-केतु, एक राक्षत का नाम है जो श्रीराम के साथ युद्ध करते के 
लिये रावण के दरबार में अस्त शास्त्रों सहित सन्नद्ध होकर उपस्थित था 
(६ ९, २ )। इसने श्रीराम के साय युद्ध किया ( ६ ४३, ११ )। श्रीराम ने 
इस दुधर्प राक्षस का बंध किया ( ६ ४३, २६-२७ ) । 


अग्ति-यरण, सुदर्शन का पुत्र और शीक्षय का पिता था (१ ७०, ४० ४१)। 

अन्न, एक देश का नाम है जिस पर रोमपाद का शासन था 
(१ ९, ८ )। यह भयकर अनावृष्टि से ग्रसित हुआ था ( १ ९, ९ )। महादेव 
के कोप से दग्ध कन्दर्प ने इसी स्थात पर अपने शरीर (अगो) का त्याग 
किया था, जिसके कारण ही इसका “अद्भ' नाम पड़ा ( १ २३, १०-१४ )। 
फकेयी का क्रीध शास्त करने के लिये राजा दशरथ ने अज्भादि देशो की किसी 
शी वस्तु को प्रस्तुत करने क९ प्रस्ताव किया ( २ १०, ३७-३८ )। सुप्रीव ने 
सीता बी खोज करने के लिये विनत को इस देश मे भी जाने के' लिये बहा 
( ४ ४०, २२ )। 

१, अगद, एक राजवुमार का माम है जो बालिनू और ताग के पुत्र 
थे, जब यह वन म॒ भ्रमण कर रहे थे तो गुप्तवरों ने इन्हें सुप्रीव भौर 
श्वीराम की मैरी क। समाचार दिया, इन्होंने तारा को यह समाचार सुनाया 
(४ १५, १५-१८) । 'न चात्मानमह झाचे न तारों नापि बा धवानू । यथा 
पुत्र गुणज्येप्ठमज्भद पनकाजभदमृ्‌ ॥, (४ १८, ५०) । 'बाटश्वाइतबुद्धि्व 
एडपुलश्व में प्रिय । तारेयो राम भवता रक्षणीयों मटायल ॥', (४ १८,५१)। 
मृत्युशस्था पर पड़ें वालिनू न श्रीदाम स अज्भद की रक्षा करन वा निवेदन 
किया (४१८,५०-५३) । ललितश्वाज्लदों दीर सुदुमार सुधोचित । 
वास्यतते कामवस्था में पिलृब्ये श्रोधपूच्छिते [, (४ २०, १७) ॥ 'किमद्भद 
साजुदरीरयाहो विहाय यात्रोटर्सि चिर प्रवासम। न युक्तरें गुगसनिश्र्ट 
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विहाय पृत्र प्रियचास्वेगम्‌ ॥*५ (४ २०, २४) । वालिन्‌ ने सुग्रीव से अज्भदर की 
रक्षा करने के लिये कहा (४ २२, ८-१५ )। 'सुप्रोवस्य तुल्यपराक्रम ॥ 
तेजस्वी तस्णोडज्भद ॥, (४ २२, ११-१२) ४ मृत्यु शस्या पर पडे वालिन्‌ ने 
इनसे सुम्रीद की आज्ञा का पालन करते रहने के लिये कहा (४ २२, २०-२३)। 
माता के कहने पर इन्होंने अपने मृत पिता दा चार थार नाम लेते हुये चरण- 
रुपश किया (४ २३ २२-२५) । 'सुत सुलभ्य सुजन सुवश्य कुतस्तु पुत्र 
सदशोउज़ुदेन । न चापि विद्येत स वीर देशो यस्मिन्‌ भवेत्‌ सोदरसलिक्प ॥ 
मंद्योद्भदो बीरवरों न जीवेज्जीवेत माता परिपाहनार्थम । विना तु पुत्र परिता- 
पदौना सा नैव जीवेदिति मिशिवत में ॥', (४ २४, २०-२१ )। बालिनु की 
मृत्यु के बाद श्रीराम मे अज्भद को सान्‍्तवना दी और अज्भद ने वालिन का 
दाह सस्कार किया (४ २५, १ १३ १५ १६ २८ रे३ई ४९-५२ )। 'बृत्तज्ञो 
वृत्तसम्पन्नमुदारवल् विक्रमम्‌। इममप्यज़ूद बीर यौवराज्येडमिपेचय॥', (४ २६, 
११) । 'ब्येष्ठस्प हि सुतो ज्येष्ठ सहशो विक्रमेण च। अज्भदोष्यमदीनात्मा 
मौवराज्यस्य भाजनम्‌ ॥ , (४ २६, १३ )। राम की आज्ञा से सुग्रीव ने अज्जूृद 
को युवराज ये पद पर अभिविक्त किया (४ २६, ३८ )$ छद्षमण को क्रोध 
में भरे अपने ओर आते देखकर यूह घबरा गय (४ ३१, रे१ )। एद्ष्मण के 
आदेश पर शीघ्रतापूवक सुप्रीव को उनके आगमन का समाचार देने के 
लिये गये (४ ३१, ३२-३४ )॥ ' लक्ष्मण की कठोर वाणी से अज्भूद के मन मे 
अत्यन्त घबराहट हुई । उनके मुख पर अत्यत दीवता छा गई। जअत इन 
वेगशाली कुमार ने वहाँ रो निकल कर सवप्रथम वामरराज सुग्रीव के तथा 
उसके बाद तारा और राम के चरणो मे प्रणाम किया (४ ३१, ३६-३७ )॥”/ 
एथमण से राजमांग पर स्थित भज्भद का रमणीय भवन देखा (४ ३३, ९) । 
अपने पिता के समान ही पराक्रमी युवराज अद्भुद एक सहस्न पच्न और सौ शकु 
बासर सेना लैकर सुप्रीव के पास आये ( ४ ३९, २९-३० )। सीता की खोज 
बे लिये सुप्रीव ने अज्जूद आदि को दक्षिण दिशा वी ओर भेजा (४ ४५ ६)। 
अजुद के साथ हनुमान ने दक्षिण दिशा की ओर भ्रस्थान किया (४ ४८, १)।॥ 
अज्भुदादि वानरो ने विध्य पर्वत पर सीता फी तिष्फल खोज की (४ ४८, 
२-६ ) | एक ऐसे क्षेत्र मे, जहाँ स वृष्र थे और न जछ, इन्होंने एक वछ॒वान 
असुर का वध किया ( ४ ४८ ७-२३ ) | “अषाजुदस्तदा सर्वात्‌ वानरमिदम- 
बवीतु । परिथान्तो महाप्राज समाश्वास्य दनेवंद' ॥, (४ ४९, १ )। इहोंते 
अपने साथ के निरत्साहित और श्रान्त वानरो से सुप्रीव तथा राम के भय से 
एक बार पुन दक्षिण दिशा में सीता वो दूँडने के ल्यि कहा (४ ४९, १-१० ) 
अत्यात था-त हो जाने वृष इन छोगो ने विध्य क्षेत्र के बनो तथा रजत 
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पययेंत पर एक बार पुन, सीता की विष्फ्ठ खोज की ( ४. ४९, १५-२३ )! 
विस्थ्य क्षेत्र में सीता को ढूँढते हुये जल की खोज में इन्होने ऋ्ष-बिल 
नामक गुफा में प्रवेश किया ( ४. ५०, १-८ )। 'स तु सिहडपस्कन्ध- पीनायत- 
भुजः कपि । युवराजों महाप्राज् अज्भूदोवावयमब्रवीत्‌ ॥' ( ४. ५३, ७ )। कदक्ष- 
बिल से याहर जाते समय जब इन्होने देखा कि रीता को ढूँडने की सुप्रीव हारा 
जिर्धारित अवधि समाप्त हो गई तंव सागर तट पर निराहार रहकर अपना प्राण 
त्याग देंने का निश्चय किया वयोकि असफल लौटमे पर सुग्रीव इन्हे कदाचित 
ही क्षमा करते (४.५३, ७-१९) | 'बुद्था ह्यप्ट/ज्रयायुवत॒ चतुर्बेछतमत्वितम्‌ ॥ 
चतुर्दशगुर्ण मेने हतूमान्‌ चालिन सुतम्‌ ॥ आपूर्यमाण शश्वच्च तेजोबलपरा- 
कमै । दरशित शुवलपक्षादौ वर्धभानमिव क्षिया (६ दृहस्पतिसमं वुद्धथा विक्रम 
सहश पितु । शुधूपषभाण तारश्य शुत्रस्पेव पुरंदरम्‌ ॥, (४. ५४, २०४ ) | 
सुप्रीव के दोषों का उल्लेख करते हुये अपने साथियों सहित इन्होने 
निराहार रहकर प्राण दे देने का निएचय किया (४. ५५, १-२३ )। सम्पाति 
को अपनी ओर आता देखकर आमरण अनशन कर रहे वानरों सहित अद्भद 
ने अपने दुर्भाग्य को कोछते हुए जठाग्रु की 'रामभक्ति का उल्लेख बिया 
(४ ५६,६-१६ ) । सम्पाति के पूछते पर इन्होने अपना परिचय देते हुये 
जटायु की मृत्यु का समाचार तथा वानरो के आमरण उपवास वा कारण बताया 
(४, ५७, ४-१९ )। परम बुद्धिमान्‌ पुवराज अद्भूद मे सम्पाति से रावण के 
निवासस्थाव का पता पूछा ( ४. ५८, ८-१० ) । गर्जन करते हुये महासागर 
को देखते ही समस्त वानर-तेना को विषाद-प्रस्त देशकर भज्जुद ने उन्हे प्रोत्याहित 
फरने का प्रयास किया (४. ६४, ८-१० )। "दूसरे दिन अज्भद मे वानरो के 
साथ पुन परामर्श करने के पश्चात्‌ इस प्रकार कहा : 'तुम छोगों मे बोन ऐसा 
महावेजस्थी बीर है जो इस समुद्र को झाँप कर दानुदमन सुग्रौव को सत्यप्नतिशञ 
बनायेगा ? कौन इस समुद्र को लाँध कर इन समस्त यूवपति बानरों को महातु 
भय से मुक्त बर देगा ? जिसमे यह सामथ्यं हो वह आगे भाषर धीघ्र ही हम 
सदवो परम पवित्र अभपन्दान दे | ( ४. ६४, ११०१९ ) | अं अज़द वा वचत 
सुनकर जब सब चुप रहे तो उन्होंने उनसे पुनः बोलने के छिये बहा 
(४.६४,२०-२२) । बज़द की बात सुनवर सभी बानर अपनी-अपनी द्वाक्ति 
पा परिचय देने छग्रे (४, ६५, १)॥ स्वयं अद्भूद ने बताया कि ये उस 
महासागर की सौ योजन थी विशार दूदी यो हाँघने में सम हैं डिन्‍्तु लौट 
भी सके या नही यह निश्चित रूप से मही रह सकते ( ४. ६५, १८-१९ )। 
“सत्यवित्रम परन्तप०, (४.६५, २६) । जाम्दवान ने बहा कि पहले अड्भूद को 
स्वय समुद्र गा छद्दन न फर अपने सेवकों मे से ही विसी वो इस कार्य वे लिये 
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नियुक्त करना चाहिये (४ ६५, २०-२७ ) । जास्ववान की वात सुनकर 
कहा * “दि मैं नही जाऊंगा, और दूसरा कोई भी जाने को तैयार न होगा 
तब हम छोपो को पुन मरणान्त उपवास ही करता होगा, क्योकि सीता का 
पता छगाये दिता हम घर नहीं लौट सकते /( ४ ६५, २८-३२ ) | हतुमाग्‌ 
के छड्डाा से सबुशक् लौद आते पर इन्होंने उनकी अत्यन्त प्रशता की 
(५ ५७,४४-४८ )। तलश्चात्‌ समत्त वतरो सहित बद्भूद सीता के दशन 
का समाचार सुनते के लिये महेन्द्रघदंत पर हनुमान्‌ को चारो ओर से घेर कर 
बैठ गये (५ ५७, ४९-५३ )। हनुमान्‌ वा वचन ( ५ ५९, १०३० ) सुनन के 
पश्चात्‌ अद्भूद ने राम और सुग्रीव को सूचित किये व्रिता ही समस्त राक्षसो 
को मार फर सीता को मुक्त करा लेने का अस्ताव किया (५ ६०, १-१३ )। 
जाम्बबान के प्रस्ताव ( ५ ६०, १४-२०) को सानकर अज्भेद घर हौटने के 
लिये तैयार हो गये (५ ६१, १०२ ) । हपं से भरे समस्त वानरों ने जब मधु- 
बन मे मदपान की इच्छा प्रकट की तो भज्जद ने उन्हें स्वीकृति प्रदान की 
(५ ६३६, ११-१२ )। ते निसृष्ठा कुमारेण घीमता वालि सूनुना। हरय 
समपद्यस्त द्रुमान्‌ मधुकराकुलानू ॥', (५ ६१, १३ ) | वानरो को इच्छानुप्तार 
मसथुषान करने को अनुमति दे दी ( ५ ६२, २-४) / दधिमु्ष से बुत्रीव का 
समाचार (५ ६४, (-१२ ) सुनकर अज्भद मे दलाल ही युग्रीव के पास 
लौटने का प्रस्ताव किया (५ ६४, १२-१७ ) । सभी वानरो ने इनके प्रस्ताव 
को स्वीकार किया (५ ६४, १८-२२) | अद्भद बाकाश मार्ग से सुप्रीव वे पास 
भ्ाये, तथा अग्य वानरों ते भी उनका अनुगमन किया (५ ६४,२३ २६)। वानरो 
सहिंत सुप्रीव के पास जावर अद्भूद ते श्रोराम तथा सुग्रीव के चरणों म प्रणाम 
किया (५ ६४, ४०-४१ ) ! रद्भा विजय के हिये दक्षिण गत्रा करते समय 
अज्भूद लक्ष्मण को अपने वन्‍्धों पर बैठा कर चले ( ६ ४, १६९ )। श्रीराम के 
पूछने पर (६ १७, ३१-३३ ) अज्भूद ने परामर्थे दिया दि विभीषण को 
अज्ञीवार करने वे पूव उसका भी प्रकार परीक्षण कर लेना चाहिये 
(६ १७, ३८-४२ ) | शुव को दूत नही चरनू एक गुप्तचर जानकर अज्भद ने 

गे वन्दी बना लेते का प्रस्ताव किया ( ६ १०, २९-३० )। राम भी आजा 

सेअज्भद विश्ञाल बानरी सेवा के हृदय ( उरधि ) के स्थान पर स्थित हुये 

(६ २४, १४)। 'गिरियद्धप्रतीयाण पंचकिण्जल्क्सनिमः, (६ २६, १५) | 

अ्ज्भद को इस्ध वा नाती बहा गया है € 'नप्ताशत्रस्य दुषंथों बढवानद्भदो 

युवा, ६ ३० २५ )। श्रीराम ने वहा कि दिशाल् वाहिती को सपुक्त मर 

चालिशुमार अज्ञद दक्षिण द्वार की रक्षा करनेवाले महापाणव और महोदर के 

युद्ध वा सच्चालत करें (६ ३७, २७ )। राम पी आज्ञा का पालन 
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करने के लिये अज्भुद एक ही मूह मे परकोटे को लाँघ कर रावण के राज- 
भवन में जा पहुँचे और अपना परिचय देने के पश्चात्‌ रामचर्धजी की वही 
हुई समस्त बातें ज्यों की त्यो सुना दी (६- ४१, ७३-८१) । 'त्राहयामास 
तारेय स्वयमात्मानानमत्मवानु । बल दर्शयितुं वीरो यातुधानगणे तदा ॥*, 
(६ ४३, ८५) । रोप से भरे रावण के वचन (६ ४१, ८२-८३) वी सुनकर 
अज्भूद ने अपने को राक्षसों से पकड़वा दिया; किन्तु जब राक्षसों मे इन्हें वन्दी 
बता लिया तब ये उन सब राक्षसों को लिग्रे-दिये ही ऊपर उछले भौर रावण 
के भवन के शिखर को भद्भ करते हुये आकाश मार्म से अपने शिविर में 
री आये (६. ४१, ८४-११) । वालियुश्र अज्भूद के साथ महातेजत्त्ी राक्षप्त 
इन्द्रजित्‌ उसी प्रकार युद्ध करने रूमा जिस प्रकार तिनेत्रधारी महादेव के साथ 
अस्थकासुर ने युद्ध किया था (६. ४३, ६) । अद्भूद ने अपनी गदा से इख्धजित 
के रथ को चूर-चूर कर डाछा (६, ४३, १८-१९) । इस्द्रजित्‌ के रथ और 
सारयि को विनप्ठ करके उसे रथ से नीचे उतार देने के इनके परान्म की 
देवो और ऋषियो ने अत्यन्त सराहना की (६ ४४, २८-३०) । भ्रीराम की 
आज्ञा से (६. ४५, १-२) ये इन्द्रजित्‌ का पता लगाने के लिये गये किन्तु 
इन्द्र जितू वै इन्हे रोक दिया (६४५, ४-५) । राम और लक्ष्मण को मूब्छित 
देश्षकर अन्य वानरों आदि के साथ अज़ुद भी शोक करने लगे (६. ४६, ३) । 
इन्द्रजित ने अद्भूद की आहत कर दिया । (६+४६, २१)। इन्होते सतर्फवापूर्वक 
वानररोना को रक्षा की (६ ४७, २) । सुग्रीव के पूछने पर (६.५०, १) श्ग्मद 
ने बताया कि श्रीराम भौर लक्ष्मण की दशा को देखकर ही वानरसेना ने पछायन 
किया (६. ५०, २०३) । यह देखकर कि वद्जदंध्ट्र के नेतृत्व मे राक्षस 
बानर सेना को त्रस्त कर रहे हैं, धद्धद ने भी राक्षतों पा वध करना आरम्भ 
किया (६. ५३, २७-३१) । वद्धद॑ष्ट्र के द्वारा वानर-रेना बी परानित होता 
देखकर बज्ूद ने वच्धदप्ट्र के साथ घोर युद्ध किया जिसमें इन्होंने उसको 
श्यविद्योव करके विभिन्न आयुधो से उस समय तब' युद्ध क्रिया जब तक 
उसका यघ नहीं वर दिया (६. ५४, १६-३७) । अद्भूद ने सुग्भहनु का 
बंध किया (६. ५८, २३) । राम शी भाज्ञा से अद्भुद आदि परवंतशिविर लिये 
हुपे छा्टा के द्वार पर डट गये (६. ६१, ३८) । कुम्मकर्ण को देशवर थानर 
सेना जब भपभीत हो गई ( ६. ६६, ३ 9 तब अज्जद ते एक उत्माहयत भाषण 
करके यानरों मे पुत साहस जा सचार व्रिया ( ६. ६६, ४-७ ) | बानर-सेना 
यो पलायन करता देखरर अज्जभूद ने एक बार पुन उत्साहवर्षक यणन हो 
बानरों हो रोबा ( ६. ६६, १८-३२ ) । जुम्मपर्ण के साथ युद्ध बरते हुये 
श्रज्धद ने उसे पूच्छित दिया विन्‍्तु अन्त में प्ुम्भकर्ण के प्रहार से स्वय भी 
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भूच्छित हो गये हैँ ६ ६७, ४२-४९ )॥ सुग्रीव की आजा ( ६ ६९, ८१-८२ ) 
का पाछत करते हुये नरान्तक नामक राक्षस के साय युद्ध करके उसके अश्व 
सहित उसका वध कर दिया (६ ६९, ८३-३४ ) ) तरान्तक का बंध 
कर देने पर देवताओं ने इनकी सराहना की जिससे ये पुन युद्ध के लिये 
हें तथा उत्साह से भर गये (६ ६९ ९५-९६ ) | देवान्तक, तरिदिरा और 
महोदर नामक दाक्षसो ने एक साथ ही इन पर आक्रमण किया (६ ७०, 
१-४ )। इन राक्षसों के दिशद्ध इन्होने वीरतापूर्वक युद्ध किया, किन्तु अन्त मे 
नीछ और हतूपात्‌ भी इनकी सहायता के लिये आ गये (६ ७०, ५-२० )। 
इस्दजित ने इन्हें आहत किया (६ ७३, ४५ )। कम्पन के साथ युद्ध करते 
हुये इन्होंने उसका दव कर दिया (६ ७६, १-३ )। शोणिताक्ष के साथ 
गुद्ध करते हुये इन्होने उसके घनुप आदि को तोड़ दिया और उसके बाद उसी 
फा सज्भु छीव कर उसे गम्भीर रूप से आहत हिया (६ ७६, ४-१० ) 
प्रजद्ड, थूपाक्ष,ष और शोणिताक्ष आदि राक्षसों से बकेले ही गरुद्ध क्या 
(६ ७६ १४-१५ )। युद्ध में प्रभद्ध का वध किया (६ ७६ १८-२७ )। 
कुम्भ के साथ युद्ध किया जिसमे स्वय बुरी तरह आहत हो गये (६ ७६/- 
४६-५५ ) | इन्द्रजित्‌ के 'विरुद्ध युद्ध में इन्होने लक्ष्मण की सहयता की 
(६ 5५, ३५ )! जब वानर सेना पराजित हो रही थी तब इन्होने महापार्श्वे 
नामझ राक्षस के साथ युद्ध करके उसका व किया (६ ९८, १०२२ )। 
रावण की मृत्यु हो जाने पर राम का अभिवादन किया (६. १०८, ३३ )। 
अपने राज्याभिपेक वे समय श्रीराम में अज्भद को दो रत्न-जटित अज्द 
( बाजूवन्द ) भेंट किये (६ १२८, ७७ )। श्षीराम मे हमुमान्‌ और धड्भद 
को अपने गोद मे बैठाकर सुग्रीव से इनकी भ्रशसा की (७ ३९, १६-१९ )। 
सुप्रीव ते श्रीराम को बताया कि वे किष्किस्धा में भज्भद का राज्याभिपेक 
करके आये हैं (७ १०८, र३ )। 

२. अन्भद्‌, लक्ष्मण के पुत्र का नाम है । “इम्सै कुमारी सौमित्रे तब धर्म- 
विद्यारदो । बजभुदश्चन्द्र केतुश्च राज्याथे दढविश्रमो ॥', ( ७ १०२, २ )। इन्हे 
बाएपथ का राजा बताया गया (७ १०२, ५-७ ११-१३ )। 

अड्जदीया, कास्पय नामक प्रदेश की राजधानी का नाम है जहाँ लक्ष्मण- 
पुत्र अज्भद का शासत था। इसे श्रीराम ने अद्भद के लिये बस्ाया था 
(७ १०२, ८-र३े )। 

अद्ज-लेपा, पश्चिम दिल्ला मे स्थित एक नगर का नाम है जहाँ सीता 
को ढूँडने के लिये सुग्रीव ने सुपेण इत्यादि को भेजा था ( ४ ४२, १७ )। 

अद्वारक, दक्षिण चसुद्र में तिवास करने वाली (एक राज्षसी को नाम 

२ बा० को० 
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है जो छाया पकड कर प्राणियों की खीच लेती थी (४. ४१, २६ )। 
अद्विरस, एक प्रजापति का नाम है जो पुलस्त्य के बाद हुये थे 
(३, १४, ८ ) | इनके वंशजों ने अपने आश्रम में विध्त उत्पन्न करने पर 
हुनुमान्‌ को शाप दिया था ( ७. ३६, ३२-३४ ) | राजा निमि ने इन्हें अपने 
यज्ञन्सत्र में आमन्त्रित किया! था ( ७- ५५, ९ )। 
आअज्ञ, नाभाग के पुत्र और दशरथ के पिता का नाम है ( १. ७०, ४३ )। 
१, अच्जन, एक पव॑त का नाम है जहाँ निवास करने वाले वामरो को 
आममन्त्रित करने के लिये सुग्रोव मे हनुमान्‌ को आदेश दिया; इस पर्वत पर 
रहने वाले वानर काजल और मेघ के समान काले ये (४. २७, ५ ) | सुप्रीव 
की आज्ञा पा कर यहाँ से तीन करोड़ वानर आये ( ४. ३७, २० )। * 
२, अव्जन, एक हाथी का नाभ है ( ७. ३१, ३६)। 
आव्ज्जना, कपियोनि में अवतीर्ण पुझिजिकस्थछा नामक मप्सरा का नाम 
है: 'अप्सराष्सरतसां श्रेष्ठा विख्याता पुड्जिकस्वला। अख्जनेति परिस्याता 
पत्नी केसरिणों हरे: ॥ विख्याता ' त्रिपु लोकेपु रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥ ( ४. ६६ 
च-९ )। '“पुश्जिबस्पछा नाम से विस्पात समस्त अप्सराओं में अप्रगष्य थी । 
एक समय दापवश यह कवियोनि में अयतोर्ण हुई। उस समय यह 
वानरराज महामनस्वी कुझजर की उच्री हुई और इच्छानुसार रूप धारण कर 
सकती थी। इस भूतल पर इसके रूप की समानता करने वाली अस्य कोई हपी 
नही थी। इसी का नाम अच्जना पड़ा और यह वानरराज क्रेसरी की पत्नी 
हुई । एक दिन जब यह गातवी स्त्री फा शरोर घारण करके पर्वत शिपर पर 
विघरण कर रही थी तथ वायु देवता ने इसके प्रस्त्र का हरण कर लिया और 
अव्यक्त रूप से इसका आलिज्भुन करते हुये इसके साथ मानसिक संकल्प से 
समागम किया जिसके फलस्वरूप इसने एक गुफा में हतुमान्‌ को जन्म 
दिया ( ४. ६६, ८-२० )। ब्रह्मा के भवन की ओर जाते समय रावण ने 
इसके ( पुझिजकस्यछा के ) साथ बलात्कार किया (६. १३, ११०१२ )। 
इस बलात्कार फरने के कारण इसने राबण वो ज्ञाप दिया (६. ६०, 
११-१२ )। 
अतिकाण, एफ राफ़ए बह शाम है. डिगहो पाया अर्पन्त विशाल थी 
और जो राषणघ के साथ बृद्धमूमि मे आधा घा; 'यहचप विग्प्पास्तमद्देखरत्पो 
पन्‍्वी रपस्यो:तिरघों:तियोर: । विश्फारपंश्वापमतुल्यमा् भाम्ताठिवायो:वि- 
विदृदकाय: ॥', ( ६. ५९, १६)। यह रावश भा पुत्र और जुम्मदर्ण गा 
अतीजा था और इसीलिये पुम्मदर्ण की मृस्पु पर मत्यल् शोषाजुठ हो उठा 
(६. ६८, ७ )। विशिय के शब्दों ( ६. ६९, १-७ ) को गुगरर गुदन्मूमि 


अतिकाय ] (६ ) [अतिकाय 


मे जाने के ल्यि उद्यत हुआ ( ६ ६९, ९) । इसे 'शक्रतुल्यपराक्म, बीर, 
अन्तरिक्षयता, मायाविशारद , त्रिदशदर्पघ्न , समरदुर्मद , सुबछसम्पन्न विस्तीर्ण- 
चीत्ति , कमी म पराजित होनेवाछा, अबवित्र , युद्धविश्यारद, प्रवरविज्ञात , 
लब्घवरः, दायुयलादंन , भास्करतुल्यदर्धत , आदि विशेषणों से सम्बोधित किया 
गया है ( ६ ६९, १०-१४ ) ॥ रावण की आज्ञा लेकर यह रावण पुत्र युद्ध 
भूमि में गया ( ६, ६९, १७-१९ ) | “राक्षप््राज रावण का अत्यन्त तेजस्वी 
पुत्र, अतिकाय, समस्न धनुर्घारियों में श्रेष्ठ था। वह एक ऐसे उत्तम रथ पर 
भआाहड होकर युद्ध भूमि की ओर चल्ला जो विविध प्रत्ार वे आयुधो से युक्त 
था। उस रथ पर वह श्रेष्ठ निशाचरी से घिर कर वैठा हुआ वज्यपाणि इन्द्र 
के समान शोभा पा रहा था (६ ६९, २५-२८ )।” '्चुक्रोप चर महातेजां 
ब्रह्मदत्तवरों युधि । अतिकायोउद्विसवाशों देवदानवदर्पहा ॥, (६ ७१, ३ )। 
जब-इसके साथ के राक्षस युद्ध में मारे गये तब इसने कुपित होकर बानरों पर 
तीम्र आक्रमण किये जिप्तसे वानर-सेना भाग खडी हुई (६ ७१, १-९ )। 
यह एवं ऐमे रथ पर बैठा था जिसमे एक राहुस्न अश्व सम्नद्ध ये (६ ७१, १२)। 
इसका रध विधिष प्रकार के आयुधो से सुरक्षित था और यह स्वयं अपने हाथ 
मे एक विज्ञाल धनुष तथा अउने दोतों पाश्वों मे बडेन्बडे खज्भ धारण किये 
हुमे था (६ ७१, १२-२४ इसे इेवे श्लोगों में 'रक्तकण्ठगुण, धीर और 
महापर्वतसनिम ' आदि विशेषणों से सम्पोधित किया गया है )/ “तस्यासीदू 
वीय॑बान्‌ पुत्रों रावणप्रतिमों बले। शढसेवी श्रुततल स्वास्प्रविदुया बर ॥ 
अश्वपृष्ठे नांगपृष्ठे खडगे घनुषि कर्षणे ! भेदे सान्‍्ते च दाने चनये मन्ने च 
समत ॥', ( ६ ७१, २८-२९ )। भह घाम्यमालिन्‌ से उत्पन्न रावण का पुत्र 
था ( ६ ७१, ३० )। इसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा को इतना अधिक प्रप्तन 
क्या कि उन्होने इसे देवताओं और असुरो से अवध्य होने का वरदान देते 
हुये दिव्य कवच, तथा सूर्य के समान वैजस्वी रथ भी दिया (६ ७, ३१० 
३२ )। इसने इन्द्र और वरुण, तथा सेक्रडो अन्य देवताओं और दातवों को 
पराजित किया था (६ ७१, ३३-३४)॥ “अपनी धनुप की टकार करते हुये 
इसने वानर-सेता में प्रवेश कर के द्विविद, मैन्द, और कुमुद आदि वीरो को 
पराजित किया और तदतन्तर अहकार युक्त वाणी भें इस प्रकार वौदा **मैं 
थनुप और वाण लेकर रय पर बैठा हूँ । किसी साधारण आणी से युद्ध करने 
का मेरा विचार नही है । जिसमे शक्ति, साहस, ओर उत्साह हो वह श्षोत्र 
यहाँ आकर मुझसे युद्ध करे ।( ( ६ ७१, ३७-४५ ) ।” 'छट्षमण को अपने 
सम्मुश्त युद्ध के लिये उपत्यित देख वर इसने उनसे व्यगपूर्वक इस प्रकार कहा 
सुमित्राकुमार ! तुप्र अभी वालझ हो, पराक्रम मे खुशल नही हो, अत लौट 


$ अत्रि] (३२०) [अदिति 


जाओ । फिर भी जब लक्ष्मण नही हटे तब इसने उन पर वाण-अहार बरने 
कौ धमकी दो। ( ६. ७१, ४६-५६ ) ।” इसने लक्ष्मण के साथ धोर युद्ध 
किया किन्तु अन्त में लक्ष्मण ने इसका वध कर दिया (६. ७१, ६६०११०- 
११६ ) । यह देवो के विरुद्ध युद्ध करने के लिये सुमाली के साथ ग्रुद-मूमि में 
गया था ( ७. २७, ३१ )। 


१, ध्मश्रि, एक ऋषि वा नाम है ; वनवास के समय जय छड्मण तभा 
सीता सहित श्रीराम इनके आश्रम पर पघारे तब इन्होन इन छोगो वो पे 
गुत्र की भाँति स्नेहपुर्वक अपनाया, अपने आश्रम पर इन छोगो वे” सत्फार की 
स्वय व्यवस्था को, लक्ष्मण और सीता वो भी सलारपूर्वक सतुए् किया, और 
अपनी पत्नी अनसूया से सीता की देख-रेख बरने के लिये यहा (२, ११७, 
५-७ )। इन्हे 'धमंशः सर्वमूतहिते रत” और “एपितत्तम” महा गया है 
(२. ११७, ७ ८ )। अपनी पत्नी अनसूया की अ्रत्यधिक प्रशंसा परते हुये 
इन्होने उनवा राम से परिचय कराया और सीता से उनके पा णाने के लिये 
कह्टा (२ ११७, ९:-१३ )। 'थत्रि मुलपतियंत्र सूयययेश्यानरोपम । अध्मिसेशे 
मह्दाकायों विराधो निहतो मया ॥', ( ६. १२३, ४९ )। वूयोघ्या छौटने पर 
श्रीराम का अभिवादन करने"ये छिये दक्षिण दिशा ये अन्य ऋषियों पे साथ 
ये भी उप9्पित हमे थे (७ १, ३)। एक यज्न्सन्र में राजा तिमरि मे 
अपने ऋऋत्विज गा वारयय॑ मरने से लिये इन्हें आमम्त्रित किया पा 
(७ ५५, ९)। है 

२. भ्रत्रि, उत्तर दिशा में निवात बरनेवाले एवं ऋषि बार साम है जो 
वसिष्ठादि ऋषियों थे साथ राम वा अभिवादन मरने बे छिये अयोध्या पधारे 
ये(७. १,५)। 

श्रदिति, एव देवी बा ताम है जो इंद्" (व्शरातरि ) गी माता थीं 
(१ १६११ )। सिद्धाश्नस जात पूर्यवृत्तारत सुनाते हुये विश्शमित्र से श्रीराम 
गे! बताया हि महदि कश्यप खपनी परगी अदिति वे साथ साहस दिव्य वर्षों 
बा वव समाप गरोगे इस आश्रम पर पधारे ये ( १, १९, १०-११ )। भणवातू 
विष्णु ऋद्िति के गर्म से टी प्रपट होएर बामत रूप से विरोपाजुमार 
बट के पाग गये थे ( १ २९, १९ )। देपों रो दाराहीयुत्र बहा गया है 
( १. ४५ ३८ )॥ झहुरों के विरद गृद वर रहे इंद् बी सपहया के लिये 
इहोत मझुरशासभ शी थी (२ २४, ३४ )। मे प्रजावति दक्ष जी पुर 
थो, शिरा दाश्यय ने साध विलन टमा (३ १४, ११)। धरे पति शी 
अडुदख्ंया मे दे ३३ पे'दक देखाम। की माठा हुई (३ १४, १३०१४ )॥ 


खअनरण्य (२१ ) [ अनसूया 


इनकी भगिनी ता नाम दिति था, और ये दोनों ही प्रजापति कदयप की 
पत्नियाँ थीं (७ ११, १५)। 
आनरणएय, बाण के पुत्र और पृत्रु के पिता का नाम है (१ ७०, २३ )। 
रावण ने बताया (ूर्वेश्ाक मे इकव्राकुबशी राजा अनरण्य ने मुझे शाप देते 
हुये कहा था कि इक्ष्ाकुवश में ही एक श्रेष्ठ पुरुष ( राम ) उत्तन्न होगा जो 
मुझ, पुत्र, मन्‍्त्री, सेना, अश्व और सारथि सहित समराज्भूण में मार डलेगा', 
(६ ६०, ४-१० )! रावण की ललकार सुनकर इन्होने उमप्तसे युद्ध क्रिया 
किन्तु अन्त में रावण के हाथों इनकौ मृत्यु हो गई ओर मृत्यु के समय ही 
इन्होंने रावण को उक्त द्वाप दिया ( ७. १९, ७ ९ १४. १९ २५-३२ )। 
अनल, विभीषण के अनुचर, एक राक्षस का नाम है जिसने पक्षी का 
रूप घारण करके अम्य राक्षसों के साथ लब्ला मे जाकर रावण की रक्षा- 
व्यवस्था तथा सेन्पशक्ति का पता लगाया या (६ ३७, ७ )। यह माल्ली और 
वसुदा का पुत्र था (७ ५, ४२. ४४) । 
१. अनला, दक्ष की पुत्री और कश्यप की पत्नी का नाम है (३ १४, 
३११ )। इसने पवित्र फलवाले समस्त वृक्षों को जम दिया ( ३, १४ ३१ )॥ 
२» अनला, एक राक्षसी का नाम है जो माल्यवान्‌ ओर सुन्दरी की पुत्री 
थी (७ ५, ३६-३७ )। यह विश्वावसु को पत्ती और कुम्भीनस की भाता 
हुई ( ७. ६१, १७) । 
अझनंग, मग्नि ( हुताशन ) के पुत्र, एक वानर-प्रमुख का नाम है जिम्ते 
सीता को दूँडने के लिये सुग्रीब ने दक्षिण दिया की और भेजा ( ४. ४१, ४ )। 
अनन्तदेव, जातरूपशील पर्वत पर निवास करनवाले एक महात्मा का 
नाम है * “जातरूपशिलो नाम महान्कनकपर्वत. ॥ तत्र चन्दप्रतीकाध पद्नय 
घरणीवरम्‌ । पप्मतत्रविशालाक्ष ततो द्रदप्रथ वानरा ॥ आसीन पर्व॑तस्याम्रे 
सर्वेदेवनमस्कृत मं । सहद्न शिरस देवमनन्त नीकवाससम्‌ ॥', ( ४. ४०, ४८-४०) 
इस पर्वेत पर इनकी ताड़ के चिह्न से युक्त सुवर्णणयी ध्वजा फहराती रहती 
थी जिसकी तीन झिखायें थी ( ४. ४०, ५६ )। 
अनिल, एक राक्षस का नाम है जो माली और वसुदा का पुत्र तथा 
विभीषण का आमात्य था ( ७ ५, ४२-४४ )॥ 
अनसखूया, ऋषि अत्रि की पत्ती का नाम है ( २ ११७, ७ )। वाल्मीकि 
ने पहले ही अनुमान कर लिया था कि सीता वे साथ इनका वार्तालाप होगा 
और यह सौता को अभूषणादि का उपहार देंगी ६ १. ३, १८ )।॥ महाभागा, 
त्तापप्ती और घर्मंचा रिणी अपनी इन स्त्री से अत्रि ने सीता को अपने पास ले जाने 
के लिये कहा ( २ ११७, ८) | “अत्रि ने श्रीराम से इनका परिचय देते हैंये 


भवह्वाद ] (३२ ) [शपर-पर्वत 


बताया कि एक समय दस वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई॥ उस समय जब समस्त 
जगत्‌ निरन्तर दग्ध होने छया तव अनसूया ने अपने उग्र तप से आथम में 
फ़्ल-्मूल उत्पन्न किये और मन्दाकिनी को प्रदित्र धारा बहाई। इन्होंने 
१०,००० वर्धों तक घोर तपस्या करते हुये ऋणियों वे विध्नो का निवारण 
बिया और देवताओ के वाय॑ के ल्यि एक रात्रि वो ही दस रात्रियों के 
बराबर कर दिया । ( २ ११७, ९-१२ )।” 'तामिमा सर्वमूवाना नमस्वार्यो 
तपस्विनीम्‌ ॥ अभिगच्छतु बैंदेही वृद्धामक्रोपना संदा॥ भनसूयेति या छोके 
क्संसि स्यातिमागता /ै, (२ ११७, १२)। 'शिपिलां बलितां बुद्ध 
जरापाण्डुरमूधंजामु । सतत वेपमानाज्ी प्रवाते कदलीमिव॥ ता तु सीता 
महाभागामनसूया पतिग्रताम्‌ ॥ अभ्यवादयदब्यग्रा स्व साम समुदाहरतु ॥ 
(२ ११७, १६-१७ )। इन्होंने सीता वा सलार करते हुये उनके प्रत्यव' 
परिस्थिति म॑ पति के ही साय रहने वे घर्मातुदूछ आचरण की सराहना बी 
(२ ११७, २६-२७ )) इनके बचनो को सुतकर सीता ने इनकी भूरिन्‍्मूरि 
प्रशसा की (२ ११८, १)। सीता की धर्म और कत्तंब्यानष्ठा से अत्यन्त 
प्रसन्न होकर इन्होंने उन्हे बर देने की इच्छा प्रकट वो (२ ११८, १३-१५ )। 
सीता की निश्वेभिता से अत्यधिक प्रसन्न होकर इन्हान उन्हे दिव्य माला, 
भज्भराग और बहुमुल्य अनुलेप आदि प्रदान किये (२ ११८, १७-२० )। 
जब सीता ने इनकी अत्यधिक भ्रशसा आरम्भ वी तब प्रसग को बदलते के 
लिये इन्होने ( हृढब्रता ) उनसे (सीता स ) अपने विवाह का धृत्तान्त सुनाने 
के छिये कहा (२ ११८, २३-२५ )।॥ सोता स्वयवर के इत्तान्त फो छुतकर 
यह अत्यन्त प्रसन्न हुई ओर सरध्या समय सीता को श्रीराम के पास जाने की 
अनुमति देते हुये उनसे उन्ही बस्त्रो और 'अनुलेपनो आदि को धारण करने के 
लिये कहा जो इन्होने उन्हे दिया था (२ ११९, १-११) । इनके पात से 
जाने के पूव सीता न इन्हे नमस्कार किया (२ ११९, १२)॥। 
+. अलुहृद, एक दानव का नाम है जिसने छलपूर्वक शची का अपहरण 
कर लिया था, और जिसका इस अपराध वे कारण इद्ध व वध किया 
(४ ३९, ६-७ )! 

अच्ध, दक्षिण क्षेत्र मे स्थित एक प्रदेश का नाम हैं जहाँ सीता को ढूँढ़ेने 
बे लिए सुग्रीव ने अज्भद को भेजा था (४ ४१, १२)। 

अन्धक, जुक दैत्प का नाम है जिसका रुद्र ने श्वतारण्य मं वध किया था 
(३ ३०, २७, ५ ४३, ६)। 

अपर प्च॑त, एक पवत का नाम है। केक्य से छोटते समय भरत इसपर 
से होबर जाय थे (२ ७१, ३ )। 


अप्परस ] ( २३ ) [ अप्सरस्‌ 


अप्सरस--नन्दन वानत में त्रीडा करते वाली अप्सयाओो को भी 
रावण ने स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया ( १. १५, २३ )। जब विष्णु ने भूतछ 
पर अवतार लेने का बचन दे दिया तव देवो आदि के साथ अप्सराओं ने भी 
उनका स्तवन किया (१ १५, ३२ )। ब्रह्मा ने देवदाओ से कहा कि वे सब 
अप्सराओ भादि के गर्म, से वानर-रूप में अपने समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न 
वर (१, १७, ५ २४)। गजा दशरथ दे पुत्रो वे! जन्म के अवसर पर 
अप्सराओ ने नृत्य किया ( १. १८, १७ )॥ अन्य लोगो के साथ अध्सदायें भी 
राजा भगीरथ के रथ के पीछे गगा के साथ-साय चल रही थी (१ ४३, ३२)॥ 
समुद्र मन्‍्यन वे समय समुद्र से छ करोड़ अष्मरायें प्रकट हुईं, किन्तु देवों या 
दानवो में से विसी ने भी इन्हें अपनी पत्नी के रूप मे प्रहण नहीं किया जिससे 
ये सब सामरास्या ( स्राधारणा ) मानी गईं (१ ४५, ३२-३५ )॥ मन्थन 
बरने से ही “अप! में उसके रस से ये सुम्दर स्त्रियाँ उत्तन्‍न हुई थी, इसलिए 
इनका अप्सरस! सलाम पडा ( ६ ४५, ३३)। अहल्या के शापमुक्त द्वोने पर 
अप्सराधों ने उत्सव मनाया ( १ ४९, १९ )। राम के विवाह वे अवसर पर 
अप्सराभो ने नृत्य क्रिया ( १, ७३, ३२६) । राम और परशुराम के सधर्ष वा 
अनुपम दृश्य देखने के लिए अप्सरायें भी उपस्यिव हई थी (१. ७६, १० )। 
मरदाज की आभाज्ञा ये मप्सराओं ते भरत॑ की सेना का सत्कार कया 
(२ ९१, १६. २६ )। मरद्वाज बे आवाहन पर नन्दनकानन से बीस सहृत्ल 
झप्सरायें आई (२ ९१, ४५ )। ऋषि माण्डकणि को तपस्या में विध्न उत्पन्न 
करते के ल्पिदेवताओ मत पाँच प्रमुस अप्मराओं को नियुक्त किया 
(३. ११, १५ )। इस पांच अप्सराओ ने मह्पि माण्डकणि को मोहित कर छिपा 
और उनकी पत्नियों बे” रूप में पश्चाप्सर संरोवर के मीतर बने भवन से 
लियास बरने लगी (३ ११, १६-१९ )। रावण ने समुद्र तटबर्ती प्रदेश की 
शोभा वा हवलोइन करते हुये दखा कि दिव्य आमूषणों और पृष्पमाष्ाओं के 
धारण बरने बाली और क्रीडा-विहार की विधि वो जानने वाछी सहस्नो दिव्य- 
रूपिणी अप्सराये वहाँ सव ओर विचरण बर रही हैं (३ ३५, १६ )। 
कश्यप पच्ामल्पश्नेत्र समेत्य सम्प्रेध्य घर मामपयन्‌ । ने होप उच्चावच- 
ताप्रपूद्य विविववेषाप्य रमोउमजिष्यत्‌ ७६ ( ४. २४, ३४ )। सुदर्शन सरोबर 
पर जल-विहार वे लिए अप्सदायें भी अत्यन्त असम्नतापूर्वक आती रह्तो 
थीं (४, ४०४६) । अप्सराशों आदिनी उपस्थिति से महेद्धपर्वव वी 
शोभा में और वृद्धि हो जाती हैं (४. ४१, २१ )। गैलास पवंत पर बुचरेर मे 
भदन वे समीप हियित खदोदर मे अप्सरायें जल्‍जीडा दरदी है (४, ४३, २ २)। 
शोरोद सागर को अप्यशामों का निस्य-निवामस्थान शहया गया है (४ ४६, 


अभिकाल ] (२४ ) [झमत 


१५) | इन्द्रजित्‌ वी मृत्यु पर अप्सराओं ने भी हपपूर्वंक आकाश में नृत्य 
पिया ( ६. ९०, ७५ ८४५ )। राम और रावण वे अद्भुत युद्ध को देखने के 
लिये अप्सरायें भी वहाँ उपस्थित हुई (६. १०७ ५१)। राम वे राज्या- 
प्रिपेश के समय अप्सराओ ने नृत्य जिया (६ १२८, ७१ ) पुलस्त्य मुनि 
सर्व तपत्या में लगे रहते थे, विन्तु क्रीडा बरती हुई अप्सरायें उनके आश्रम 
में आकर उनकी तपस्या में दिश्न डालती थी (७, २, ९)। किन्‍्तु एवं दिन 
मुनि द्वारा शाप की घमरी देने पर इन्होने उनके आश्रम में आना बरंद कर 
दिया ( ७. २, १३-१४) । कैलास बवंत पर मन्दौविनी नदी के तट पर 
विचरण करना अप्सराओं को अत्यन्त प्रिय था (७ ११, ४ )। कुरेए के 
भवन से अप्सराओं के गायन को भषघुर घ्वनि सर्देव सुनाई पड़ती थी 
(७. २६, ९)। ज्व इत्र रावण के साथ युद्ध करने के लिये निकले तब 
अप्यराओं का समूह नृत्य करने लगा (७ २५, २६ )॥ देवता, दानव और 
मन्धर्दें थादि अपनी-अपनी हित्रियों तथा अप्सराभों के साथ विन्ध्य-गिरि पर 
नोडा करते थे ( ७. ३१, १६ ) | जब लवणासुर के प्रहमर से शबुष्म सूच्छित 
होकर गिर पडे तब अप्सराओं आदि मे महान्‌ हाहाकार मच गया (७ ६९, 
१३ ) | जब शतुघ्त ने लवणासुर का वध करने के लिये एक अमोध वाण 
निकाला तब देवता, असुर, गग्धवं, और अप्सराओं, इत्यादि के साथ समस्त 
जगतु भस्वस्थ होकर ब्रह्मा जी की धारण में गया (७. ६९, १६-२१ )। 
झूयणासुर का बघ कर देने पर अप्सराओ ने झतुष्न की प्रशसा की 
(७. ६९, ४० ) | लक्ष्मण पर पुष्पो की वर्षा की (७, १०६ १६ )। जब 
श्रीराम प्रमधाम पधारने के लिये सरयू-तट “पर आये तब घहाँ अत्यधिक 
अप्सरायें आदि एकत्र हो गई (७. ११०, ७)। श्रीराम के विष्णु रूप मे 
स्थित हो जाने पर अप्सरायें भी उतका गुणगान करने छगी (७, ११०. १४)। 

अभिकाल, एक प्राम का नाम है जो केकय देश को जाते समय वह्तिष्ठ 
के दूतों के मार्ग मे पडा था ( २. ६८, १७) ।॥ 

अमरावती, इन्द्र की पुरी का नाम है (३ ४5८; १० )। 

अमखुत, उस पेय का नाम है जिसे देवताओं में अजर और अमर होने के 
हिये प्राप्त करमे का निश्चय किया ( १ ४५, १६ )। क्षीरोद-सागर के मम्धन 
से इसे प्राप्त किया गया ( १. ४५, १७-१८ दे८)। अमृत के सागर से प्रकट 
होते ही देवताओ और दानवो मे उसे प्राप्त करने के ल्यि सधर्ष हुआ ( १. ४५, 
४०) | इस युद्ध के फलस्वरूप देवताओं और दानवों का समस्त्र समृह क्षीण 
होमे लगा, किन्तु विष्णु ने अपनी मोहिनी माया का आश्रय लेकर उस अमृत का 
अपहरण कर लिया ( ६ ४५, ४२)। सम्पाति ने बताया कि अमृतमत्पन की 


अग्वरीष ] (र५5) [ अयोष्या 


घटना उन्होंने देखी थी (४ ५८, १३ ) ॥ अमृत को सुरभि के दुग्ध से उत्पन्न 
बताया गया है (७ २३, २३ ) 


अभ्वरीप, अयोष्या के राजा वा नाम है। इन्द्र द्वारा इनके यज्ञाश्व वा 
अपहरण कर लेने से इनका पन्ञ भग हो गया था (३. ६१, ५-६ )+ तव 
इनके पुरोहित ने खोये अद्व के स्थान पर किसी पुरुष को ही छाने के ल्यि 
कहा (१. ६१, ७-८ )३ पुरोहित की बाव सुनकर महाबुद्धिमात, पुरुष" 
श्रेष्ठ राजा अम्बरीप ने सहन्नो गायो के मूल्य पर भी एवं पुरुष को प्राप्त 
करने के लिये यत्र-तन्न अस्वेषण किया (१. ६१, ९-१० )। अम्ततोगत्वा 
इन्होने भृगुतुज्भ पर अपनी पत्नी तथा तीन पुत्रों के साथ निवास कर रहे 
ऋऋचीक मुनि का दर्शक किया ( १. ६१, ११-१५ )। इन्होने मुनि से उनके 
एक पुत्र को क्रय करने की इच्छा प्रकट की किन्तु मुनि तथा मुनि-पत्नी द्वारा 
क्रमश अपने ज्येष्ठ और कनिष्ठ पुत्रो को बेचना अस्वीकृत कर देने पर मझले 
पुत्र, शुन शेप को, उसकी इच्छा से ही, प्रचुर सृवर्ण मुद्राें देकर क्रय कर लिया 
(१ ६१, १६-२३ )। 'अम्बरीपस्तु राजर्पी रघमारोप्य सह्यर ॥ शुन शेप 
महातेजा जगामाशु महायद्या ॥, (१. ६१, २३) । शुन शेप को लेकर 
अयोध्या लोटते समय इन्होने दोपहर के समय पुष्कर तौर्ध में विश्राम किया 
4१ ६२, १ ) | “थुन शेपो गृहीत्या ते ह गाये सुसमाहित । त्वरया राजपिह 
तमम्बरीपमुवाच है ॥, ( १. ६२, २१ )। शुत छोप के भाग्रह पर श्षीक्ष ही 
यज्ञ-स्थल पर आकर इन्होने इल्ध की कृप्रा से यज्ञ सम्पन्न क्रिया १, ६२, 
२३ -२७) | ये प्रशुश्रुक के पुत्र तथा नहुप के पिता थे (१ ७०, ४१. ४२ )॥ 
अयोध्या--वाल्मीकि मुनि को सक्षेप मे रामचरित्र सुनाते हुये मारद ने 
बताया कि रावण-वध के पश्चात्‌ राम देवताओं से वर पाकर और मृत बानरों 
को जीवित कराकर अपने साथियो सहित पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या गये 
(१ १, ८६ ) | अयोध्यापुरी का विस्तृत वर्णण (१ ५, ६-२३ )। दशरथ 
के शासन काछ मे अयोध्या, उसके नागरिकों, तथा वहाँ को उत्तम सुरक्षा 
च्यवस्था का वर्णव ( € ६, ५-२८ )। जब राजा दशरथ ने ऋश्यश्झग को 
लेकर अयोध्या मे प्रवेश क्रिया तव नगरवाप्तियो ने इन छोगो का भव्य स्वागत 
क्या | १ ११, २५-२७ )। राम इत्यादि दशरथ-पुत्रों के जन्म के अवसर 
चर इस नगर मे आपूर्व उत्तद लवाधी जया ( ९१ ९८, ९८-३०)। राजा जनक 
की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के छिये प्रस्थित हुये ( १ ६८, १)।॥ जब 
दशरथ के राजकुमारों ने अपनी अपनी दघुओ सहित अयोध्या में प्रवेश क्या 
सब पुरवासियों मे उतका भव्य स्वायत्त किया (१ ७७, ६-८ )। राम के 
अभिपेरु वे! समय सम्पूर्ण अयोध्या नयरी की मभली-माँति सजाया गया था 


अयोमुख ] (२६ ) [ भयोमुख 


(२ ५, १५-२१; ६, ११-१९ )। ्ती राम के वनगमन से समस्त नगर 
झोकाकुल हो उठा ( २. ४१९, १३-२१ )। भरत ते देखा कि अयोध्यापुरी के 
प्रत्येक घर का बाहरी और भोतरी भाग सूना हो गया है; उसके बाजार 
इत्यादि भी बन्द हैं, इत्यादि ( २. ४२, २३-२४ )॥ वनवास के समय तमसा 
नदी के तट पर निवास करते हुये श्री राम ने अयोध्या नगरी की दशा का 
स्मरण किया ( २. ४६, ४ ) । राम के वतगमन के पश्चात्‌ वह नगरी शोमा- 
विहीन हो गई (२. ४७, १७-१८; ४८, ३४-३७ )। कोसछ देश की 
सीमा को पार करते समय राम ने अयोध्या की ओर मुख कर के उससे विदा 
ली ( २ ५०, १-३ )। लक्ष्मण ने निपादराज गुह से कहा कि जिसमे राम 
के अनुरागी मनुष्य निवास करते हैं, और जो सदेव सुखकर तथा प्रिय बस्तुओ 
को प्राप्त करानेवाली रही है, वह अयोध्यानगरी राजा दशरथ के निभ्रत के 
दुख से युक्त होकर नष्ट हो जायगी ( २. ५१, १६)। इस नगर का वर्णन 
(२ ५१, २१-२३ ) । सुमन्‍्त्र ने अयोष्या की शोकाकुल स्थिति और दुरवस्था 
का वर्णन दिया ( २. ५९, १०-१६ )। भरत ने अपने सारथि से अयोध्या के 
मौरस और निस्तब्ध स्थिति वा वर्णन किया ( २. ७१, १८६-२९.३७-४३ )। 

नगर की रक्षा का कोई प्रबन्ध न होते हुए भी यह राम के पराक्रम के कारण 
सुरक्षित था ( २. ८८, २३-२५ )। राम ने भष्त से अयोब्यापुरी की स्थिति 
के सम्बन्ध मे पूछा ( २. १००, ४०-४२ )। भरत जी चित्रकूट से अयोध्या 
लौटे ( २ ११३, २३ )। भरत द्वारा अयोष्या की दुरवस्था का दर्शन करके 

दु सी होना (२ ११४) | सीता-विरह से विलाप करते हुये श्री राम ने लक्ष्मण 
से फहा, 'तुम मुझे वन में छोड़कर सुन्दर अयोध्यापुरी को छोड़ जाओ', 

(३ ६२, १५) । सुप्रीव का राज्याभिपेक करने के पश्चात्‌ माल्यवान पर्वत 

के पृष्ठभाग में निवास करते हुये श्री राम ने अयोध्या का स्मरण किया 

(४ २८, ५६ )। रावण-वध के पश्चात्‌ राम अयोध्या लौढें; उस समय 

वानरों तथा राक्षसों मे भी क्योध्या को प्रणाम करके भत्पन्त उल्लासवूवक 

उसकी क्षोभा का दर्शव विया ( ६ १२३, ५५-१७ )। रामायण के उपसहार 

में यह कहां गया है वि श्रीराम के परमवाम सिधारने के पश्चातू रमणीय 

अयवोध्यापुरी अनेक वर्षों तक सूनी रहेगी, ओर फिर ऋषम के समय पुना 

बनेगी (७ १११-१० ) 


अयोमुख, दक्षिण दिशा मे स्थित एक पर्वत या नाम है, जहाँ सीता को 
ढूंढने के लिये सुप्रीव ने अज्भुद कों भेजा था - “अयोमुखश्च मन्तव्य पर्वतों 
धघानुमण्डित' । विविश्रशिजर: थ्रीमाश्चित्रपुष्पितवानन, ॥.सुचन्दनयनोद्देशे 
मामितब्यों महागिरि, ।', ( ४. ४१, १३-१४ ) । 


|| 


अयोमुखी ] (२० ) [ भर्क 


अयोपुष्वी, एक राक्षती का तमाम है जो विकराल मुखवाली, छोरे छोरे 
जातुओ को भय देनेवाली अत्यन्त चृषास्पद और लूम्बोदरी, इत्यादि, थी 
ददणतुमहारुपा राक्षसी विज्ताननाम ॥ भयदामल्पसत्त्वाना वीभत्सा रौद्ध 
दशनाम । लम्बोदरी तीक्ष्णदप्ट्रा कराठी पद्पत्वचमू्‌ ॥ मक्षयर्ती मुगान भीमानु 
विक्टा मुक्तमूधजमू ।, (३ ६९ ११-१३ )! श्रीराम और लक्ष्मण न इस 
मतज्ञ के बाश्रम के निकट दखा (३ ६९ १३ )।॥ लक्ष्मण न इसकी नाव 
और कान को फाट ल्या (३ ६९ १३-१८ )॥ 

अरजा, उतना भागव की पुत्री का नाम है जो अप्रतिम रूपबतों 
और उत्तम बया थी (७ ८5० ४-५ )॥+ इसने दण्ड के आग्रह को 
अस्वीकार कर दिया (७ ८० ८ ९) और दण्ड को अपन पिता से 
मिलने के विय कहा (७ ८० ८-१२ )। दण्ट न इसके साथ बलात्कार 
क्या ( ७ म० १३-१७ )॥ इसने अपने पिता के लौटन तक भयभौत होकर 
विलाप करत हुये आश्रस के निकट ही प्रतीक्षा बी (७ ८० १८ )॥। अपन 
पिता थी इच्छा वे अनुसार इसने जीवन-पय त अपने अपराध को निवृत्ति के 
समय वी प्रतीक्षा करना स्वीकार कर लिया ( ७ ८१ १३-१६ ) | 

अरिए, लद्भा म ल्थित एक पवत का नाम है (५ ५६ २६-३७ )। 
लद्जा से लौटते समय हनुमान्‌ समुद्र लाँचने क लिय इसके ऊपर चढ़ गय 
(५ ५६ ३८)। जब हनुमान्‌ न इस पर से छलाँग मारी तब उनके भार से 
यह पवत हिंठ उठा और विभिन्‍न प्रकार के प्राणियों सहित घरती म॑ धेंस 
गया ( ५ ५६ ४२-५० )। यह पवत विस्तार में दस योजन और ऊोचाइ 
में तीस योजन था (५ ५६ ५० )॥ 


अरिएनेमि, राजा सगर की छोटी रामी सुमति क पिता का नाम है 
(६१ ३८ ४ )। यह विवस्वान के वाद सोलहवें प्रजापति हुये थे (३ १४ ९)। 
बुध ने इला के सम्बघ मे इनसे भी परामच क्या था (७ ९० ५० )। 
देखिये ४ ६६ ४ भी । 

अरूण, विनता के पुत्र और गरड के भ्राता का नाम है (३ १४ ३२ )। 
ये जथाधुु त्या सम्पाति के पिता थे (३ १४ ३३) । 

अखनन्‍्धती, मह॒पि वसिष्ठ की पदिद्नता स्त्री का नाम है जिसन नक्षत्रपद 
प्राप्त कर छिया था (५ २४ १० रे३े ८)! अगस्त्व न सीता की प्रशसा 
करते हुये उनवोी अरघती के साथ तुलना की (३ १३ ७)। 

अक, एक वानर यूधपति का माम्र है जा राम की सना क दक्षिण गमन 
के समय उसके एक पाश्व की रक्षा कर रहा या (६ ४ ३३ )। 


अरिप्मात्र ] (२८ ) [ अर्यमा 


अिष्मान्‌, एक वानर यूयपति का नाम हे जिसे सीता को ढूंढने के लिये 
सुप्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर भेजा था ( ४. ४२, ३ )। 

अधिमाल्यस , एक महावली वार यूपपति का नाम है, जिसे सीता को 
ढूँढने के लिये सुप्रीव ने पश्चिम की ओर भेजा था (४ ४२, ४ )। 

अज्जुन ( कार्तचीर्य ), एक राजा का नाम है जिसने परशुराम के पिता 
जमदग्ति का वध किया था ( १. ७५, २३ )। विष्णु ने इसका वध किया 
(७. ६, ३५)। “एक यार जब रावण महिष्मती नगर में पहुँचा तो वहाँ 
अजुन कातंवीर्य शासन कर रहा था । जिस दिन रावण वहाँ पहुंचा उस दिन 
यह बलवानु हैहयराज अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जलभ्रीडा करने 
के छिये गया था ( ७. ३१, ७-१० ) ।” इसे अग्नि के समान तेजस्वी कहा 
गया है और इसके राज्यवाल मे कुशास्तरण से युक्त अश्निकुण्ड में सेव अग्नि- 
देवता निवास करते थे (७. ३१,८ )। “नमंदा के तट पर जहाँ रावण 
महादेवजी को पुष्पह्ार अपित कर रहा था वही से थोड़ी द्वी दूर पर वीरो मे 
श्रेष्ठ महिष्मती का यह राजा अपनी स्त्रियों के साथ नमेंदा के जल मे उतरकर 
क्रीड़ा कर रहा था। इसके एक सहस्न भुजायें थी जिनकी शक्ति कौ परीक्षा 
लेने के लिये इसने ममंदा के वेग को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप 
नमेंदा का जल उलटी गति से वहते हुये उस स्थान पर पहुँचा जहाँ रावण 
शिव को पुष्पाहार समपित कर रहा था, थौर रावण के समस्त पुण्पह्वारों को 
अपने साथ वहा ले गया (७ ३२, १-७ )।” रावण के भन्त्रियों के साथ 
अपने सेवा के सघपं तथा सेना की पराजय का समाचार सुनकर अपनी स्थ्रियों 
को धंयय वेंधाने के पश्चात युद्धभूमि मे गया भौर प्रहस्त को भाहत कर दिया 
जिसके परिणामस्वरूप रावण के अन्य मन्त्रिगण युद्धभूमि से भाग खडे हुये 
(७, ३२, ३७-४८ )। तदुपरान्त इसने रावण फे साथ युद्ध करके उसे बन्दी 
बनाया और अपने साथ राजधानी ले आया .( ७. ३२, ४९-७३ )। इसने 
पुलस्त्य का स्वागत क्षिया और उन्हें प्रसन्‍न करने के लिये उनसे आज्ञा देने का 
निवेदन किया ( ७. ३३, ५-१२ )। पुछस्त्य फे निवेदन पर बहुमूल्य उपहार 
आदि देकर रावण यो मुक्त कर दिया और अग्नि को साक्षी करके उसके साथ 
मिन्नता वा सम्बन्ध स्थापित किया ( ७. ३३, १३-१८ )। 


अर्थलाघक, भरत के एक मन्‍्त्री का नाम है जो श्रीराम के वनवास से 
अयोध्या छीटने के समय उनके स्वागतार्थ गया था ( ६. १२७, ११ )।॥ 


अर्यमा--श्री राम वे यन जाने के समय कौसल्या ने बन में उनकी रक्षा 
करने वे लिये अयंमा का भी आवाहन किया था ( २. २५, ८ )। 


अछूचित ] (२९ ) [ भश्नोकवादिका 


न अलक्धित, पश्चिम दिद्या के एक वन का नाम है जहाँ सीता को ढ्ढ्मे 
के छिये सुप्रीव ने सुपेन इत्यादि को भेजा था ( ४. ४२, १४ )॥ 
अलम्युपा, इक्वाकु की पत्ती और विद्याल की माता का नाम है 
( १. ४७, ११-१२ )। भरत की सेना के सलाइर के लिए भरद्वाज ने इनकी 
सहायता भी माँगी थी ( २. ९१, १७ )। भरद्वाज की क्षाज्षा पर इन्होंने भी 
भरत के सम्मुख नृत्य किया ( २ ९१, ४७ ) 
अखफ, कंकेयी द्वारा उल्लिखित एक राजा का नाम है जिसने अपनी 
प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिये एक ब्राह्मण को अपने नेत्र दे दिये थे (२ १२, 
४३ )। तथा हालकंस्तेजस्दी ब्राह्मणे वेदपारगे । याचमाने स्थ्के नेच्े उद्धत्या- 
विमना ददो ॥, ( २, १४, ५ )। 
१. अचसन्ति, दक्षिण दिशा मे स्थित एक नगर का नाम है जहाँ सीता 
को ढूँढने के लिये सुग्रीव ने अद्भद को भेजा था ( ४. ४१, १० )। 
२. अवन्ती, पश्चिम दिशा में स्थित एक नगर का नाम है जहाँ सीता 
को ढूँढने के लिये सुप्रीव ने सुपेव इत्यादि को भेजा था ( ४. ४२, १४)। 
अविन्ध्य, रावण के एक प्रिय मस्त्री का नाम है . 'अविन्ध्यो नाम भेघावी 
विद्वान्‌ राक्षसपुद्भूब: | धृतिमाड्छीलवान्‌ बृद्दों रावणस्थ सुसम्मत ॥*, (५. 
३७, १२ )। सीता को मुक्त कर देने वे इसके परामर्श को रावण ने अस्थीकृत 
कर दिया था (५, बे७, १३ )। 
अशनिप्रभ, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसने ट्विविद के साथ युद्ध 
किठा था (६ ४३, १२)॥। द्विविद ने इसका वध कर दिया (६ ४३, 
३२-चे४ ) | 
अशोक, एक दूत का नाम है जिन्हें दर्तिप्ठ ने दशरथ की मृत्यु के पश्चात 
भरत को बुलाने के छिये भेजा था ( २. ६८, ५ )। यह केक्य नगर में पहुँचे 
(१. ७०, १ )| केकय-राज तथा राजकुमार ने इनका भली प्रकार स्वागत 
सद्कार क्रिया, जिसके वाद इन्होने भरत के पास जाकर उन्हे यस्चिप्ठ का 
समाचार तथा उपहार आदि दिया (२ ७०, २-५ )। भरत के प्रश्नो का 
उत्तर देते हुये इन्होने भरत से झीघ्रतापूर्वक अयोध्या चलने के लिये कड्ठा 
(२ ७०, ११-१२ )। वनवास से छौंटने पर श्रीराम वे' स्वागत के हिये 
यह भी गये (६ १२७, ११) नागरियों वो राम के स्वागत के छिये तैयार 
रहने का आदेश देकर ये राम का स्वागत करने के छिये गये (६१२८, 
२४-२६ )। 
अशोकवाडिका--स्लीता का अपहरण «करके रावण ने उन्हे यही बन्दी 
बनाकर रकक्‍्खा या (३ ५६, रे२र )। यह बाटिका समत्व _कामनाओ को 


अश्योकवाटिका ] (३० ) [ अशोकवाटिका 


फर-हूप मे प्रदात करनेवाले कल्पवृक्षो तथा भाँति भाँति के फल पुष्पोवाले « 
अनेक अन्य जूलों से परिपूण थी और सर्दव मदमत्त रहनेवाले पक्षी इसमे 
विवास करते थे (३ ५६, ३३ )। लकझ्ला आकर सीता को कही ने पाने पर 
चिंन्तित हतुमान्‌ की इस विशाऊू और बड़े-बडे वृक्षों से परिपूर्ण वाटिका पर 
हाट पड़ी भौर उन्होने इसमे ही सीता को ढूंढने का निश्वय किया ( ५ १३, 
५५-६० ) । “अश्ीकवनिका पुण्या सर्वसस्कारसस्कृता', (५ १३, ६२ )। 
सतु सहृष्टसर्वाज्ू प्रकारस्थो महाकपि' । प्रुष्पिताग्रान्‌ वसनन्‍्तादी ददर्श विवि- 
धान्‌ द्रमान्‌ ॥, ( ५ १४, २ )। 'साछानशोकान्‌ भव्याश्च चेम्पकाश्च सुपुष्पि- 
तान्‌ू। उद्दालवान्‌ नागवुक्षांश्चुतान्‌ कपिमुखातपि ॥ तथा$म्रवणसम्पन्ताल्‍छ- 
ताशतसमाइतान्‌ | ज्यामुक्त इव नाराच पुप्लुवे वृक्षवाटिकाम्‌ ॥, (५ ६४, 
३-४) । 'स प्रविश्य विचित्रा ता विहगेरभिन/दिताम्‌ ) राजते कांखनेश्चैव 
पादप सर्वेतोवृताम्‌ ॥ विह॒गैमृ गसघेश्च विचित्ना चित्रकाननाम्‌। उदितादित्य- 
सकाशा ददर्श हनुमानकषि ॥ दुता नागविध॑व क्षे पुष्पोपगफ़लोपमै ।“कोकिले- 
भूजूराजश्च मत्तंनित्यनिषेविताम्‌ ॥ प्रह्टमनुजे काले मृगपक्षिमदाकुलान। 
मत्तरहिणसघुष्टा नानादिजगणायुताम ॥7, (५ १४, ५-८) । यह वाटिका सरोवर 
/भीलो और नदियों स परिपूर्ण थी (५ १४, २२-२६ )। इसवी पृष्ठभूमि मे 
शुत्र विश्याक् मेधवरण पचत था जिस पर अनेंकानेक वुक्ष उगे हुये थे, इस 
पत्त पर अनेक भुफायें थी और इस पर से एक नदी भी सिकली थी जिसके 
तन्वर्ती वृक्षो की डालियौ उसके जल का स्पर्श कर रही थी (५ २४ २७- 
३१ ) | निकट ही एक यीछ थी जिसके तट पर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित 
अनेक सुन्दर भवन स्थित थे (५ १४ ३२-३४ )। इसकी भूमि कल्पबृक्ष वी 
ल्ताओं दथा वृक्षों से सुशोभित, दिव्य गन्‍्ध तथा दिव्य रस से परिपूर्ण, और 
सब ओर से सुअलकृत थी (५ १५,२)। गृगो कौर पक्षियों से व्याप्त 
होकर इसकी भूमि नन्‍्दनंवन के समान शोभित, अट्वालिकाओ तथा राजभवनों 
से युक्त, तथा कोकिल-समूहो के कूजन से कोछाहलूपूर्ण बावलियाँ इसकी शोभा 
म वृद्धि कर रही थी (५ १५, ३) ६१ सुवर्णेमय उत्पलायें और कमछो से 
परिपूण वावलियाँ इसकी धोमा में वृद्धि कर रहो थी (५ १५, ४) । सभी 
ऋतुओ मे पुष्पित होनेवाले तथा फ्लो से छदे रमणीय वृक्ष इसकी भूमि को 
विभूषित कर रहे थे (५ १५, ५)। इसकी शोमा का और विस्तृत पर्णन 
(५ १५, ६-१५ )। इसके मध्य मे सह स्तम्भोवाला एक चं॑त्यप्रासाद 
था [५ १४, १६-१८ )। राठण के अशाकवादिका मे आगमन के समय 
इसकी झोमा का वर्णव (५ १८६,६-९ )। 'प्रमादवनम्‌', (५ १८, २७ )। 
“इदमस्प नृशसस्य नन्दनोपममुत्तमम्‌ । वन नेत्रमत बात नानादुमठतायुतम्‌ ॥', 


अन्न] (३३ ) [जसित 


(४५ ४१, १० )। हतृमान्‌ ने इसका विध्वस क्या (५ ४१, १४-२० )। 

अश्य, एक ऋषि का नाम हैं जिनके आश्रम पर ही राक्षसों से भ्स्त 
जनस्थान के ऋषियों ने आश्रय लिया था ( २११६, २० )। 

अश्वप्रीय, कश्पप और दलु के पुत्र का नाम है (३ १४, १६ )। 

अश्वपति, भरत के मामा का नाम है। इन्होने भरत के केकयवास के 
समय उनके प्रति अपने पुत्र के समान ही स्नेह रखा था (२ १, २)। 
इन्होने वरिष्ठ के दूतो का सत्कार किया (२ ७०, २)। इत्होने भरत वी 
अयोध्या के ल्यि विदा करते हुये उन्हें अनेक बहुमूल्य उपहार आदि दिये 
(३२ ७०, २२-१४ ) । इन्होने भरत को विदा किया (२ ७०, २८ )। भरत 
के अयोध्या पहुँचने पर उनकी साता कॉकेयी ने इनके कुधछ-समाचार को भी 
पूछा ( २ ७२, ६ )। इन्हें धर्मराज के समान वहा गया है (२, ७४, ९ )। 

अश्विन (द्वय)--प्रह्मा के कहने पर अश्विनीद्ुमारों ते मैन्द और 
डिविंद नामक दो बानर यूथपतियों को उत्पन्न किया (१ १७, १४)। ये 
कश्यप और अदिति के पुत्र थे और इन्ह भी ३३ वेदिक देवों के अन्तग्रत 
माना गया है (३ १४ १४-१५ )। जब राबण ने इन्द्रपुरी पर आक्रमण 
किया तब अन्य देवों के साथ ये भी उससे युद्ध करने बे लिये निबरले 
(७ २७ २२ )। रावण के विरुद्ध युद्ध करते समय ये भी इस्ध ये साथ ये 
(७ २८ २७) । 

अश्म, रसातल में स्थित एक नगर वा माम है जहाँ कालकेंयगण निवास 
करते थे, इस पर रायण ने अधिकार कर लिया था (७ २३, १७-१९)। 

झणष्टावक ने अपने पर्मात्मा पिता पहौछ को मुक्ति दिलाई थी 
(६ ११९, १७)॥। 

असमझ्ष, राजा सगर और केशिनी के पुत्र का नाम है (१३८, १६, 
३,३४०, ३८ )॥ “यह नगर के बालकों को पकड़ कर रारयू के जल में फेंक 
देते थे और जब वे बालव हूवने ल्मते थे तब उन्हें देख-देस बर हेंसा करते 
ये । इनबी इस दुए प्रकृति क कारण इनके पिता सागर में इन्हें नगर से बाहर 
निकाल दिया ६ १ ३८, २१-२२ ) ॥" सिद्धाय ने इनको इस दुष्ट प्रहति तथा 
सगर द्वारा इनके निष्शासन या विस्तार से उल्लेख बिया (२ ३६, १९-३०) 

अखित, भरत के पुत्र पा नाम है। हैहय, तालजद्ध , ओर ध्ृशबिस्दु 
आदि लोग इनके झत्रु थे ( १. ७०, २०-२८ )। इन शत्रुओं से पराजित 
हौकर ये अपनी दो पत्तियों पो सेनर हिमताझय मे निवास करने रूरें, जहाँ 
इनकी मृस्यु हो गई (१ ७० २६-३० )॥ इतहडो मृत्यु के समय इनको 


अछुर ] (३१ ) [ अमूर्तरजस 


दोनो रानियाँ गर्भवती थी, जिनमे से पालिन्दी नामक रानी ने च्यवन ऋषि 
की ढृपा से सगर को जन्म दिया ( १ ७०, ३०-३७ )। 
अखछुर--दण्डकारण्प के ऋषियो ने राम से वहाँ के असछुरो का वध करने 
के लिये कहा ( १ १, ४४ )। रावण इनसे भी वलवात था जिसके कारण 
बहू ऋषियो, यक्षो, ग्न्धवों सहित इन्हें मी अत्यन्त पीडित करता था 
(१ १५, ९)। “प्रजापति दक्ष की दो कन्याभो, जया और सुप्रभा ने एक 
सौ परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्र तथा जया ने पचास रूपरहित श्रेष्ठ पुत्रों पी 
उत्पन्न किया । इन पुत्रों ने उक्त अस्त्र शास्त्रों से असुरो वा वध किया ( $ २१५ 
१३-१७ ) ।” ये जनक के धतुप को झुकाने मे असफल रहे (१ ३१,९)॥४ 
राजा सगर के पुत्रों के आयुधो से आहत होकर ये आतेडाद करने छगे 
(१ ३९, २० )। संगर पुत्रों से इस प्रकार त्रस्त होकर ये ब्रह्मा वी शरण में 
गये ( १ ३९, २३-२६ ) । “ब्राह्मपाना सहल्लाणि तैरेव कामरूविमि ह 
विनाशितानि सहत्य नित्यश पिशिताशने ॥(३ ११, ६१ )। विप्रद्मातिन *, 
(३ ११, ६४ ) | सीता को दूढने के लिये पूर्व दिशा मे वानरों को भेजी 
सम्रय सुग्रीव ने बताग्रा कि वहाँ इथुरस के समुद्र में अनेक विशालकाय असुर 
निवास करते हैं जो छाया पकडकर ही प्राणियों को अपनी ओर खीच लेते हैं, 
और इसके लिये उन्हें अ्रह्मा से अनुमति मिल चुकी है (४ ४०, ३७ )। 
भज्भद ने विश्ध्य पर्वत के दक्षिण मे जल और दृक्ष-विहीन क्षेत्र मे एक असुर 
का बय किया ( ४ ४५, १७-२१ )। सम्पाति ने बताया कि उन्होने देवों 
और भसुरो के सप्राम फो देखा था(४ ५८, १३ )। * त्वमिहासुरसद्भाना 
देवराज्ञा महात्मना | पाताछनिलयाना हि परिष सनिवेशित ॥ (५ १, ९१)। 
माल्यवान ने रावण को श्रीराम से सन्धि करने के लिये समझाते हुये बताया 
कि ब्रह्मा ने सुर और असुर दो ही पक्षो की सृष्टि की है जिसमे सुरों का पक्ष 
धर्म और असुरों का पक्ष अधर्म कहा गया है(६ ३५, १२-१३ )। जब 
हन॒मान्‌ ने रावण पर प्रदार किया तब ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (६ ४९, ६४)। 
ह॒नुमान्‌ के भ्रहार से जब रावण मुच्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा तब ये 


अत्यत्त प्रसप्त हुये (६ ५९ ११७ )। इन्होने राम के विजय की कामता की 
(६ १०२, ४५ )। जय वायु ने अपनी गति रोक दी तब ये भी ब्रह्मा की 


शरण में यये (७ ३५, ५३ )। जब झजुष्व ने छक्‍्घासुर के वष के हिये 
दिव्य बाण का सनन्‍्वान किया तब अत्यवित्र घबराकर ये ब्रह्मा को धरण में 
गये ( ७, ६९, १६-२१ )॥ 

अमूर्त-रज्नस, फुश और बंदी वे पुत्र वा नाम है (१ ३२, १३)! 
इ्हें धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और बद्धिमान कहा गया है, और इन्होने अपने 


अद्दस्या ]  इेडे 9 [अददृल्या 


पिता की आज्ञा से धर्माण्य चामक नगर वसायाया [१ ३२, ३-७ )॥ 


अहल्या, गौतम ऋषि को पत्नी का नाम है जिसके साथ रहकर उन्होने 
मिथिका के निकट अनेत्र वर्ष तक तप किया था ( १ ४८, १६ )। इन्द्र ने 
गौतम वा वेश बनाकर अहँल्या के सतीत्द का अपहरण किया (१ ४८, 
१७-१९ )। रति के यश्वातु अहल्या ने गौतम के भय से इच्र को 
तत्काल ही आश्रम से चते घाने के लिये कहा ( १ ४5, २०-२२ )। "आश्रम 
लौट वर गौगम ने सब कुछ जान लिया और अहल्या को शाप देते हुये कहा 
दुराचारिणी | तू यहाँ कई सहस्र वर्षों तक केवल बायु पीकर या उपवास करके 
कट उठाती हुई राख मे पडी रहेगी । समस्त प्राणियों से अहेश्य रह कर इस 
आश्रम में निवास करेगी । जय श्री राम इस धोर बन में पदार्षण करेंगे उसी 
समग्र तू पवित्र हागी | श्री राम का आनिश्य सशार करने से तेरे पाय धुल 
जायेगे भौर तू प्रमन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंच कर अपना पूर्व शरीर घारण कर 
लेगी ।' ( १ ४८५, २९०३० )।/ इसे दुवृ त्ता. औौर 'दुष्टचारिणी' आदि कहा 
गया है (१ ४८, ३२-३३ ) । 'तारयना महाभागामहत्या देवकूपिणीम्‌', 
(१ ४९, ११)।| जब श्री राम न विश्वामित्र को आगे कर कर के मौतम के 
आश्रम क्षेत्र मे श्रवेश तिया तब उन्होने देखा कि महासौमाग्यशालिती अहल्या 
अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही है, इस लोक क मनुष्य तथा दवता और 
असुर भी वहाँ आवर उसे दख नहीं सकते, वह धरम से घिरी हुई प्रज्वल्ति ] 
अग्निश्चिस्ता सी प्रतीत हो २ही है भोले और बादलों से ढेंको हुई पूर्ण चन्धरमा 
यो प्रभा सी दियाई पड रही है, दथा जछ के भीतर उद्धभासित होनेवाली ॥ 
सूर्य वी दुधर्प अभाव समान दृष्टिगोचर हो रही है (१ ४९, १३-१५)। 
श्री राम का दर्शनत्राप्त हा जाने से अहल्या क पाप का अन्त हो गया और 
बह सब को दृष्टिगत होने लगी (१ ४९ १६ )। अहत्या ने श्री राम भौर 
रूट्षमण वा आातविश्य सत्तार किया [ १ ४९ १७-१८ )। यह जब गौतभ॑ 
से पुन जाकर मिल गइ सथ देवो न इसको साधुवाद दिया ( १ ४९ २० )॥ 
“ध्रह्मा ने बताया कि उन्होंने एक चारी की सूर्टि की और प्रजाओ दे प्रत्येक 
अज्नू म जो जो अद्भुत पिश्विटद्ा और सारभूत सो दर्य था उसे उस नारीके 
झगो मे प्रवट विया। उ होने यह भी बताया परि उसी नारी का नाम अल्हया 
था । उन्होंने धरोहर ब रूप म उस कया को मध्य गौतम को सौंप दिया। 
महुत दिनो तव' अपने साथ रखने के पश्चात गोत्म ने उस कन्या को ब्रह्मा 
को लौटा दिया। गौटम के इस महान इद्धिय सयम तथा तपस्या विधयय 
सिद्धि को देख कर ब्रह्मा मे उस कन्या जहल्पा, को पुन गौतम को ही पत्नी 
के रुप में दे दिया । (७ ३०, २१-६७ )। ब्रह्मा ने भहल्या वे सतीद्ब- 


३ बा० को ० 


ज्ादित्य-राण ] (३४ ) [३ इृचुमती 


अप्ट होते तथा राम के द्वारा पुन पापमुक्त होने के बृत्तान्त का उल्लेख किया 
(७. ३०, रे८घ-४६ ) | 


आरा 


आदित्य-गण--आदित्यों की सख्या वारह बताई गई है और इन्हें भी 
३३ वैदिक देवो के अन्तर्गत रकखा गया है . ये छोग कश्यप और अदित के 
पुत्र है (३. १४, १४) | इन्द्र के निवेदन पर ये छोग भी रावण के विरुद्ध 
युद्ध करने के लिये सप्नद्ध हो गये ( ७. २७, ४-५ ) | तदनन्तर ये लोग भी 
अन्य देवो के साथ ही रावण के विरुद्ध युद्ध के लिये अमरावती पुरी के बाहर 
निकले ( ७. २७, २२ )। ये लोग भी इन्द्र के साथ ही रावण के विष्द्ध युद् 
के लिये निकले (७ २८, २७ )। सीता के शपय-ग्रहण समारोह को देशने 
के लिये ये लोग भी श्री राम के दरवार मे पघारे (७. ९७, ७)। 

आद्रवन्ती, दक्षिण क्षेत्र के एक नगर वा नाम है जहाँ सीता को ढूढ़ने 
के लिये सुग्रीव ने अद्भद को भेजा था ( ४. ४१, १०)। 

आभीर, उत्तर की एक जगली जाति का नाम है जो ससुद्र तट पर 
स्थित द्रुम-कुल्य देश मे निवास करती थी (६ २२, ३९ )। इनके रूप और 
कर्म को भयानक तथा इन्हे लुटेरे आदि कहा गया है ( ६, २२, ३३ )। 

आयु; पुरुरवा और उवंग्नी के पुत्र तथा नहुप के पिता वा मोम है 
इन्हें महाबल्ली कहा गया है ( ७, ५६, २७ )॥ 


ड़ 

इ्चु (सागर), एक अत्यन्त भयकर सागर का नाम है: 'तत समुद्रद्वीपारंच 
५/ | उमीमास्टुमहंच । ऊमिमन्त महारौद्र क्रोशन्तमनिलछोद्धतम्‌ ॥', (४. 55): 
। ३४ )। त काहमेंधप्रतिम _ महो रगनिपेवितम्‌ ॥ अभिगम्य महानाद तो 
_नैव महोदपिम्‌ 7, (४. ४०, ३६ )। इस सागर में अनेक भुयकर दौप थे 
जिनमे ब्रह्मा की अनुमति से ऐसे असुर निधास करने थे जो प्राणियों बी छाया 
“ यो पड कर उन्हे अपनी ओर खीच लेते ये सुग्रीव ने 'विनत से इन्ही ्ीपो 

में सीता वो दूढ़ने वेः छिये कहा (४ ४०, ३४-३६ )। 
२. इचुमती, एग' नदो का नाम है जिसने तट पर साद्धाश्य मनामत्र तमर 

स्थित था ( ६. ७०, ३ )। 

२. इछुमती, एक नदी का नाम है जिसे वमिप्ठ के दूतो ने गरेबय देश 


जाते समय पार वियाधा * इृदयाकुओ का सूछ निवास-स्थान हुस्मी में हट 
पर स्पित था ( २, ६८, १७ )। 


इच्वाकु ] ( ३५ 2 [इतर 


इच्याकु, श्रीराम के वश्चप्रवतंक राजा का नाम है (१ १ ४)। 
इदवाकु-वशी महात्मा राजाओ की कुल परम्परा के बर्णेन के लिये ही रामायण 
नाम से विर्यात वाब्य की अवतारणा हुई (१ ५, ३)।| महाराज दशरथ 
इस बुलछ के एक अतिरथी बीर थे (१ ६ २)। श्री भगीरय ने ब्रह्मा से 
यह प्रार्थना की कि इछ्वायु वश की परम्परा विच्छिप्त न हो, और ग्रह्मा 
ने उनवी इस प्रार्थना को रुवीरार किया (१, ४२ २०-२२ )। महाराज 
इद्ष्वाकु ने अरम्युपा वे धर्भ मे विशाल नामवः एक पुत्र उत्पन्न किया ( १. ४७, 
११-१२ ) | प्रथम प्रजापति मनु से ही इदब्राकु नामक पुत्र हुये जो अयोध्या 
के प्रथम राजा बने (१ ७०, २१ )। इंदवातु के पुत्र का नाभ॑ वुक्षि था 
(६ ७०, २२)। वनवास के समय स्पन्दिका नामक नदी को पार करने के 
पश्चास्‌ श्री राम ने घन धान्य से सम्पन्न उस भूमि का दर्शन कया जिसे 
पू्वंकाल में राजा मनु ने इदवादु वो दिया था (२ ४९, १३ )। इष्वाकुओ 
वो पृथिवी वा अधिपति कहा गया है (४ १८, ६)। दृष्ष्वाठुनन्‍्दन राजधि 
निमि ने अपने पिता, मनुपृत्त इृद्त्राकु से पूछतर अपना यज्ञ कराने के लिये सर्व- 
प्रयम ब्राह्मण शिरोमणि वसिप्ठ का वरण जिया (७ ५५, ८)। वसिप्ठ के 
जम्म ग्रहण परत ही राजा इक्षवाढु ने अपने बुल के हिंद वे छिये उनका राजन 
पुरोहित बे पद वे डिये यरण दिया (७ ५७ ८)। “अपने पिता मनु बी 
मृत्यु बे बाद इध्वाकु ने एवं सौ पुप्त उत्रप्न विये जिनमे से सबसे छोटे पुत्र बा 
नाम दण्ड था । इसे मूर्स और विद्याविहीत देखबर इदवाकु ने विन्ध्य और 
इंवछ पर्षतों के बीच के क्षेत्र बा शाराब बना दिया ( ७. ७९ १३-१६ )।” 


इन्द्र--प यर्षा के देजता हैं (( ९ १८,१०, २९)। इन्हाने (महस्ताक्ष) 
स्वगंलोक में बाइपप का सावशतिह स्वायत किया ( १. ११, २८ )/ दशरथ ने 
अपने अश्यमेघ दे समय इह विधिपू्दंत हविष्य अवित जिया ( १, १४, ६)। 
दशरथ मे अखमेध के समय करष्य्एड्भ आादि सहवियों ने इगक्ता आवाहन 
डिया ( १ १४, ८ )। रावश परात्रम में इनसे भी, बढ़ जाना घाहता था 
(१ १४, ८5 )। महाराज दशरथ भी शनियों वे गर्भवत्री होते बे समाचार को 
सुन कर इन्ह प्रसन्नता हुई ( ६ १६, ३२ ) | बह्मा की इच्छा से इन्होंने वाछित्‌ 
को उत्पर विया (१ १७, १० )। यह ( यथ्यपाणि ) अद्दिति के पुत्र थे 
(१ १८, १२)। इहोत ही वृत्रासुर का बप डिया या (१ २४, १८ )। 
ऋषियों ने इटें प्रद्म-दत्या वे पाप से शुद्ध और मुक्त गियां [१ २४, १६-- 
२१) । मश्द भोर वरूप देशों ने इनके दारीरवे सत्र और बरप मो ग्रहण 
किया जिसने बारथ इठ्ोते इन देशों को समृद्धि वा वरदान दिया (१ २४, 
२२-२३ )॥ प्रूयंपाठ मे दिरोबन बी पुत्री मयरा मे जा सपस्त पुषिदो का 
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नाश कर डालने की इच्छा को तव इन्होने उसदा बंध कर डाला ( १ २१० 
२० ) | जब श्रीराम ने ताटका का वध कर दिया तब इन्होंने राम को बधाई 
दी (१ २६, २७)। विरोचन' कुमार राजा बलि ने इन्हे पराजित कर क्के 
इनके राज्य को अपने अधिकार में ले छिया ( १ २९, ५ )। विष्णु ने वश्यप 
से इन्ध के' अनुज के रूप में जन्म लेने के लिए कहां ( १ २९, १७ ) | वामत 
ने इन्हे पुन त्रिलोकी का घासक बनाया ( १ २९, २१ )। (३ देव सेनापति 
की खोज में अन्य देवताओ के साथ ये भी ब्रह्मा वी दारण में ग्ये (१ ३७, 
१-२ ) । अन्य देवताओं सहित इन्होने नवजात शिशु ( स्कन्‍द ) को दूध पिलाने 
के लिए बृत्तिकाओं को वियुक्त किया ( १ ३७, २३ )। एर राक्षप्त का वेश 
बना कर इन्होंने राजा सगर के य्ज्ञाश्य का अपहरण कर लिया (६ ३९% 
७-८ ) ! विश्वामित्र ने विशाला के इतिहास को सर्वप्रथम इन्ही से सुता था 
(१ ४५, १४ ) । इन्होने देत्यो का वध करने के पश्चात्‌ भिछोकी का राज्य 
प्राप्त क्या (१ ४५, ४५)। जब दिति ने कुझप्ल्व नामक तपोवन मे 
तपस्पा की तब सहस्नलोचन इन्द्र आदि उनकी सेवा करने लगे (१ ४७ 
९-११ ) | “जब सहस्रवर्ष पूर्ण होने मे केवल दस वर्ष शेष रह गये तब दिति 
ने अत्यन्त हपे मे भर कर सहल्नलोचन इन्द्र से वहा “अब केवल दस वर्ष के 
भीतर ही तुम अपने होनेवाले आता को देखोगे। मैंने तुम्हारे विनाद के लिए 
जिस पुत्र की याचना की थी वह जब तुम्हे विजित करने के लिए उत्सुव' होगा 
तब मैं उसे द्वान्त कर के तुम्हारे प्रति उप्ते वेर-भाव से <हित और आतृ स्नेह से 
युक्त बना दूंगी । ( १ ४६, १९-१४ )।” मध्याह के समय जब दिति एक 
अनुचित आसन मे निद्रा मग्त हो गई तब उन्हे अपविश्न हुई जानकर इन्द्र ने 
उनके उदर मे प्रवेश करके उसमे स्थित गर्भ के अपने वच्य से सात टुकड़े बर 
दिये ( १ ४६, १६-१८ )। इस प्रकार आहत बिये जाने पर गर्भ ने जब 
अऋन्‍्दन आरम्भ किया ( १ ४६, १९) ठव इन्द्र ने उसे चुप रहने का आदेश 
देते हुए उसके टुकड कठ्र ही डाले ( १ ४६, २०) | उसी समय दिति वो निद्रा 
भग हो गई ओर उन्होने इन्द्र से बाहर आने के लिए कहा, और इन्द्र मे भी 
माना के बचन की मर्यादा वे. लिए बाहर आकर उससे क्षमा माँगी ( १ ४६ 
२१-२३ ) । दिति के विनय वरलने पर इद्ध इस बात के लिए सहमत हो गए कि 
गर्भ के सात टुकडे सात मस्द॒गण वे रूप म जन्म लेकर अन्तरिक्ष वे सात वात- 
स्वन्धो के अधिपति हो (१ ४७, १-९ ) । इन्होने ( शचीपति ने ) गौतम- 
पत्नी अहल्या वे साथ बलात्कार किया और इस अपराध ने कारण गौतम ये 
शाप से इन्हे ( देवराज वो ) अण्डकोश विटोन होता पडा ( १ ४८, १७-२८ )। 
इस प्रसम में इन्हे 'युरश्रेप्, (१ ४८, २० ) 'सुरफ्ती! (१ ४८ २५); 


इन्द्र) (३० 2) [छल्द् 
'डुब् त्ि' (१ ४८; २६) “दुमंति' ( १ ४८, २७ ) आदि भी इहा गया है। 
होने अपने अण्डकोश की प्राप्ति वे लिए देढ़ो से प्रा्यना की (१ ४९, 
-४ )॥ देवो के अत्यन्त आग्रह पर पिदृदेवो ने इन्हें भेडे -के अण्डगोश ऊगा 
दिए (१ ४९, ५-८ ) | इसी समय से गौतम के तपस्या जनित प्रभाव के 
कारण इन्द्र 'मेपवुपण ” बने (१ ४९, १० ) | इन्होने त्रिशत्रु यो स्वर्ग में 
पहुँदा देखबर उसे वहाँ से छोट्ाते हुए कहा “तू गुरु के झाप से नष्ट हो चुका 
है, अब अघोमुख होरर पृथिवी पर गिर जा', (१ ६०, १६-१८)। इस प्रसग 
में इन्हे 'पावशासन?' ( १ ६०, १६ ) और 'महेस्द्र' (१ ६०, १८ ) कहा गया 
है। इन्हाने अम्बरीष वे यज्ञ-पशु का अपहरण चर लिया (१ ६१, ६ )ी। 
“सदस्य बी अनुमति लेबर राज्य अम्बरोप ने शुन शेप को इश के पविश्रपाश 
से बाँध हर उसे पशु वे लक्षण से सम्पन्न वर दिया और यज्ञ पशु को लाल 
चल्त पद्िना कर यूप से याँध दिया । बंधे हुए मुनिषुत्र शुन शेर ने उत्तम बाणी 
द्वारा इत्द और उपन्द्र इन दोनों देवताओं को ययावत््‌ स्तुति की । उस रहस्यभूत 
स्तुति से ममुप्ट कोफ़र सहस्र मेत्रघारी इस्द्र यडें श्रम हुए। उस समय उन्होंने 
शुत् क्षाप यो दीर्षायु प्रदान की । अम्बरीप ने भी देवगज इस्द्र पी कृपा मे उस 
यज्ञ वा यहू गुणरम्पन्त उत्तम फड प्राप्त तिया (१ ६२, २४-२७ ) ।” इन्द्र 
ने रम्जा से विश्वामिद्र का काम और मोह ने वश्लीमूव बर देने ये लिए कहा 
(१ ६४ १)। इद्व ने रम्मा यो विश्वामित्र गो तपस्या से विचलित गर 
देने की आश दी ( १ ६४, ५-७ )। इन्होने ब्राह्मण के वेश में आर विश्वा- 
प्रित्र गे उनका तैयार अप्न छे लिया (१ ६५, ५-६ )। 'शनप्रम( १ ६९, 
११)! एनपो दिए गए अपने यघत ये अनुसार परणुरास ने अपने शात्त्र 
वा परिश्याग पर दिया पा ( १ ७५, ७ ) | अमुरश्रेप्य दम्यर वे विदद्ध युद्ध में 
दशरथ ने इनवी गहायता की थी (२ ९, ११ )। जब दंजेयी पार बर देने 
के लिये दशरथ ने दापयपूयतर प्रतिशा यो तय उसने इन्द्र आदि देवताओं का 
गाक्षी बसने के दिय आशहन दिया (२ ११, १३-१५ )। 'वद्िनू, 
(२ २३, ३३ )। श्रीराम की बनदात्रा मे उनकी रक्षा यरने के लिये 
बौसाल्या न इन्द्र आदि समर छावपाटा रा आवाहन किया घा (२ २५, ९)। 
यूब्रासुर बा नाश परन ने निमिन ध्सहीं मंज्तमय आजोर्वाद प्राप्त हुआ 
था (३ *५ ३२ )। भमृत दी खपत्ति बे समय देंयो वा महार परने 
झपते बजुघचारी इस बे िय भाव शादिजि के साफ आणोवाद दिया या 
( २, २५, ३४ )। द्घस्थ द्वारा मारे गये खरे मुत्नदिग्पतो बा शहर बुत को 
ये रव्ये छोड़ से गये ६ २. ६४ ४७ )। “मध्याद्ध शा समप होने तक ल्यावार 
हल जोषमे से थदे हुई अपने दोतों पुत्रों ढा देशहर रोगी हुई मृरमभि दे दो 
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अश्ुविन्दु नीचे से जाते हुये इन्द्र के शरीर पर आ गिरे | तब इल्ध मे आकाश 
में स्थित सुरभि पर दृष्टि डाली और हाथ जोड़कर उसके रोने का कारण 
पूछने लगे ( २. ७४, १५-२० )।” पुत्रशोव से रोती हुई कामधेनु को देखकर 
इन्होने यह माना कि पुत्र से बढकर और कोई मही है। इन्होंने सुरभि के 
पवित्र गन्धवाले अश्रुपात को देखकर सुरक्षि"को जगत्‌ में सर्वश्रेष्ठ माना 
( २. ७४, २५-२६ )। भरद्वाज मुनि ने भरत का आतिय्य-सत्कार बरने के 


लिये इनका क्षावाहत किया (२. ९१, १३ )। इन्द्र की सभा में उपस्थित 
होने बाली अध्सराओे का भरद्वाज मुनिने भरत वे आतिथ्य सत्कार में 


सहायता प्रदान करने के लिये आवाहन किया (२, ९, १६ )। “श्रीराम ने 
आकाश मे एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुये, अद्भुत वैभय से युक्त, और गन्धर्व, 
देवता तथा सिद्धो से सेवित देवराज इन्द्र को महवि द्वारभज्भ के साथ वातलाप 
करते हुये देखा । उस समय इन्द्र की अज्भुकान्ति सूर्य और अग्नि के समान 
प्रकाशित थी; उनके दीप्षिमान आभूषण चमक रहे थे; उतके मस्तक पर 
श्वेत मेघो के समान उज्ज्वल, चन्धभमण्डल के समान कान्तिमान तथा विचित्र 
पुष्प-मालाओ से सुशोमित छत्र था। उनके रथ में दिव्य अश्व विराजमान 
थे ( ३, ५, ५०१४ )।” “श्री राम को निकट आते देखकर घशचीपति इस्ध 
ने शरभडू मुनि से विंदा ली और देवताओं से इस प्रकार कहा: “श्रीराम 
जब रावण पर विजय प्राप्त करके अपना कर्तंव्य पूर्ण कर लेगे तब में उनका 
दर्शन बहेंगा ।' इस प्रकार कह कर वज्ञघारी, धात्रुदमन इस्द्र ने शरभज् का 
सत्कार किया और उनकी अनुमति से रथ पर बैठकर स्वर्ग छोव' चले गये ॥ 
सहस्र नेत्रधारी इन्द्र के चले जाने पर श्रीरामचद्ध अपनी पत्नी और श्रांता के 
साथ शरभज्ञ मुनि के परास़् गये (३ ५, २१०२५ )।" इल्ध ने सुतीक्षण मुनि 
को राम के बनवास का समाचार पहले ही दे दिया था (३. ७, १० )॥ 

“एक सत्यवादी और पवित्र तपसवी की तपस्पा में विध्न डालने के लिये 

इाचीपति इन्द्र ने उस तपस्वी को धरोहर के रूप मे अपना उत्तम खड़्ग दे 
दिया । (३ ९, १७-१८ )।” अगस्त्य-आश्रम मे इन्द्र के भी स्थान का 

उल्लेख है जहाँ श्रीराम पघारे थे ( ३. १२, १८)। “पराकशासन', (३. १९; 

१७ ) | नमुचि था वध किया ( ३. २८, हे )। बृत्र, नमुचि, और बल का 

वध किया ( ३, ३०, २८ ) । इन्होने श्रीराम को एक अग्नि के समान तेजस्वी 
बाण दिया जो दुसरे ब्रह्मदण्ड के समान भयकर था (३. ३०, २४-२५ )। 

खर-दृपषण आदि चौदह हज़ार राक्षसो का वध कर देने पर श्रीराम से अगस्त्य 
आदि मह॒पि प्रसन्न हो कर बोले: 'हे रघुतन्दव ! इसीलिये महातेजस्वी 
पाक्शासन पुरूदर इन्द्र दारमद्भ मुनि के पवित्र आश्रम पर आये थे और इसी 
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कार्य की सिद्धि के लिये महपरियों नें विशेष उपाय करके आप को पचवटी के 


इस प्रदेश में पहुंचाया था । मुनियों के झत्रु रूप इम पाषाचारी राक्षसों के 
वध के छिये ही आपका यहाँ शुमागमन आवश्यक समझा गया था।' 
(३ ३०, ३४-३६ ) ।” इनके द्वारा शी के अपहरण का उल्लेख 
(३ ४०, २२ )। इन्द्र आदि समस्त देवता रावण के भय से काँप उठते थे 
(३ ४८; ७) वजवर ', (३ ४८, २४ )। 'ब्रह्माजी की थाज्ञा से देवराण 
इन्द्र निद्रा को साथ लेकर लकापुरी में भाये। वहाँ आकर उन्होने निद्रा को 
राक्षसों को मोहित करने थी आज्ञा दी । इसके बाद सहस्त नेत्रधारी इचीपति 
देवराज इन्द्र अधोक-वाटिका म बंढी हुई सीता के पास गये और इस प्रकार 
थोजे हे देवि | मैं आपके. उद्धारकाय की सिद्धि के लिए श्रीरघुनायजी की 
सहायता करूँगा, अन आप श्षोक्त न करें। वे मेरे प्रसाद से बडी भारी 
सेना के साय समुद्र पार करे। मैंने ही यहां इतर राक्षसियों को अपनी माया से 
मोहित किया है दया यह दृजिष्णस्त लहर जिद जे साथ मैं आपके पाता आया 
हूँ । यदि मेरे हाथ से इस हविप्य को लक्र खा लेंगी तो आपको हजारो वर्षों तक 
भूल ओर प्यास नहीं सतायेगी।' इन्द्र के ऐसा कहने पर सीता ने इनके 
देवराज इन्द्र होने पर शद्धा प्रकट की जिसका इन्होने देवोचित लक्षणों को 
दिखाबर निवारण कर दिया (३ ५६क, ८५-१९ )।” सीता द्वारा हविष्यान्न 
का भक्षण कर लेने पर य प्रसन्न होकर अपने निवासस्थान, देवलोक, को चले 
गय ( ३ ५६क, २६)॥ “पितामह ब्ह्माजी के द्वारा दीघंजोवी होने का वर 
आ्रप्त करके कयन्च ने देवराज पर जाक्रसथ क्रिया । उस समय इन्द्रमे उस पर 
सौ धारों वाले वच्च का प्रहार किया जिसते उसकी आपें ओर मल्तक उसके 
शरीर में घुस गये | तब कवन्ध ने कहा देवराज आपने अपने वन की मार से 
मेरी जाँघे, मस्तक, और मुँह तोड डाले है । अब मैं कंसे आहार ग्रहण कलूंगा 
और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीध काल तक जीवित रह सकूंगा ?” 
उसके ऐसा बहने पर इन्द्र ने उसकी भुजायें एक एक योजन लम्वी कर दी तथा 
तत्काल हो कवन्ध वे पेट्‌ में तीखे दाता वाला एक मुख वना दिया। इच्द्ध ने 
ककनय को यह भी बताया कि जब रृक्ष्मण सहित श्रीराम उसको भुजायें काट 
देंगे तो उस समय वह स्वर्गंलोक चटा जायगा (३ ७१, ८-१६ )।” इन्होने 
नमुदि को युद्ध ब। अवसर दिया था (४ ११, २२। "महेन्द्रमिद दुधंपंम', 
(४ १७, १० )। वालिन्‌ की युद्धकल्य से प्रसन्न होतर इन्द्र न उसको सुवर्ध- 
माछा प्रदान वी थी (४ २३, र८ )। त्वट्टा के पुत्र वृत्रासुर का वध क्‍्रनस 
ये पाप के भागी हुये और इनके इस पाप को पृथिवी, जल, वृष, और स्त्रियों 
ने स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया था (४ २४, १३-१४ )। वानरराज सुग्रीव के 
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प्रासाद में इन्द्र ये दिये हुये दिव्य फ-फूलो से सम्पन्न मनोरम दृक्ष छगाये गये 
थे (४ ३३, १६ )। झपी वा अपहरण करने के कारण इन्होने पुछलोम और 
अपुद्धाद वा वध कर दिया (४ ३९, ६-७ )। सहल्न ने्रवारी इन्द्र प्रत्येक 
पर्व वे दिन महेन्द्र पर्वत्त पर पदापण बरते ये (४ ४१, २३ )। मेघगिरि 
नामक पर्वत पर देवताओं गे हरित रग के अश्व बाले पराकशझासन इन्द्र वो राजा 
के पद पर अभिपिक्त विया था (४ ४२, ३५ )। मयासुर वा हेमा नामक 
अप्सरा के साथ सम्पर्क हो जाने वे बारण इन्द्र ने वद्ध से मयापुर का वध पर 
दिया (४ ५१, १४-१५ ) | जब हनुमात्‌ सूर्य को पकडने के छिये अन्तरिक्ष मे 
पहुँच गये तथ इन्द्र ने उन पर बच्च का प्रहार किया जिससे उनकी हनु ( ठोडी ) 
का बायाँ भाग खण्डित हो गया (४ ६६, २३-२४ )। बच्च वे प्रहार से भी 
हनुमान्‌ को पीडित हुआ न देखरर सहस्न नेश्रधारी इन्द्र ने उन्हें उनवी इच्छा 
के अधीन ही मृत्यु होने का घर रिया ( ४ ६६, २८-२९ ) | हनुमान्‌ ने समुद्र« 
लद्डून वे पूर्व इद्ध को प्रणाम किया (५ १, ८ )। इन्होने मेंनाक पर्वत को 
समुद्र में पातालवासी अमुरममूहों वे निवलने के मार्ग को रोकने के ल्यि 
परिष-रूप से स्थापित जिया था (५ १, ९२ )। “शतक्रतु इन्ध ने अपने वद्ध से 
लाखो उडनेयाले पव॑तो के पश्र काट डाले । जय वे मैनाव' के पश्च॒ काटने गये 
तो वायु ने सहसा उसे समुद्र में गिरा दिया (५ १, १२४-१२६ ) ।” हनुमान्‌ * 
को विधाम वा अवसर देने के फठस्वरप मैनाक की इच्ध ने शततावी 
(५ १, १३७-१४२ )। इन्होने हिरण्यक्शिपु की कीति का अपहरण कर 
लिया (५ २०, २८ )। जब रामदूत श्री हनुमान्‌ सीता के समीप गये तो 
उन्होने इन्द्र को प्रणाम किया (५ हे२, १४ )। जब हनुमान न अक्ष वा बंध 
कर दिया तो उस पर इन्द्र सहित देवताओ ने बहाँ एकत्र होकर विस्मय वे साथ 
हनुमान का दर्शा क्रिया (५ ४७, ३७ )। जनक से प्रसन्न होकर धीमात्‌ 
झंक ने उन्हे एक जल से प्रकट हुई मणि दी (५ ६५, ५ )। इस्द्रजित्‌ ने इंद्र 
को बन्दी बनावर लवापुरी मे बन्द कर दिया था, परन्तु ब्रह्मा के कहने से उन्हें 
मुक्त किया (६ ७, २२-२३ ) १ वानरों वे! परिदामह सतादन से किसी समय 
फख्र वा भी युद्ध हुआ था, (६ २७, १९ )। कुम्भवर्ण ने वेवस्वत यम और 
इंद्ध को भी पराजित किया था ( ६, ६१, ९ )। “जन्म लेते ही जब कुम्भवर्षे 
ने भूरा से पीडित होफ़र सहस्रो प्रजाजनो का भक्षण कर लिया तब पीडित 
प्रजाज्नों के अनुरोध पर देवराज इन्द्र ने छुद्ध होकर अपने वज्ध से जुम्भवर्ण 
को आहत कर दिया। वज्ध वे प्रहार से आहत होकर क्षुब्त्र बुम्भकर्ण ने इन्द्र 
के ऐरावन के मुख से एफ दाँत उखाड कर उसी से देवेर्ध के वक्ष पर प्रहार 
किया जिससे पीडित होकर इन्द्र प्रजाजनों के साथ प्नह्मा के स्थान पर गये 
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(६ ६१, १६-१८ )।” वजुघारी शतक्॒तु इन्द्र ने पौर्ष द्वारा विश्वरूप मुनि 
थी हत्या करने के पश्वात्‌ प्रायश्चित्त किया था (६ ८३, २९ )। इन्द्रशित्‌ 
बे स्पय युद्ध करते हुए छृद्मण की ऋषि, पितर आदि राहित इन्द्र ने भी रक्षा 
भी (६ ९०,६३)। इन्द्रजित्‌ वा दध हो जाने पर सम्पूर्ण महपियों सहित इन्द्र को 
भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई ( ६. ९०, ८४ )। “रावण के साथ युद्ध के समय जब 
श्रीराम भूमि पर से हुये तब आजयश में स्थित देवता, विन्नर और गन्धर्व 
गह बहने लगे कि यह बुद्ध वरायरी था सही है। इन छोगों थी घात सुनकर 
इन्द्र ने मावल्ि से वहां : 'तुम मेरा रथ ले जावर श्रीराम से कहो वि इद्ध से 
यह भपना रथ भेजा है जिस पर बैंठगर आप रावण के साथ युद्ध करें ॥ 
(६ १०२, ५-७ )।” सीता की उपेक्षा वरने पर अन्य देवताओं सहित इन्द्र 
में भी छड़ा में उपस्यित होकर क्लीराम को समझाने या प्रयास किया 
(६ ११७ २-९ )। इस्टोने श्रीराम को वरदान देने वी इच्छा प्रगठ वो 
(६ १२०, १७२ )। श्वीराम बे अनुरोध से इन्द्र ने मृत वानरों को जोविन 
पर दिया (६ १२०, ११-१६ )। बुदेर थी तपस्या से प्रसन्‍त होकर 
ब्रह्माजी इस भादि देवताओं दे साथ उनत्रे आश्रम पर वरदान देने के लिये 
गये (७ ह, १३ )। "भण्त के यज्ञ के समय रावण को उपत्यित देखकर 
भयभीत देवता तिर्यग्योनि में प्रवेश कर गये । उस समय इन्द्र मोर बन गये थे 
(७ १८, ४-५ ) ।” राउण के प्रस्थान वे पश्चात्‌ इन्द्र सहित सम्पूण देवता 
पुन, जपने स्वृष्प मे प्रगट हो गये और उन-उन प्राणियों को वरदान देने लगे 
जिनका उन्होंने रूप प्रहण विया था, इन्द्र नें उस समय मोरो को वरदान 
दिया (( ७ १८, २०-२३ ) | “सेना सहित जब रावण ने हदन्द्छोव' पर 
वापष्रमण जिया तब इन्ध ने विष्णु से सहायता को प्रा्दंना थी । उस समय 
किु गे भविष्प मे रायधन्यघ जो प्रतिज्ञा बरपे इस्ध गो छोदाया (७ २७, 
१-१३ ) ।' जग मधनाद य भय से देवयण पलायन बारने छगो नव इच्ध मे 
दाह पुन एक्स करव अपने पुत्र जयन्त वो उनका नेता दनाया (७ 5६, 
४-६ )। १ उतरे पुत्र थे पराजित हो जाने पर इन्द्र ने रद्रो, बगुओ, आदियों 
इत्यादि के साथ भेपो रुप पर बंठगर मेघनाद से युद्ध झिट्ा (७ २६, 
२३-४६ )। 'रायध जय देवमेना का सहार शरते मरे लिये उसके दीच मत 
निषछा राव उसरी इच्छा फो खानारर इसे ने देशाओं से उसे झन्दी बना 
तेने थे टिये पहा | सदतस्त र अपनो विद्या सना को रावध रे दापो नए होने 
देन इसमे दिया डिसी पदडाहट बे रावण का छामता हिंदा पर उसे चारों 
शोर से पेरचर दुद मे दिशुरा बर दिया £ रावघ को इस ब्रवार इस मे चगुछ 
मे प्रा एुऋला देशशर दानदोंशाया शाक्षमों ने आाहवाद किया (७०२९, 
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४-१९ )।" मेघनाद के वाण से मांतलि वे आहत हो जाने पर जद इद्ध से 
ऐरावत पर आहढ होकर युद्ध आरम्म किया तब मेघमाद ने उन्हे अपनी माया 
से व्याकुल वरवे बन्दी बना लिया (७ २९, २६-२९ )। जब इच्धजित्‌ ने 
इन्द्र को मुक्त कर दिया तब इन्द्र दा देवोचित तेज नए हो गया और व दु छी 
और चिन्तित होवर अपनी पराजय के कारण पर विचार बरने छगे 
(७ ३०, १६-१७ )| ब्रह्मा के परामझ् वे अनुसार इन्द्र ने वैप्णवपत करवे 
पुन स्वर्गलोव प्राप्त क्या और देवताओ पर दास करने लगे (७ ३०, 
४७-५०) । “इनुमान्‌ ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जब राहु वा स्वर्श 
विया तब वह क्रोध में भरकर इन्द्र के पास गया। राहु वी बात सुनकर 
इन्द्र व्यग्न हो उठे और अपने ऐरावल पर बंठकर तथा राहु को आगे करके 
सूर्यदेव के स्थान पर गये (७ ३५, ३१-३८)।" इच्ध ने राहु की सहायता 
करने का वचन दिना (७ ३५, ४३ )। हलुमान्‌ को ऐराबत की ओर आता 
हुआ देखकर इन्द्र ने उन पर वच्ध से प्रहार किया (७ ३५, ४६ ) | ब्रह्म के 
बहने पर इन्द्र नें हनुमान को जीवित करके उन्‍हें बमह पुष्पो का एक हार 
देते हुये कहा कि उस दिन से हनुमान्‌ इन्द्र के वजू से भी मारे नहीं जा सकेंगे 
(७ ३६, ७-१२) । स्त्री के रूप मे परिणत ऋक्षराद से इन्होने वालितू को 
उत्मन किया (७ ३७ क, ३१-३७ ) | निमि के साथ साथ इन्होंने भी एक 
यज्ञ किया जिसमे वसिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया (७ ५५, १०-११ )। 
“जब पू्वेकाल मे मान्धाता ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने का उद्योग 
आरम्भ किया तब देवताओं सहित इन्द्र भयभीत हुये । उस समय मात्याता 
के अभिप्राय को जानकर इन्द्र ने उसके पास जाकर बहा “पहले तुम समस्त 
पृथिवी को अपने अधिकार मे कर छो, उसके बाद देवलोक पर राज्य करना । 
इन्द्र की बात सुनकर मान्घाता के यह पूछने पर कि उसके आदेश वी पृथिवी 
पर कहाँ अवहेलना हो रही है, इन्द्र ने मधुवन में मधुपुत्र लवणासुर का 
उल्लेख करते हुये कहा कि वह्‌ मान्धाता की अवज्ञा करता है (७ ६७, 
५-१३ ) ।” छवणासुर के वध पर प्रसन होकर इन्द्र ने शत्रुघ्न के सम्मुख 
प्रकट होकर उन्हे वरदान दिया और उसके पश्चात्‌ अन्‍्तर्धान हो गये 
(७ ६९, ३६, ७०, १-३ ६-७ )  शम्दूक की मृत्यु पर इन्र ने श्रीराम 
को वधाई दी (७ ७६, ५-६ )। जब बृत्रासुर ने घोर तपस्या आरम्भ की 
तव इन्हान उसके विरुद्ध शिकायत करते हुये विष्णु से उसके विभाश वा 
आग्रह किया (७ ८४, ९-१८ ) | “देवताओ के आग्रह पर विष्णु ने अपने 
तेज को तीन भाग में विभक्त करके एक को इन्द्र भे, दूसरे को इंद्र के व 
मं, और तीसरे को भूलोक मे प्रवेश करा दिया। इस प्रकार सवर्द्धित होकर 
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इन्द्र ने वृत्रासुर के सस्‍्तक पर अपने वजू से प्रहार करके उसका वघ कर 
दिया। वृत्र॒वध से भ्रकट हुई ब्रह्महत्या द्वारा ग्रसित होवर इन्द्र अन्धफारमय 
पाताल प्रदेश मे चले गये । इन्द्र के इस श्रकार अदृश्य हो जाने पर जब 
देवताओ ने विष्णु की स्तुति की तब उोन इन्द्र के उद्धार का उपाय 
बताया (७ ८५, १०-१७ २०-२२ )।” “इन्द्र के अदृश्य हो जान से 
समस्त ससार व्याबुल हो उठा, घरती की आता नष्ट हो गई और समस्त 
वन्य प्रदेश, नदियाँ, तथा सरोवर सूस गये (७ ८६६, २-५ )।” विष्युक 
आदेश वे अनुसार अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करके इन्द्र पुन अपने पद पर 
प्रतिष्ठित हुये जिससे राम्पूर्ण जगत्‌ में शान्ति व्याप्त हो गई (७ ८६, ९-१९ ) | 
इन्होंने लक्ष्मण पर पुष्पवर्षा की (७ १०६, १६ ) | लक्ष्मण का य॑ सशरीर 
अपने साथ स्वर्गछोऱ ले गये (७ १०६ १७ )॥ विष्णुरूप मे स्थित्र हुय 
श्रीराम का देवताओं सहित इन्होने भी पूजन किया (७ ११०, १३ )। 
इन्द्रजाजु, एक वानर प्रधान का नाम है जो सुग्रीव के आवाहन पर 
ग्यारह बरोड वानरो को लेजर उनके पास आया था (४ ३९, ३१-३२ )। 
श्रीराम ने इसका आदर सतल्तार किया (७ ३९, २२ )। 
इन्द्रशन्नु, एक राक्षसपति पा माम है जो अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर 
राम में वध के छिये रावण के दरवार मे सन्नद्ध सड़ा घा (६ ९, २)। 
इन्द्रशिरा, एक देश का नाम है जो अपने ऐरावतवशी गजराजों के ल्यि 
प्रत्िद्ध पा (२ ७०, २३ )। 
इल, पूवकाऊ के प्रजापति -फर्दम के पुत्र, बाह्िक देश क एक धर्मात्मा 
राजा या नाम है जो देवता, देत्य, नाग, राक्षस, गन्धर्व और महामनस्वी य्त 
द्वारा पूजित थे (७ ८७, ३-६ )। अध्यन्त प्रभावज्ञालों होत पर भी राजा 
इस धर्म और पराक्रम में दृश्तापूरवकं स्थित रहते थे, तथा इनकी बुद्धि भो 
स्थिर घी (७ ५७, ७ )। एक वार ये शिरार करते हुये उस स्थान पर पहेच 
| महासैन या जन्म हुआ था ( ७ ८७, ८-१० )। “उस स्थान पर पहंच 
एर इस ने देसा वि उस बन का समस्त प्राणि रमुदाय स्प्रीरप हो है, और 
उसी समय उदोंते सेवकों सहित अपन का भी स्त्रो रूप मे परिणत हुआ दसा। 
गिव मो इच्छा से यह परिवतन हुआ जानकर इल भयभीत हा उठे और अपन 
सेघकों सहित ये थिद भी धरण मे गये (७ ८७, १४-१८ )।! जब सिउ्न्‍ने 
इष है मंत्र पूर्ण हय प्रदान गरश अस्दोकार कर दिया, लव ये उम्रा को शरण 
से शये (७ ८६७, १९-२३ )। “ऊब उमा न इस बताया कि ये केवल आधा 
बरदात दवी दे सफपी हैं, तब इ होते उनसे यह वर माँगा *में शक मास तक 
स्त्री झोर एर मास तब बुदहप रहा करूँ।/ उमा से यह वर प्राप्त करके झ् 
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एक मास तक पुरप और एक मास तक रूपवती रुत्री रहकर जीवन व्यतीत 
फरने छगे (७ ८७, २४-२९) ।॥” “तदनन्तर उस प्रथम मास में इल 
तिमभुवनसुन्दरी नारी होकर वन मे विचरण करने छगी । इस प्रकार विचरण 
करती हुई इल्का ने एक सरोवर मे तपसथा कर रहे बुध को देखा (७ ८८, 
४-११ ) ।” “इला के सौन्दर्य पर मोहित होकर बुध जछ से बाहर बाये और 
इला तथा उसकी सखियों से उनका समाचार जानकर उन्हे विपुरुषी नाम रे 
प्रसिद्ध होकर उसी पर्बत पर निवास करने वी भआाज्ञा प्रदान की (७ ८८, 
१३-२४ ) ।” “बुध द्वारा समामम के प्रस्ताव को स्वीकृत करके यह उनमें 
साथ रहने लगी । किन्तु एक मास तक सनी रूप में दुध के साथ रहने के 
प्रश्चात्‌ एक दिव प्रात काल इसने अपना पूर्वे रूप ग्रहण कर लिया और दुध से 
अपनी सेवा तथा अनुचरो आदि के सम्बन्ध में प्रश्न क्रिया (७ ८९७ 
५-११ ) ।” “बुध ने इससे उस स्थान पर बुछ समय तक रहने का आप्रह 
किया परन्तु इसने पहले उसे अस्वीकार कर दिया। फिर भी, बहुत अधिक 
आग्रह पर एक बर्ष तक उनके पास रहना स्वीकार कर लिया। वर्ष के अन्त 
में उसने पुरूरवा नामक एक पुत्र को जन्म देकर उसे बुध को सौंप दिया। वर्ष 
पूरा होने में जितने मास शेप थे उतने समय जब-जब राजा पुरुष होते थे 
ततबन्तय बुध धर्मयुक्त कधाओ द्वारा उनका मनोरजन बरतेथे (७ ८९ 
१२-२५ ) ।” “अन्तत इन्होने अश्वमेध के अनुष्ठान द्वारा शिव से पुन पुरपत्व 
प्राप्त कर लिया । तदनन्तर इन्होने बाह्लिक देश को छोडबार मध्यदेश में 
प्रतिष्ठानपुर नामक नगर वसाया ओर वहाँ के दासक बने (७. ९०, १८-२२) ।” 

इत्बल, दण्डकारण्य के एक असुर का नाम है जो अपने भ्ाता, वातापि, 
थी सहापता से सहसो निर्दोप ब्राह्मणो का वध करता रहता था। अग्स्त्य 
मुनि ने इसे भस्म कर दिया ( ३, ११, ५५-६६ )। 


उठ 


उच्चै;भ्रवा, उस उरडृष्टतम अश्व का नाम है जो समुद्र-मस्थन वे समय 
सागर से नित्रा था ( १. ४४५, ३९ )। यह सूर्य का वाहक है (७ रहस, ५ )! 

उजिद्दाना, एक एयर व भाग है जहाँ प्ियक नापर इसो की अचुरता 
थी। अयोध्या आते समय भरत ने यही अपने अश्वो को बदला था (९ ७१, 
१२- १३ )। 

सत्कल, दक्षिण ने एक प्रदेश का नाम है जहाँ सुग्रीय ने सीता की सोज 
बरने वे लिये अद्भद को मेजा था ( ४, ४१, ९ )। 

उद्याचल, पूर्व बे पर्देतों का नाम है जहाँ के बानरों बो आमन्त्रित 
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करने के लिये सुग्रोद ने हनुमान्‌ से कहा था (४ ३७, ४ )। 'हेममयः 
श्रीमानुदयपर्वतई , (४ ४०, ५२) । “इस पर्वत का गयनचुम्बी झिखर सो 
योजन हृम्या था, ज्षिस पर स्थित साक़, ताछ, तमालछ, पुष्पो से परिपूर्ण कगेर 
आदि वृक्ष भी सुवर्भभय थे (४ ४०, ५३-५५ )॥” वालिन्‌ के भय से भागते 
हुये सुभीव इस पव॑त पर भी आये थे (४ ४६, १५ ) । 
उदावझु, जनक के पुत्र और नन्दिवर्धस के पिता का नाम है 
(१ ७१,५)। 
उनमत्त, एक राक्षस-प्रमुख़ का नाम है जो माल्यवात्‌ तथा सुन्दरी का 
पुत था (७ ४, ३४०२७ )। 
उपेन्द्र ( * विप्णु ) “उपेन्द्रमिव दु सहम्‌', ( ४ १७, १० )। 
डमा; दिमवातू और मेना की द्वितीय पुत्री का नाम है इसके रुप की 
भूतलछ पर कोई समता नहीं कर सकता था (१ ३५, १४-१६ ) | ' यह उत्तम 
एक कठोर द्रत का पालद करती हुई घोर तपस्या में लग गई ) गिरिएश हे 
उम्र तपस्या मे सलग्त हुई अपनी इस विश्ववन्दिता पुत्री उमा का, अनुपम प्रभाव- 
शाछी रुद्र से, विवाह बर दिया ( १ ३५, २०-२१ )।” उमादेढी थे महादेव 
के साव तरीडा विहार फरते सो दिव्यवर्पे बीत गये विन्तु उमा देवो के गर्भ से 
काई पुत्र नहीं हुआ ( १ ३६, ६-७ )॥ ब्रह्मा आदि देवताओं के, नीडा से 
निवृत्त हो उम्र देवी के साथ तप करत की प्रार्यदा प्र (१ ३६, ८-११ ), 
शिव ने बताया हि व दोता अपन तेज से ही तेज को घारण फर लगे ( १ ३६ 
१२-१३ )। “महादेव के यह पूछन पर दि यदि उनका यह सर्वोत्तम तेज 
( वीये ) क्ु्ध होरर अपने स्थान से स्वकित हो गया तो उसे कौन धारण 
वरेगा ? देवताओं ने शिव से कह्ठा  भगवन्‌ ! आज आपका भो तेज धुब्प 
हीकर गिरेया, उस यह यूवित्री देवी धारण बरेंगी ।' देवताओं 4 यह बंधन 
सुनवर महावली देवश्वर शिव से अपना तेज छोडा, जिससे पर्दत और बनों 
सहित मद्द समस्त पृद्धिवी ब्याप हो गई (१ ३६, १४-१६ ) ।” देवताओं ने 
इनवा पूजन किया ( १ ३६, १९ )। इन्होने देववाआ तथा पूथिवी को शाप 
दे दिया पयोवि उत्हाते उमा बा पुप्रन्यात करने से रोक दिया था (१ ३६, 
२०-२४ ) | रावण न दतरे झाष का स्मरण विया (६ ६०, ११ )। रोते 
हुये राक्षम-हुमार, सरेश को दयनीय दक्षा पर दृद्टिषात करने इसते हृदय मे 
बदथा का सात उमड़ पडा (७ ४, २५ ) और इन्होने यह वरदान दिया पि- 
भाज मे राक्षनियाँ जन्दी ही गर्भ धारप बरेंगी, फिर शोध हो उसका प्रसव 
बरेंगी ओर उतत्य पंदा विया हुआ बाला तछाछ वदक्र माता बे हो समान 


अयस्या बा हा जायया ( ७ ४, ३०-३१ )। जब राव ने वैल्यस पृदत के 


उर्मिश ] (४६ ) [उंशी 


निचले भाग से अपनी भुजायें लगाई और उसे शीघ्र उठा लेने का प्रयत्त किया 
तब पर्वेन के हिलने से उमा विचलित हो उठी और भगवान शबर से लिपट 
गई ( ७ १६, २६)। कातिकेय के जन्म-स्थान पर शिव अपने समस्त सेवकों 
वे साथ रहरूर उम्रा वा मनोर#जन करते थे (७ ८७ ११ )। 'स्त्री रूप हुमे 
राजा इल ने इनसे पुरुषत्त प्राप्ति की प्रा्यना की (७ ८७, २०-२३ ), जिस 
पर इन्होने कहा 'राजन्‌ ! तुम पुरुपल्-प्राप्ति वे! लिये जो वर चाहते हो उसके 
आधे भाग के दाता तो महादेव हैं और आधा वर मैं तुम्हें दे सकती हूँ। 
'इसडिये तुम मेरा दिया हुआ आधा वर स्वीकार बरके जितने-जितने काछ 
तक स्री और पुरुष रहना चाहो, उसे भेरे सामने कहो ।' (७ ८७, २४-२५)।॥" 
इन्होने राजा इल वी एक मास तक स्त्री और एवं मास तक पुरुष रहने की 
इच्छा को स्वीकार कर लिया ( ७ ४७, २६-२७ ) | उमा ने इल से कहां 
'राजन्‌ ! जब तुम पुरुष रूप मे रहोगे, उस समय तुम्हे अपने स्त्री-जीवन का 
और स्त्री रूप में पुरुष जीवन का स्मरण मही होगा । ( ७ ८७, २७-२९ )। 

उर्मिला, जनक के अनुज कुशघ्वज की पुत्री का नाम है! जनक ने 
लक्ष्मण में साथ इनके पाणिग्रहण को प्रतिज्ञा को (१ ७१, २१०-२२)। 
यशल्विनी उविला को पति माताओं ( सासो ) ने सवारी से उतारा और घर 
में ले गई" ( १ ७७, १०-१२ )। इन्होने देवमन्दिरों मे देवताओं का पूजन 
तथा सास-ससुर आदि के चरणों मे प्रणाम कया (१ ७७ १३)! ये 
पति के साथ एकान्त में रहकर आनन्द से समय व्यतीत करने छगी 
(१ ७७, १४ )। 

डउ्ेशी--रावण ने कहा कि पुरुरवा को ठुकराकर उवंश्ी को अध्यन्त 
पश्चाताप हुआ था ( ३ ४८, १८ ) | अप्सराओ मे श्रेष्ठ उवंशी सखिया के 
साथ जलकीडा के लिये समुद्र के पास गई (७ ५६, १३ )। उस समय वरुण 
के मन में उवश्ी के लिये अत्यन्त उल्लास प्रगट हुआ और उसने उस सुदरी 
अप्सरा को समार्गेम के लिये आमन्त्रित क्या (७ ५६, १४-१५ )। उवंश्ञी 
ने वरुण को बताया कि मित्र देवता ने पहले से ही उसका वरण कर छिया 
है (७ ५६, १६ )। देव निर्मित कुम्भ मे अपने वीर्य का परित्याग कर देने 
के वरुण के प्रस्ताव को उवश्ची ने सहर्प स्वीकार किया तथा साथ ही मित्र द्वारा 
उसके शरीर पर हुये अधिकार पर खेद प्रकट किया (७ ५६, १९-२० ) | 
* उरवंशी की स्वीक्ोति पर वहण ने भ्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपने 
तेज ( वीय॑ ) को उस कुम्म मे डाछ दिया । तदनस्वर उवश्ञी मित्र देवता के 
पास गई। कुपित हुये मित्र बे श्ञाप के कारण वह बुध के पुत्र राजपि पुरूरवा 
की पत्नी हो गई ( ७ ५६, २१-२६ ) ।” मनोहर दाँत और सुन्दर नेत्रवाली 


उल्का-सुख | ६ ४७ ) हु [ऋषवबान्‌ 


उर्वशी मित्र के दिये हुये शाप्र का क्षय होने पर इन्द्समा में चली गई 
(७ ५६, २९ )। 

उल्का-मुख, एक वानर-प्रमुख का नाम हे जो हुटाशन का पुत्र था। 
सुप्रीव में इसे सीता की खोज मे दक्षिण दिशा में जाने की अनुमति दी 
(४ ४१, ४)। 

उशीरबीज, एक पर्वत का नाम है जहाँ प्रमायि नामक वानर-यूथपति 
रहता था (६ २७, २७ )। राजा मझुत्त ने इसी स्थान पर अपने यज्ञ या 
अनुष्ठान किया (७ १०, २) । 


नर 


ऋष्त, एक गुफा का नाम है| विन्ध्यक्षेत्रम सीता की खोज करते हुये 
चानर-प्रधावो, हनुमाव्‌ तथा अद्भुद आदि ने इसे देखा था ( ४. ५०, ७ )॥ यह्‌ 
गुपा ऋश्तविल वे नाम से विल्यात तथा एक दानव द्वारा रक्षित थी (४ ४०, ८5)। 
इप्तबे भुगन्धित तथा दुलंद्रुघ होने का उल्लेत (४ ५०, १० )। यह नाता 
प्रकार के जन्तुओ से मरी हुई तथा दैत्यराजों वे निवास-स्थान, पाताल के 
समान, भयक : प्रतीत होती थी (४ ५०, १२ )। “दुर्दे्मिव घोर च दुविगाहा 
च् सर्वश ', (४ ५०, १३ )। यह अन्पक्तार से परिपूर्ण थी, इसमे चन्द्रमा और 
सूर्य थी किरणें भी नही पहुंच पाती थी (४ ५०, १७-१८ )। 'नानापादप- 
सबुल ', (४ ५०, २१ )। इसमे मय के दिन्य-मत्रनो, सुदर उद्यानों और 
'मरोयर रत्यादि दा वर्षन क्या गया है (४ ५०, २५-३७ )। 
ऋत्तराज ( ऋताराट्‌ ), दाल्नू ओर सुद्रीव के पिता का नाम है। 
ये सूर्य के समान तेजस्वी तथा समस्त वानरों के राजा थे। चिरफाल तक 
धासन करने के परचात्र इनकी मृत्यु हो गई (७ ३६, ३६-३७ )। “ब्रह्मा 
बे अथु विन्दु मे इनकी उत्पत्ति हुई, जिसरे पश्चात्‌ ये कुछ समय तक वन्द-मूल 
भऔर फल सावर मेरु पर्वत पर निवास बरते रहे । ज्यो ही दे अपनी छाया से 
युद्ध करने के लिये एक सरोदर वे जल में मे त्योही एक मुन्दर स्त्री के 
रूप में परिणत हो गये (७ ३७४, ८-३० )। इस्ध से वालिए तथा बूर्व जे 
मुग्रीव वो उत्पन्न बरने ये परवात्‌ ये पुन पुदप रूप में परिणत हो गये। इस 
शिशुओं के साथ ब्रह्मा वे सम्मुल उपस्थित हुये (७ ३७७, ३१-४५ )। 
ब्रद्सा ने इन्हें हिव्टिन्था सम निवास मरनवाले वानरों का घासकः नियुक्त शिया 
(७ ३७६, ४४-५७ )। 
आकबान्‌ , एर पर्वत का माम है जिस पर सहम्रा वानर-यूपपति दिवास 
अरते ये (१ १७, रे१ )। नसंदया सदी मे विदट स्थित एर पर्वत बा नाम है 
जहाँ परक्तराज पूस्म निदास करता था ( ६ २७, ९ )॥ 


$ ऋणचीक ] (४८ ) [५. ऋषन 


१. ऋचीक, एवं मुनि का नाम है जिनका विश्वामित्र यो ज्येप्ठ बढ़ित 
के साथ पाणिग्रहण हुआ था ( १ ३४, ७ )। इतया भगुतुज्ञ पर्वत एर अपनो 
पत्नी तथा तीन पुत्रो के साथ नियास (१ ६१, ११ )। राजपि जम्वरीप से 
इनके पुत्र को यज्ञ पशु बनाने की प्रार्थना वी, ऋषीक ने इस वार्य के छिये 
अपने ज्येप्ठ पुत्र को वेचता अस्वीफ़ार कर दिया ( १ ६९, १२-१६ )। 


२. ऋचीक--भृग॒वशो ऋचीक मुनि को विप्णु ने वैष्णव धरुप प्रदान 
किया, जिसे इन्होंने अपने पुत्र जमदम्नि यो सम्रपित कर दिया [१ ७४, 
२२-२३) !, 

?, कषभ, एक महान्‌ श्वेतवर्ण पर्वत वा नाम है जो क्षीरसागर वे मध्य 
में स्थित था । सुग्रीव ने विनत से सीता की खोज मे यहाँ जाने ने लिये बहा 
(४ ४०, ४२ )। (दिव्यगन्ध कुसमितंराचितंश्च नमगबूत ॥ ( ४, ४०, ४२) । 

२, ऋषभ, दक्षिण-समुद्र मे स्थित एक पव॑तश्रेणी का नाम है, जो सम्पूर्ण 
रत्नों से भरा हुआ है तथा जहाँ गोशीर्षक, पद्मक, हरिश्याम आदि नामों 
बाला दिव्य चन्दन उत्पन्न होता है। राहित नामवाले गन्धव इसकी रक्षा 
तथा यहाँ सूर्य के समान कान्तिमान्‌ पुण्यकर्मा पाँच गर्ववेराज निवास करते हैं 
(४ ४९, ४०-४३ ) । 

हे. ऋषभ, एक राजा का नाम है जिनके समय में अयोध्यापुरी श्रीराम 
के परमधाम पधारने के पश्चात पुन आबाद होगी (७ १११, १० )। 

४. ऋषभ, एक वानर प्रमुक्ष का नाम है जिसने समुद्र -लांधने वे अज्जभद 
के प्रश्त का उत्तर देते हुये कहा कि यह चालीस योजन तक एक छलाग में 
चला जायगा (४ ६५, ५ )। श्रीराम ने वानर शिरोमणि ऋपभ को वातर 
सता के दाहिने भाग की रक्षा करते हुये चलते को आज्ञा दी (६ ४, १६)। 
युद्ध के छिये प्रस्थान करती हुई वानर-सेना के लिये मार्म ठीक करनेवालो मे 
एक यह भी थे ( ६ ४, ३० )। इनको वानर कपियों से थिरे रहकर वानर- 
वाहिनी के दाहिने पार्श्य मे खडे रहने की आज्ञा दी गई (६ २४, १५॥। 
इन्होने अद्भूद के सरद्षाण में दक्षिण-द्वार पर युद्ध किया ( ६ ४१, ३९ ४० )॥ 
दाम वी आज्ञानुस्तार ये अन्य वानर यूथपतियो के' साथ इन्द्जित्‌ का अनुसन्धान 
करने के लिये गये किन्‍तू रोक दिये गये (६ ४५, १-५) | बानरसेना का 
सावधानी के साथ सरक्षण करते है (६४७, ३ ४ )। इन्होंने पर्वत शिखरो 
वो उसाड कर रावण पर आक्रमण किया बिन्तु रावण ने इनके प्रहारों को 
व्यर्थ कर दिया ( ६ ५९, ४२-४३ )। "इन्होने कुम्मकर्ण पर आक्रमण क्रिया । 
बुम्भपण ने इन्ह अपनी दोनो भुजाओ से दवा दिया जिससे इनवे मुह से खून 

निकलने छगा और ये पूथिवी पर गिर पडे (६ ६७, २४-२७ )।" मत्त के 
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साथ युद्ध बरते हुये इ होते उराका बंध बर दिया (६ ७०, ४९-६० )। 
इस्ट्जितु द्वारा घायठ हुये (६ ७३, ४८ )। राम के राज्यानियक पे: अवसर 
पर ये दक्षिण-समुद्र से शीन्म ही एए सोते या घट भर छाये 
(६ १२८५ ५४ )। 


फ्रुवभ-स्कन्ध, एक पावर यूयपत्ति का नाम है जो अन्य वानर गृूथपतियों 
मे! साथ राम थी आज्ञा द्वारा दस्दजित्र की सोज बरतने के छिये गया 
(६ ४५, १-३ ), विन्‍्तु इसे रोक दिया गया (६ ४५ ४-५ )॥ 

प्रुपि-पुत्र ( बहु") उग बानर यूषपतिखा के डिसे प्रयुक्त हुआ है. जिन्हे 
सीता बी खोज फरने पे लिय गसुप्रीय ने पश्यिम दिशा में भेजने वा प्रध्रताय 
जिया था [४ ४२, ५)॥ 

ऋषिक, दक्षिण दिशा पे एव देश का नाम है जह सुप्रीव ने सोता वी 
सोग के लिये भजद यो भेजा या (४ ४१, १० )। 

ऋष्यमूफ, एप परयेग का जाम है जौ श्रीराम ये पधारगे की वास्‍्मीकि 
ने पूवेकह्पना कर छी थी ( १ ३, २३ )। भार अन्य घायरों में साथ पुप्रीव 
ने यहीं विर्वासित्र जीवन व्यतीत जिया था (३ ७२, १३ ) | बफ़तप मे श्रीराम 
को छीघ ही इस पर्यद पर जाते गा परामर्श दिया (३ ७२, २१)। वह 
पम्पासरोवर मे पूथभाग मे स्थित था। यहाँ मे यून वुष्पो से सुशोभित थे और 
इसकी पूरा में साक्षात्‌ श्रद्मां ने सृष्टि पी थी। इस परत के शिसर पर 
सोपा हुआ पुण्ण स्पष्त में जिम रापपत्ति को देखगा है. उते जागने पर प्राप्त कर 
तैता है । जो धापार्मी तथा विषम व्यवह्वारी पुरुष इस पर्वत पर चढ़ता है उस्ते 
धग पर शो जाने पर राषब उठवार ऊपर से प्रदार परते है। इस पर्वत पर 
हाथी तथा एरू मुग वियास बरस हैं। ( ३ ७३, ३१-३९ )। यह पग्पा सरोवर 
पे हट पर स्थित है (३ ७५ २५०२६ )॥ यद् पापा मे दक्षिण भाग में ल्थित 
है (६१७३) । पातुमभि विभूषित, (४३ ७४)। “यिरिवर', 
(४ १०, र८)। यातिए यहाँ मऊ मे धापमे भपरोीं नहों जा साते थे 
(४ ११, ६४)। धैणपुर्प (४ २४, ७ )। सुप्रीवन वालिए के कोप मे 
एप मे लिये इशो पर्याी पर चरण ही थो ( ४ ४६ २३ )। राश बाय विमान 
इंगते उपर रे कोरर शया ( ६ १२३, ३८-४० )। 

प्ररष्यश्टदू, विभाश्य के पुत्र मोर बहयव दे पोच का नाम है (१ ९,३)। 
दबे दिया ते था में ही इसता छाष्टा पास विदाया(१ ९ ४ )। रुदा 
जता बे गाष ही या भे परत के आारघ विधयर आध्यथद्ध मय फ्गीे 
परिदित्र गही होग ( १ ९, ४) ये स्व दोनों दयार के दशाचर्य का बालन 
गष्मे (६ *%, ५ )। ' बन में रहव हुये रापा समय अग्नि शपा यदास्वी पिला 

है या० पो० 
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की पैवा में ही व्यतीत होगा (१ ९, ६ )। ये वेदों के पारगामी विद्वान हैं! 
(१ ९, १३ )। “अद्भराज उन्हे वेश्याओ की सहायता से अपने राज्य में 
बुलायेंग और इनवे आते ही इन्द्र अद्भ देश में वर्षा आरम्भ कर देंगे। अज्जु- 
राज अपनी पुत्री ज्ञान्ता को इन्हे समवित्र बर देंगे। ये दशरथ को पुत्र प्राप्त 
बरानेवाले यज्ञज॒म वा सम्पादन करेंगे (१ ९, १८-१९ )। “ऋष्पऋड़ 
सदैव वन मे ही रहकर तपस्था ओर स्वाध्याय में रत रहते थे। ये स्त्रियों वो 
पहुंचानते तब नहीं और विपयो के सुख थे भी सर्वया अनभिन्न थे (१ १०,३)॥/ 
“बेश्याओ द्वारा मोहित होकर ये अज्भदेश मे आये, जिससे वहाँ वी भनाईष्ट 
समाप्त हुई । अद्भू राज की पुत्री झान्ता से विवाह करने के पश्चात्‌ ये अज्भदेश 
में ही सुख-वंभव में रहने छगे ( ६ १०, ७-३३ )।” सुमन्‍्त ने सनल्ुमार की 
अविष्यवाणी वो दुहराया (१ ११, १-१२ )।| दिजश्नेप्ठश ५ (१ ११, १५)४ 

'दीप्पमानमिवानलम्‌', ( १ ११, १६)। “राजा रोमपाद ने इनवा दशरथ से 
परिचय कराते हुये इन्हे अयोध्या जाने वी स्वीकृति प्रदाव की । ये अपनी 
बली, धान्ता, के साथ अयोध्या आये और वहाँ दशरथ के अतिथि ये' रूप में 
रहे ( १ ११, १७-३१ )।” महाराज दशरथ द्वारा निवेदन वरने पर इन्होने 
उनके लिये अश्वभेध यज्ञ करवा स्वीकार कर लिया (१ १३, २-४ ) | इन्होंने 
दशरथ से यज्ञ-स्थक की ओर प्रस्पाव वरवे के छिये कहा (१ १३ ३९ )। 

वसिष्ठ आदि श्रेष्ठ द्विजो ने यज्ञमण्डप मे ऋष्यछज्ध को आये करके शास्त्रोक्त 
विधि के अनुसार यजकर्म का आरस्म किया (१ १३, ४०; १४, २)। 

ऋष्यश्व छू आदि मह॒वियों ने इद्ध आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया 

(१ १४, ८)। इन्होने व्तिप्ठ के साथ अन्य ऋत्िजों को दक्षिणा बाँटी 

(१ १४, ५२) । इन्होंने दशरव को चार पुत्र प्राप्त होने का वरदान 

दिया (१ १४, ५९) । 'कऋषप्यशड्भ अत्यन्त मेधावी और बेदज्ञ थे। 

इन्होने राजा दशरथ से कहा . 'मैं आपको पुत्र-प्राप्ति वरामे के हेतु अथर्व- 

बेद के मस्त्रो से पुशेट्टि-पज्ञ करूँगा । वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने 

गर यह यज्ञ अवश्य सफछ होता है ।! इस प्रकार वहकर इन तेजस्वी मुनि ने 

पुने्टि-पज्ञ आरम्भ किया ) ( १. १५, १-३ )।” राजा दशरथ द्वारा भध्यन्त 

सम्मानित होकर ऋष्यऋद्ध सुनि ने अपनी पत्नी सहित उनसे विदा छी 

(१ १४, ६ )। 

ण्‌ 
पकन्नठा, सीता दे रक्षक के हूप में नियुक्त एवं राक्षसी का नाम हैं, 
जिसने रावण को अस्वीइृत बर देने पर सोता के प्रति क्रोध प्रकट किया था 
(५ २३, ५-९ )। हु 


एकसाल ] € ४१ ह। [ ककुच्ध्य 
एकक्‍्साल, उस ग्राम का नाम है जिसके निव्रट केकय से लौटते समय 
मरत ने स्थाणुमती नदो को पार क्या था (२ ७१, १६ )। 


पर 


छ्‌ 


ऐराचत, इरावती के पुर, महाव गजराड का नाम है (३ १४, २४)। 
“देवराजमपि छुद्धों मत्तेरावतगामिनम्‌', (३ २३, ३४ ) । 'देवासुरविमर्देपु 
वज्ञाशनिक्नतव्रणम्‌ । ऐरावतविषाणाग्रैरुकृष्टकिणवक्षसम्‌ ॥', (३ ३२, ७)। 
“शिश्षितान्यजशिक्षायामराववसमान्युधि', (५ ६, ३२ ) ६ युद्धआछाल मे रावण 
को भुजाओ पर ऐरावत हायी के दाँतो के अप्रभाग से जो प्रहार किये गय थे 
उनके आधात वे' चिह्न रावण की मुजा पर वत्मान ये (५ १०, १६)। जब 
हनुमात्‌ समुद्र को पार बरने छगे तो एरावत हाथी वहाँ भहान्‌ द्वीप के समान 
प्रतीन होडा था (५ ४७, ३)। 'तत कंलासकूटाभ चतुरईन्त मदस्तववम। 
खज्ञारबारिण आशु स्वर्षशष्टाइहामसितम ॥ इच्ध करीय्मारह्य राहु कृत्वा 
पुर सरम्‌। प्रायाद्यत्रामवबत्‌ सूर्य सहानेन हतमता ॥, (७ ३५, ३७-३८) । 

ऐलघान, एक स्थात का नाम है जहाँ पेक्य देश से लौटते समय भरत 
ने एक नदी को पार क्षिया था (२ ७१, ३ )॥ 


ो 


ओडझार-वबुध ने इला को प्ुरुषत्व प्राप्त वराने के लिये जद विभिन्‍न 
महपिया से परामर्श आरम्भ क्या तो पुल्शय आदि के साथ महातजस्वी 
ओद्डार भी उनके आश्रम पर जाय ( ७ ९०, ९ )। श्रीराम के परमधाम जाते 
समय ओदार भी भक्तिपूर्दक उतका अनुसरण कर रह थे (७ १०९, ८५)। 

श्रोषधि पर्वेत--'जाम्बवानु न हनुमान्‌ को बताया कि ऋषभ और 
क्ैल्यस पर्वतों के शिखरो के वीच जोपधिया का पवत स्थित है । इसी ओपबियों 
के पर्वत से जाम्ववान्‌ न हनुमाव्‌ से ऐसी ओपधियों को छाने के छिये कहा 
जिनस वानरो को प्राणदान मिल सकता था (६ ७४ २९-३४ )।” जब 
रावण ने लक्ष्मण को बपनी शक्ति से युद्ध म घराश्ायी कर दिया तो 
सुपेण ने हनुमान से एक बार पुन इसी पर्वत से ओषधियाँ छाने के ल्यि कहा 
(६ १०१, २९-३२ ) । 


कक 
फरऊुत्स्थ, भगीरथ के पुत्र तथा रघु के पिता का नाम है (१ ७०, ३९) । 
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१. करड, उस ऋषि का नाम्म है जो अयने पिता क्षी आज़ा से गायों वा 
बध करता था ( २. २१, ३१ )। 

२. कयूडु--“दक्षिण दिशा में सीता की खोज परे गये हुये बातर एक ऐसे 
स्थान पर पहुँचे जहाँ महाभाग, सत्यचादी, और तपस्या वे धनी मह॒पि बष्डु 
निवास करते थे । ये महपि अत्यन्त अमर्पशील थे ! झौव सन्‍्तोप आदि नियमों 
का पाछन वरने के कारण इन्हे कोई निरस्ट्त या पराजित नही कर सकता 
था। उसी वन से इल्के एक दस-वर्यीय पुत्र की डिसी कारणवश्च मृत्यु हो गई 
जिससे कुपित होकर इन्होंने उस वन को घाए दिया जिससे वहू आश्रयहीन, 
दुर्गंम, तथा प्रशु-पक्षियों से रहित हो गया । (४ ४८,११-१४ ) 7" 


करणय, पूर्वदिशा के एक मद्दपि का माम है जो राम के अयोध्या छौटने पर 
इनके अभिनन्दन के लिये पधारे थे (७ १, २) ) 

कद्ठ, कप्यप तथा फ्रोषबशा की पुत्री का नाम है (३ १४, २२) मह 
नागो की माता हुई ( ३ १४, २८ )। यह सुरसा की बहन थी (३ १४, ३१)! 
इसने एप. सहस्य वागो को जन्म दिया जो पृथिवी को धारण परोत हैं 
(३ १४, ३२)। 

फनखल, उस स्थान का नाम है जहाँ एक निधन द्ाह्मण ने अपनी खोई 
गायो को पा छिया था (७ ५३, ११ )। 

कन्दुप--जब एक दित समाधि से उठरर देवेइबर महादेव मस्दगणों के 
साथ कही जा रहे थे तब वनन्‍्द्प (दाम) ने उनपर आवरण बर दिया 
(१ २३, १०-११ )। ”उस समय भगवान रुद्र ( महादेव ) ने क्रोध में आपर 
उमर भस्म कर दिया । इस प्रकार शिव द्वारा अगहीन हो जाने के कारण बारे 
उसी समय से 'अमड्भ' वे नाम से विस्यात हुमा ( १ २३, १२-१४ )।/ मेतका 
नामग अप्सरा यो देखकर विश्वामित्र इन्दर्प ये वश में हो गये * 'कब्दर्षदर्य- 
वशगोमुनिस्तामिदमद्रदीत्‌ ॥ अप्सर स्वागत तेहतु बस चेह ममाश्रम ॥ॉ, 
(१ ६३, ६)। रम्मा पे इस ने बहा कि बैशास मास में, जब कि प्रस्येष 
बृश्ष नवपत्लदो से शोमित होते हैं, तव कोबिछ और कन्दर्ण के सापवे भी 
उसके पाय रहेंगे ( १. ६४, ६ )। मुनि वे महादयाप से रम्मा जब ऐरपाणन 
प्रतिमा दन गई तव वन्दर्प और इन्द्र वहाँ से लिरक गये (१. ६४, १५)॥ 
शिव द्वारा शपें (मस्मथ के) भस्म कर दिये थाने या उल्तेश 
(३ ५६, १० ), 

कापट, एवं राद्मस प्रमुख का नाम है. जिसे भव भ हनुसाए पषारे थे 
(५ ६, २९)॥ 


ऋषिछ ] (७३ ) [ कबन्ध 


फपिल, विष्णु के एक अवतार हैं जो निरन्तर इस पृथिवी को घारण 
करते हैं। ब्रह्मा ने इनकी कोपारिति से सगर युत्रो के भावी विनाश की सूचना 
दी (१ ४०, ३ )। सगर-पुत्रो ने इनके यज्ञ मे विध्न डाला जिसवर चुद्ध होकर 
इन्होने उन सब राजकुमारों को भस्म कर दिया ( १ ४०, २४-३० )। गुड 
से इनके द्वारा सगर-पुत्रो के विनाश का उल्लेख किया (१ ४१, १८ )। 
पश्चिमी समुद्र म॑ रावण ने जब इन पर आक्रमण किया तो इन्होंने उसे 
सरलतापूर्गर परामूत क्र दिया और तदनन्तर पाताल मे प्रवेश कर गये 
(७ २३ (४), ३-३२ )। 


कपीयती, एफ नदी का नाम है जिसे फेक्य देश से लौटते समय भरत 
मे पार क्या था ( २ ७१, १५)। 


फावन्ध, गरोर से विगत तथा भयपर दिखाई परडनेवाले एवं राक्षस 
बा नाम है जिंत मतजू ऋषि के आश्रम के निव॒ट श्लीराम ने मार कर उसका 

सह्वार भी किया था 2 हवर्ये जाठे स्मरण इसने राम्र से पर्मंचारिणी झवरी 
नें आश्रम पर जाने के लिये पहा (१ १, ५५-५६ )। वाल्मीकि ने इस 
समस्त घटना का पूर्व-दर्शन बर लिया था (१ ३, २१ )। “"टायु को 
जरटाझइवलि देने के पश्चात्‌ सीता थी सोज में श्रीराम और रूधमण, मतज् 
मुबि वे आश्रम के निकट पहुँचे । अववर वत में जब दोनों आता सीता की 
सोज कर रहे थे तो उन्‍्हू एक भयव्रर झब्द सुनाई पड़ा। हाथ में खड़्ग 
लेबर अपने ध्ाता सहित जय्र राम उस दाम्द बा पता छगाने के लिये प्रस्तुत 
होनेयाते ही थे वि उन्द्‌ एक चौडी छातीवारा विशाश्काय राशस दिखाई 
दिया । वह दखन मे अत्यन्त विशाल था किन्तु उसके न मसस्‍्तया या और न 
प्रीवा | कय ध ही उतत्ता स्वरूप था और उराके पेट में ही मुंह घना हुआ था | 
उसने रामष्त शरीर मे वैने और तोखे राये थे, वह महान पर्व के समान 
ऊँचा था, उरकी भाइति मयबर थी, वहेँ नील मेघ दे समान बाला कौर 
मघ के ही समान गम्भीर स्वर मे गजन वरता था। उमसत्री छाती में 
शण्ट था और रएाट मे एप ही बहुत यडा तथा अग्नि वी ज्यारटा के समान 
दहवता हुआ भयक्‍र नत्र । उस नेत्र का रग भूरा और उसके पलक 
आयन्त विशाल थे । उस राशस की दाई अत्यन्त विधाल थो तया वह अपनी 
एपश्पाती जिल्ला से अपने विशाल सुपर प्रो यारचयार चाट रहा था। अपनी 
एवं एश योजन खम्पी दोगो मयकर भुजाओं को टूर तह फैजापर उनसे अनेक 
प्रदार मे भाजू, पशुश्कक्षो तथा मृर्गों को पदडरर भशण वे लिये सोच लेता 
या। जब राम और शद्मण उससे विवट पहुँचे तब उसने उनका रास्ता रोक 
दिया | उस समय घह एश शोस रूम्या जान पड़ता था। उस्तक़ी कऋाशति केवल 


कवन्ध | (४४ ) [ कवन्ध 


कवन्ध (धड) के ही रुप मे थी इसलिये वह क्वन्ध कहलाता था| वहू विश्वाल, 
हिंसा परायण, भयकर, दो बडी बडी भुजाओ से युक्त और देखने मे अत्यन्त 
घोर प्रतीत होता था। उस रादास ने अपनी दोनों विज्ञाल भ्रुजआओं से 
रघुवक्षी राजवुमारों को वल्पुर्वक्ष पीडा देते हुये एक साथ ही पकड़ लिया। 
उस समय राम और लक्ष्मण अत्यन्त विवद्यता का अनुभव करने लगे । उस 
चूर हृदय महावाहु कवन्ध ने राम और लक्ष्मण से कहा 'तुम दोनो कौन ही 2 
इस वन मे वयो आये हो ? मैं भूख से पीडित हूँ, भव द्ुम दोनों का जीवित 
रहना अब कठिन है । (३ ६९, २६-४६ )।” “अपने बाहुपाश में आवद्ध 
राम और लक्ष्मण की ओर देखवर वबन्ध ने फ्हा देव ने मेरे भोजन के 
सिये ही तुम्हे यहाँ भेजा है /॥ उस समय लक्ष्मण ने श्रीराम से उस राक्षस की 
दोनो भुजाभी को तलवार से काट डालने के लिये कहा। लक्ष्मण की बाते 
सुनकर राक्षस अत्यन्त ऋुद्ध हुआ और अपना मयकर मुंघ फैछाकर उनका भक्षण 
करने के लिये उद्यत हो गया । इतने ही मे राम और लक्ष्मण ने अत्यल हर्ष 
में भर कर तलवारों से ही उसवी दोनो भुजायें कत्धोंसे काठ दी । भुजायें 
कट जाने पर वह महायाहु राक्षस मेघ के समान गर्जना करके पृथ्वी, भाकाश 
तथा दिशाओ को गुंजाता हुआ घरती पर गिर पडा । अपनी भुजाओ को कटी 
हुई देख खून से ल्यपथ उस दानव ने दीनवाणी मे पूछा वौरो ! तुम दोनों 
कौन हो ?” लक्ष्मण ने उसको तव श्रीराम का और अपना परिचय देते हुये 
उस राक्षास से पूछा 'तुम कौन हो ? कबन्ध के समान रूप धारण करके क्यो 
इस वन में पड़े हो ?! लदषमण के ऐसा कहने पर कवन्ध को इन्द्र वी बात वा 
स्मरण हो आया और उसने दोनो राजकुमारों का स्वागत करते हुये अपना 
परिचय देवा आरम्भ किया। (३ ७०, १-१९ )।” “अपनी आध्मकृषा 
कहते हुये कबन्ध ने दताया कि किस प्रकार कबन्ध का रूप धारण करके 
ऋषियो को डराने के कारण उस्ते ऋषि स्थूलशिरा के श्ञाप से वह रूप प्राप्त 
हुआ । उसने यह भी बताया कि पूवकालछ म॑ ब्रह्मा को सम्तु्ट करके उसने 
दीर्घजीवी होने वा वरदान प्राप्त करने के वाद इद्र पर क्राक्रमण कर दिया। 
उप्त समय इन्द्र के वच्च के प्रहार से ही उसकी जाधें और मरतक उसके शरीर 
में घुस गये । देवराज ने डी उसे यह वरदाव दिया हि राम के हाथ मृत्यु श्राप 
कर लेने पर उसे मुक्ति मिल जायगी और राम ही उसका दाह सस्क्वार करेंगे । 
कयन्ध को कया सुनकर राम ने उससे रावण वे पज्ने से सीता को मुक्त 
कराने का उपाय पूछा | कवन्ध ने बताया कि जब तक उसका विधिवत्‌ दाह" 
सस्तार नही हो जाता, वह श्रीराम वी कोई सहायता नहीं कर सकता 
(३ ७१, १-३४ )।” “राम और लक्ष्मण द्वारा विधिवन्‌ दाह-सस्वार वर 


कम्पन ] (५७५ ) [करा 


डिये जाने पर, वह महावल्ली कबन्ध दो निर्मल वस्त्र और दिव्य परुष्पो का 
हार धारण किये हुये बेगपूर्वंके चिता से ऊपर उठा और एक तेजस्वी विमान 
पर जा बैठा । हसो से सन्नद्ध उस विमाव पर बैठे हुये कबन्ध से अन्तरिक्ष से 
स्थित हो राम से कहा 'छोक मे ऐसी छ युक्तियाँ है जिनसे राजा सब कुछ 
प्राप्त कर सकते है। आप सुग्रीवर को अपना मित्र बनाईए जो अपने भ्राता 
वालिन के क्राध के कारण निर्वासित होकर ऋष्यमूक पवत पर चार अन्य 
बानरों वे थाथ निवास कर रहे हैं। केवल सुग्रीव ही आपको राक्षसों के पे 
से सीता को मुक्त कराने म सहायता कर सकते है ।” (३ ७३, १-२७ )।” 
"तदनन्तर कयन्‍्ध ने पम्पा सरोवर के तट पर स्थित ऋष्पमूक पर्देत तथा 
उसवी उस गुफा तक जानेवाले गुफा मार्ग का विस्तृत वर्णन किया जहाँ सुग्रीब 
निवास कर रहे थे । एक वार पुन सुग्रीव के स्ताथ मित्रता का परामझ्श देने 
के पश्चात्‌ उसने राम और रक््मण से बिदा ही (३ ७३; १-४६ ) ।” 
“ल्क्षेण ने श्रीराम को सुग्रीव से मित्रता करने के कबन्‍्ब के अन्तिम सदेश का 
स्मरण दिलाया ( ४ ४ १५-१६ )।” 
कम्पन, एक राक्षस प्रमुख का नाभ है जिसयो रावण ने कुम्म और 
निशुम्भ के साथ युद्धभूमि मे जाने के लिये कहा था (६ ७५ ४६ )। इसका 
अगद ने वध किया (६ ७६, १-३ )। 
फरवीराज्ष, जर के एक सेनापति का नाम है जो राम से युद्ध करने के 
लिप गया (३ २३ २३ )। इस महावीर बलाव्यक्ष ने खर वे आदेश पर 
अपनी सेना सहित राम पर आक्रमण जिया ( ३ २६ २६-२८ )। 
फराल, एक राक्षम का नाम है जिसत्रे भवन में हनुभान्‌ गये थे 
(५ ६ २६ )। हतुमान्‌ ने इसके भवन में आग छगा दी थी (५ ५४, १४); 
करूप, को इसलिये इस नाम से पुकारा जाता है क्योकि बृत्र का बप कर 
देने के पश्चात्‌ इसने इन्द्र के कारूप ( भूख ) को ग्रहण कर लिया था। पूवं 
समय में यह एक सम्पन्न नगर था परन्ठु ताटका तथा उसके पुत्र मारीच ने 
इसे सूट कर दिया । किसी को इससे होकर जाने का साहस नही होता था 
(१ २४, १७-३२ )। 
फर्दूम, प्रजापतियो म से प्रथम का माम है (३ ६४, ७ )। ये राज्य 
इल के पका ये (७ ८७, ३े )॥ जब इल को पुरुपत्द प्राप्त कराने बे! लिये 
महपि बुध अपने मिधो स परामर्श कर रहे थे तब ये भी युघ के आथम प्र 
उपस्पित हैये (७ ९०, ८ )। इन्होने यह प्रस्ताद किया कि इछ के ह्यि 
अश्वमेधयज्न करके भगवान्‌ दाकर को प्रसन्न किया जाय (७ ९०, ११-१२ )। 
कला, विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम है जिसने अपनी मात्रा की 


4. कलिद्ठ ] ( ५६ ) [३. कश्यप 


धाज्ञा से सीवा को यह सूचना दी कि उसरे पिता विभीषण के सीता को 
श्रोसम को लौटा देने के प्रस्ताव वो रावण ने द्वारा दिया है 
(७ ३७, ९-११ )। 
१. कल्ड्वि, विस्तृत सालवन के निकट स्थित एक नगर का नाम है जहाँ 
केकय से छोटते समय भरत पवारे थे (२ ७१, १६ )! 
<. फलिद्वड--सुग्रीव ने इस देश मे सीवा वो खोजने के छिये अगद से 
कहा था (४ ४१, ११ ) 
कद्मापपाद, रघु वे तेजस्वी पुत्र का नाम है जो एक शाप के परिणाम 
स्वरूप राक्षस हो गये ये, य बद्गुण के पिता थे ( ९. ७०, ३९-४० )। 
फवच-गए, दैप्यो के एक वर्ग का नाम है जो मणिमयीपुरी मे निवास 
करते थे। जब रावण ने इनके नगर पर आक्रमण रिया तो ये लोग एक वर्ष 
तक उसके साथ युद्ध करते रहे ओर अन्त में ब्रह्मा की मध्यस्थता से उसके 
साथ संधि की ( ७ २३, ६-१४ )/ 
कधप, पश्चिम दिशा के एक महपि का माम है जो राम के अयोध्या 
लौटने पर उनका अभिनन्दत करने के लिये पधारे थे (७ १, ४ )। 
१. फश्यप ( काइयप भी ), दशरथ के एवं ऋत्विज का नाम है 
(१ ७, ५ )। दशरथ के आमन्त्रित करने पर ये अश्वमेघ-यश्ञ कराने के लिये 
अयोध्या आगे ( १ ८, ६ )॥ मिथिला जाते समय इनका वाहन दशरथ के 
आगे-आगे चल रहा था (१ ६९, ४-५ ) | दशरथ की मृत्यु के पश्चात दूसरे 
दिन प्रात काल इन्होंने सभा मे उपस्थित होकर वंसिप्ठ को तत्काल नये राजा 
की नियुक्ति कर देने का परामर्श दिया (२ ६७, ३-० )। राम के अभिपेक्र 
भे इन्होने वसिष्ठ की सहायता की (६ १३८, ६१ )। राम के बुलान पर 
अन्य ब्राह्मणों के साथ इन्टोने भी राजसना मे प्रवेश किप्रा जहाँ राम ने 
अभिवादन के पश्चात्‌ इन्ह उत्तम आसन पर देठापा (७ ७४, ४-४ )। 
अश्वमेध यज्ञ भारम्भ करने के पूर्व राम ने इतसे परामर्श छिया (७ ९९५ 
२३ )। राम की सभा में सीता के शपय ग्रहण सस्कार वे समय ये भी साक्षी थे 
(७ ९६, २)। 
२- कश्यप का इन्द्र ने स्वर्मंलोक में सावंजनित स्वागत किया 
(१ ११, र८ )। इन्हाने एक सहस्न दर्य तक तपस्या करके विष्यु को असक 
किया ( १ २९, १० ११ )। इन्होने देवो के क॒ट्ट का तिवारण करने के लिये 
अपनी पत्नी अदिति के गर्म से विष्णु यो पुत्र रूप मे प्राप्त करन का वरदान 
माँगा (१ २९, १५-१७ )। ये मरीचि के पुत्र थे (१ २९, १५) ॥ इन्होने 
दिति को यह वरदान दिया कि यदि वह एक सहद्त वर्ष तक पवित्र रहेगी तो 


कहोछ | ( ७७ ) [काम्पिएय 


उसे ऐसा मुत्र प्राप्त होगा जो इखद्ध का बध कर सकेगा (१ ४६ ४-७ )॥ 
अरीचि के पुत्र और विवस्वान के पिता (१ ७०, २० )। दाहोने परशुराम से 
धृद्रिवी का दा प्राप्त किया था (१ ७५ रे २५ )। परशुराम ने बताया कि 
पूवकाऊ में ज्व उन्होने वश्यप घो पृथ्वी दान बर दी तब बश्यप ने उनसे 
अपने राज्य में न रहते के लिये कहा था (१ ७६, १३)। से भात्रिम 
अ्रजापति थे (३ १४, ९ ) | इन्होने दक्ष वी काठ कनन्‍्याओ से विवाह किया 
था (३ १४, ११-१३१)। इन्होने अपनी पतियों को यह वरदान दिया 
कि मे इन्ही के समान प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त करेंगी (३ १४, १२-१३ ) । राम 
के अयोध्या छौटदे पर उनवा अभिनन्‍्दन ये ने के लिये ये उत्तर दिशा से 
पधारे थे (७ १, ५)। ये देवो ओर दंत्यो वे पूवंज है (७ ११, १५ )। 
कहोल, एक धर्मात्मा ब्राह्मण वा नाम है जिसे अष्टावक्र ने मुक्ति दिलाई 
थी (६ ११९, १६)। 
फाकुस्थ, विशाला नगरी के राजबरश मे सोमदत्त मे पृत्र वा माप है 
(१ ४७, १६ ) | इनवे पृत्र वा नाम सुमति था (१ ४७, १७ )। 
१. काव्यन, एक पर्वत का नाम है, जहाँ वानर यूधपति केसरी निवास 
करता था ( ६ २७, ३७ )। इसवा वर्णन (६ २७, ३४-३७ )। 
२ फाव्चन, शत्रुष्न वे पुरोहित का नाम है, जो आम-त्रत होकर अपने 
अतिपालक की रॉजसभा मे उपस्थित हुये थे ( १० १०८,८)। 
कात्यायन, ददयरघ वे एक ऋत्विज का नाम है (१ ७, ५)। अश्वमेध 
यज्ञ बरन के ल्यि आम-्त्रित किये जाने पर ये भी अयोध्या पधारेये 
(१ ८६)। मिथिला जाते समय इतका रथ दशरथ वे आगे भागे लू 
रहा था (१ ६९, ३-६ ) | दष्तरथ की मृत्यु बः पश्चायु दूसरे दिन प्रात काझ़ 
राजसभा म॑ उपस्थित होकर इन्होने भी तत्काछ एक दये राजा की निधुक्ति वे 
लिय वसिष्ठ वो परामश दिया (३२ ६७, ३-८ )॥ श्रीराम यै अभिपेक् मं 
इन्होंने वसिष्ठ वी सहायता की (६ १२८, ६१ )। रामबे बुटान पर ये 
उनकी राजसभा में पधारे, जहाँ राम न अभिवादन वे परचातृ इन्हे आासन पर 
बैठापा (७ ७४ ४-५ )। 
फाम, पे टास के निकट स्थित एक पवत माटा का नाम है । यह वृक्षों से 
रहित तथा भूतो देवताओं जोर राक्षसो के ल्यि अगम्य है। गुग्रीव ने श्तवल 
से इस पकत की गुफ़ानों आदिम सोधा वी खोज बरने के लिये क्‍्हा। 
(४ ४३ १८-२९ )॥ 
फाम्पिल्य, एक नगर का नाम है जहाँ राज ब्रह्मदत्त च्ांसन बरते ये 
(१. ३३, १९ )। 


काम्बोज ] (७८ ) [ 4. काछ 


काम्वोज, एक देश का नाम है जो बश्वों के छिये प्रसिद्ध था 


(१ ६, २२ )। सुग्रीव ने झतवल से यहाँ भी सीता की खोज मरने के लिये 
कहा (४ ४३, १२)॥ + 


काम्योज-गण, विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध करने वे लिये वस्तिष्ठ की गाय 
द्वारा उत्पन् किये गये यवन सैनिको के साथ इनका भी उल्लेख है (१ ५४, 
३१ )। विश्वामित्र के प्रहार से ये लोग ब्याकुल हो उठे (१ ५४, २३)।॥ 
वस्तिष्ठ वी गाय की हुकार से इनकी उत्पत्ति हुई जो सूर्य के समान तेजस्वी 
थे (१ ५५, २)। 

कारुपथ, ए+ रमणीय निरामय देश का नाम है (७ १०२ ५)॥। 

कातेबीये,--श्री राम के मतानुसार लट्ष्मण, वातंवीर्य से भी श्रेष्ठ थे 
बयोकि वे ( लक्ष्मण ) एश समय मे ५००बाण चला सबते थे (६ ४९ २१)॥ 

कार्तिफेय--“अग्नि से व्याप्त होने पर शिव का तेज प्वेत पर्वत वे रूप 
में परिणत हो गया । साथ ही, वहाँ दिव्य सरवण्डो का वन भी प्रकट हुआ । 
उसी बन में अग्तिजनित महातेजस्वी वातिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। (१ ३६, 
१८-१९ )।” गज्जा द्वारा हिमवत्‌ पर्वत पर स्थापित गर्भ से इनकी उछत्ति 
हुई (१ ३७, १८ )। देवताओ ने इनके पोषण के श्यि इृतिवाओं वी वियुक्ति 
की ( ६ ३७, २४ )। इसी कारण देवताओं ने इपदा का्िवेय नाम रखते हुए 
इनवी महानता वी भविष्यवाणी वी (१ ३७, २६ ) | गृत्तिवाओ ने इन्हे स्तान 
कराया (१ ३७, २७ )| गर्भ्राव काल में स्कन्दित होन के कारण अग्नितुत्य 
महावाहु कारतिकेय को देवताओं ने स्कःद पहचार पुरारा (१ ३७, २८)। 
इन्हीने छ मुख प्ररट कर वे छहो कृत्तिउाओ वा एवं साथ ही स्वनपात किया 
(१ ३७, २९ )। एक दिन दूध पीकर इस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली 
बुमार ने अपने पराक्षमस्ते देत्यो की सम्पूर्ण सेना पर विजय प्राप्त कर छी 
(१ ३७,३० )। देवो ने मिल बर इन महातेजस्वी स्कम्द वा देव सनापति ये 
पद पर अभिपेक् जिया (१ ३७, ३१)। ऊो व्यक्ति इस पृथियी परवातियेय से 
मक्तिभाव रखता है यह इस छोब में दीर्घावु प्राप्त करता है, और पुष्र पौजा से 
सम्पन्न हार मृत्यु के प्चात्‌ स्कद थे छोब् में जाता है (१ ३७, ३३)। 
श्रीराम ग्रे यययात गे झाए्य छ7्री रथा गारने के लिये शौयल्या ओे दगरा भी 
आवाहन डिया था ( २ २५, ११ )। बगरत्य दे आम में श्रीराम इनने मदिर 
में भी पघारे थे (६ १२, २० )। सरकण्डा दे वन मे रोते हुए शिशु पा 
उापेस (3७ ३५, २२) । राजा इल इनते जम्मस्थाय पर पधारे थे (७ ८७, १०)। 

१. याछ, उत्तर में सोप्राश्नम को एवं पर्वतमाणा भा माम्त है जिगरे 

लिपर डत्यत ऊंचे थे । सुप्रीय ने शनदछ वो इस पंत कथा दसकी प्तासाओं 


२. काल ] (५९ ) [ $, काहिनदी 


की गुफाओं मादि में सीता को खोजने के ल्यि कहा (४ ४३, १४-१४ )। 
'दलसद्र हेमगर्भ महागिरिम्‌, ( ४- ४३, १६ )। 

2२. काल ने तपस्वी के वेश मे आकर लक्ष्मण से कहा कि वह श्रीराम से 
मिलना चाहता है (७ १०३, १-२ )। तपसा भास्करप्रम ', (७ १०३, ५ । 
“ज्वल्न्तमिव तेजोभि प्रदहन्तमिवाशुभि ', (७ १०३, ७ )। ल्क्षमण द्वारा राम 
के पास छे जाये जाने पर इसने राम का अभिवादन क्या (७ १०३, छ-८ )। 
राम के बहने पर आासन ग्रहण किया (७ १०३, ९ )। राम के पूछने पर 
बताया वि यत उसजऊा का गुम है थत्त वह वेवल एक्रान्त में ही उनये बाम 
बरेंगा। इसने राम से यह भी घोषित करने वे ल्यि कहा किणो कोई 
दोनों को बात करते देख अथवा सुन ले वह राम के हाथो मारा जाय। 
(७ १०३ ११-१३ )। इसने राम से कहा 'पूर्वावस्था मे, र्थात्‌ हिरण्यग्म 
को उत्पत्ति के समय में माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिये आपका 
पुत्र हूँ । मुझे सर्वसहारकारी वाल कहते हैं।' तदनन्तर इसने राम को ब्रह्मा 
का यह सदेश सुनाया कि उनकी ( राम की ) जीवन-अवधि समाप्त हो गई है, 
अत उन्हें अब स्वगेंलोर चले आना चाहिये (७ १०४, १-१५ )॥ 
सद्ृंसहार , (७ १०४, १६ )। 


फालक, फश्पप दया दालका के पुत्र वा नाम है (३ १४, १६ )।॥ 

कालका, दक्ष की पुत्री और कश्यप की पत्वी का माम है (३ १ड, 
१०-११ )। अपने प़ि की अनुकम्पा से इसने नरक और काएक नामक दा 
पुत्रों को जन्म दिया (हे १४, १६)॥ 

चफालफामुक, खर के एक सेवापति का नाम है जो राम से युद्ध करने 
गया था (३ २३, ३२ )। इस महावीर वलाब्यक्ष ने खर बे आदेश पर 
अपनी सना-सहित राम पर आषमण शिया (३ २६, २७-२८ )। 

फालक्रैय गण, ई”्यों दे एक वर्ग का नाम है जो अश्म मपरी में विवास 
बरते थे ! रायण ने इन्हें पराजित और परामूत किया था (७ २३, १ ७-१९)। 

कालनेमि को पराजित फरके विष्यु ने वध किया था (७ ६, ३४) । 

कालमडी, पर्वत धोर वनो से सुशोमित एक नही का नाम है. जहाँ 
मुप्रीद ने सीता को पोजने के लिये दियत को भेजा या (४ ४०, २२ )। हे 

कालिकामुख्य, एर राष्षत-प्रदुख का नाम है जा समुमाडिन्‌ और बेनुमत्री 
बा पुत्र या (७ ४, ३८-३९ )। 

१. बालिसन्दी, अतित ऐो पलियो में से एक का नाम है ॥ अपने पराजित 
पति वे याय यह भी ट्माल्य में घलो गईयो। अमित दर 


भंयती भी / मय बे समय 
यह तथा इसको सहपोनिर्यां सर्मेकती थी। इबरा गमदात करा पद हे लि 
क््स्यि 


३. वालिन्दी ] (६० ) [किन्नर 


अन्य सह्पत्नियों ने इन्हें विष दे दिया किन्तु महपि च्यवन को शृषा से हन्होने 
संगर को जन्म दिया ( १. ७०, २९-३६ )। 

२. फालिन्दी, एक नदी का नाम है जहाँ सीता को सोजने मे छिये 
सुग्रीव ने विनत को भेजा था ( ४, ४०, २१ ) 3 

फाछिय, एक हास्पवार का नाम है जो राम पा मनोदिनोद यरने के 
लिये उनके साथ रहता था (४ ४३, २)। 

कायेरी, दक्षिण दिशा वी एक नदी वा नाम है जहाँ सीता बी सोज 
करने के लिये सुग्रीव ने अद्भुद से वहा था. 'ततस्तामापगा दिव्या प्रस- 
सलिलाशयाम्‌ । तष्र द्दयय कावेरी विह्तामप्सरोग्ण ॥' (४, ४१, १४-१५)! 

काशी--दशरथ ने अपने मश्वमेध यज्ञ में वाहाराण यों भी आमस्वित 
बिया था (१ १३, २३ )| कंदेयी के क्रोध को श्ान्त करने वे लिये दशरध 
ने इस देश में उत्पन्न होनेवाली बस्तुें भी श्रस्तुत मरने के लिये पहां 
(२. (०, ३७-३८ )। सुप्रीव ने इस देश में सीता को शोजने ने छिये विनत 
को भेजा था ( ४. ४०, २२)। “तत्मवानद्य वाशेय पुरे बाराणसी प्रज। 
रमगीया त्वया गुप्ता सुप्राछारां सुतोरणाम्‌ ॥...राधवेष इतानुश, काशेमों 
झाडुतोमय. । वाराणसी ययो तू राषवेण विसजित- ॥*, (७ ३८, १७-१९)! 

फाशपपए, एव हास्यका र का नाम है जो राम के मनोरजन में हिखे 
उनके गाय रहता था (७ ४३, २)। 


किरात ] (६१ )2 [ किप्किन्धा 


मैनाव पर्वेत धंस गया ठो उस पर रहनेवाले किन्नर आदि पर्वत को छोडकर 
आावाश में स्थित हो गये (५. ५६, ४५)। राम और मकराक्ष के इन्द्र को 
देखने के लिये अन्तरिक्ष मे एकत्र हुये (६ ७९, २५ )। जब रथ पर बैठे हुये 
रावण पे राम पदल ही युद्ध करने के लिये उद्यत हुये तव किस्तरो में भी कहा 
कि ऐपी दक्या में दोनों का युद्ध बरावर नहीं है(६ १०२, ५)। जय 
श्रीराम रावण वे साथ युद्ध करने छूगे तव इन छोगो ने गायो और ब्राहमजों की 
सुरक्षा के लिये श्राथंदा की (६ १०७, ४८-४९ ) । ये मन्दाक्िती के तठ पर 
भो आते रहते थे (७ ११, ४३ )॥ कंछाप्त पर्वत पर मघुर कण्ठयाले कामाते 
विन्नर अपनी कामिनियों के साथ रागयुक्त गीत गाया करते थे (७ २६ ७ )॥ 
ये छोग अपनी-अपनी स्त्रियों के साथ विन्ध्य पर्वत पर क्रीडा कर रहे ये 
(७ ३१, १६ )। बुध ने इला की सखियो को स्पिएुपी (किन्तरी) बना दिया 
(७ ८८; २१०रे४ )। 
किरात, वरिष्ठ की गाय के रोमकूपों से प्रवट हुये थे। अन्य के साध 
इन छोगा मे भी विश्वामित्र की समस्त सेदा का सहार कर डाला 
(१ ५५, ३-४ )। 
फिप्किन्धा, एक पर्वतीय गुफा का नाम है जहां सुप्रीव का वालिन्‌ के 
साथ इन्द्र हुआ था (१ १, ६९ ) | एक नगर क्वा नाम है जिसके मुमद्वार के 
पास सायाविनु ने वालिनू को छलवारा था (४ ९, ५)। वाछिन यो भूत 
जानकर सुग्रीव यहाँ छोड आये (४ ९, १९ )। 'किष्किन्धामतुलप्रभाग्‌', 
(४ ११, २१)। बालिनू या नगर (४ ११, २४)। भरावली दुम्दुभि 
किप्किस्धा पुरी के द्वार पर आकर भूमि यो प्रम्पित करता हुआ जोर-जोर से 
गर्जने फरने छगा, भानो दुन्‍्दुभि का गम्भीर नाद हो रहा हो (४ ११, २६ )। 
राम इत्यादि को साथ लेकर सुग्रोद फिप्किन्धा की ओर बढ़े (४ १३, 
१३-१४ ) | श्रीराम के वचन से आइवल्स होकर सुग्रीव राम थे साथ पुन 
किप्सिन्घापुरी मं जा पहुँचे (४ १२, ४२ )। 'क्प्विन्धा बालिविक्मपालि- 
ताम्‌', (४ १३, १ )। 'दुराधपीं डिप्विन्धा दालिपालिताम्‌', (४ १३, २९ )) 
मुरेशात्मजपीर्यपालिता', (४ १३, ३० )। “दृष्द्वा राम क्िय्रादक्ष सुग्रौवो 
सावयमप्नवीत्‌ । हेरिवागुरया ब्याप्ता तप्लराज्चनतोरपाम्‌ ॥ श्राप्ता सम 
ध्वजयस्थादयां क्प्किन्धों वालिन पुरीम्‌ | प्रतिज्य या इता बोर त्वया वाल्विपे 
पुरा ॥', ( ४ १४, ४-६ )3 यह नगरी दर्गों से सुरक्षित थी (४ १९, १५ )। 
"पुरी उम्यां किप्विन्धों बालिपालिताम', (४ २६, १८ )।' 'हृसपूटजनाकीर्णा 
पताडाष्यजपोभिया । यमूय नगरी रम्या किव्विन्धा विरिगह्वरे। /, 


४१)। यह नगर प्रसदय गिरि मे वदिरट स्थित था (र के 
| ॥ 


कीर्तिरथ ] ( छर ) [$. कुज्नर 


स्तामपश्याद्‌ वलाकीर्णा हरिराजमहापुरीम्‌ । दुर्गामिक्ष्याकुशादूल पिप्किन्धा 
गिरिसकटठे ॥', (४ ३१, १६) । 'ततस्ते कपिभिव्याप्ता द्रुमहस्तेर्महावले । 
सपश्यल्ल्क्मण कुंद्ध किप्किन्धा ता दुरासदाम्‌ ॥', (४ ३१, २६) । इस नगर 
के चारो ओर प्राकार और खाई वनीथी । (४ ३१, २७) । "रुदमण ने 
द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा कि क्प्किन्यापुरी एक बहुत बडी रमणीय 
गुफा वे रुप में बसी हुई थी । यह ताना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण होने के 
कारण अत्यन्त झोमा-सम्पत थी । यहाँ के वन-उपवन पुष्पों से सुझोभित थे । 
हम्पों भर श्रास्रादो से यह पुरी अत्यन्त छघन दिखाई प्रडती थी । यहाँ दिव्य 
माला और दिव्य वस्त्र धारण करनेवाले परम सुन्दर वानर, जो देवों और 
गन्धर्वों के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप ग्रहय करनेवाले थे, निवास करते थे। 
चन्दन, अगर और क्मणछपुप्पो की सुगन्थ से समस्त पुरी व्याप्त थी। इसमे 
विन्घ्याचल तथा मेश के समान ऊँचे ऊंचे महछ थे। इत्यादि। (४ ३३, 
४-८) ।” यह परत की गुफा में बसों थो, जिससे इसमे प्रवेश करना अत्यन्त 
कठिन था (६ २८, ३०) । छफ़ा से छौटते समय राम का पुप्पक प्रिमात 
इस नपर पर से होवर आया था (६ १२३, २४) । 'सान्ववयित्वा तत- 
पश्चादवदुतमथादिशत्‌ । गच्छ मद्बचवादूदूत किप्किन्धा साम दे शुभाम्‌ ॥ सा 
झस्य गुणसम्पस्नामहती च पुरी शुभा | तन्न॒वानरयूथानि सुवहूनि वर्सान्त च !॥ 
बहुरलमपारीर्धा बानरे कामहपिमि पृण्या पृण्यवती दुर्गा चातुब॑ण्यंपुरस्क्ृता ॥ 
विश्यक्मइतादिव्या मन्नियोगच्च झोमना। तन्रक्षेरजस दृष्ट्वा सुपुञ्रन वानर- 
पंम्रम्‌ ॥, (७ ३७ दब, ४६-४९) । 

वीतिरथ, प्रतीन्धर के पुत्र तथा देवमीढ वे पिता, एवं धर्मात्मा राजा 
का नाम है (१ ७१, ९-१० )। 

फीतिरात, महीध्रक के पुत्र तया महारोमा के पिता का माम है 
(१ ७१, ११)। 

३. कुत्चि, एवं राजा वा नाम है, जो इद्वाकु वे पुत्र तथा विदुक्षिये 
पिला थे (१ ७०, २२ )। 

२. कुक्ति, पश्चिम दिशा वे एवं देश वा नाम है, जो परन्नाग, शठुठल 
श्र एह्ालक आदि वृक्षों से परिषर्ण घा। सुश्रीव ने छुपण आदि बावरां की 
सीता वी खोज वे स्यि यहाँ मेजा था (४ ४२, ७ )॥ 

१. छुप्नर, "एवं पर्येतमाठा वा नाम है जो दद्युत पर्वत वे समीप स्थित 
था । यह नेत्नो भर सन वो सत्यस्त प्रिय छृमनेवाला था । युझजर पर्वत पर 
विश्यवर्मा ने अमम्त्य ये लिये एक दिव्यमवत बा निर्माण जिया । इसी परवंठ 
पर सर्पों को नियासमूतरा एड भोगदती नामक नगरी थी (४ ४१, ३४-३६) ।” 


२. कुक्षर ] ( ६३ ) [झ्म्म 


यहाँ पर सुप्रीद ने अद्भूदर आदि चानरों को सीता की खोज के हिये भेजा 
(४ ४१, हे८ )। हि 


२. कुक्षर, एक वानर-प्रमुख का नाम है जिम्तकी पुत्री अडजना हनुमान्‌ 
की माता थी (४ ६६ १०) | 


ऊठिका, एक नदी का नाम है जिसको भरत ने केकय से लौइते समय 
पार किया था ( २ ७१, १५ ) 5 

करिकोष्ठि कर, एक नदी का नाम है जिसको भरत ने केकय देश से 
लौटते समय मार्म में पार क्या था ( २ ७१, १०)। 

कुमुद, एप वानर-प्रथाव का नाम है। लक्ष्मण ने किप्पिन्धा में इलके 
भवन वो देखा (४ ३३, ११ )। ये वानर सेना के साथ रास्ता ठीक करते 
हुये आगे-आगे चल रहे ये ( ६ ४, ३० )। ये गोमती ये! तट पर स्थित साना 
प्रकार के बूतो से युक्त सरोचन नामक पर्वव के चारो ओर पहले से ही विचरण 
और वही कपते चानर-राज्य पा शाप्ततन परते थे (६ २६, २७-२८) । 
ये दम बरोड़ वानरो के साथ छद्डा के पूर्व द्वार को पेर कर खडे हो गये 
(६ ४२, २३ ) । श्रीराम और खूक्ष्मण को मूच्छित देखकर इन्होने झाक प्रगट 
दिया ( ६ ४६, ३ ) ६ इन्होने बडी सावधानी के साथ बानर सेना का सरक्षण 
विया ( ६ ४७, २-४ )॥ इन्द्रोते वुपित होवर राक्षस सेता वा मयडूर सहार 
फ्रिपा (६ ५५, ३०-३१ )। इन्होने अतिब्राथ पर आन्रमण किया किन्तु 
उम्रत्री याणवर्षा से आहत होरूए उसका सामना करने में अशमर्थ हो सप 
(६ ७१, ३९-४३ )। य इन्द्रजित्‌ द्वारा पराजित हुये (६ ७३, ५९ )। 
श्रीराम में इतता स्वागत और सम्मान किया ( ७ ३९, २० )। 

कुम्म, एतए राशमन्पमुख का नाम है जिसके घर में देनुमान्‌ नाग 
खूंगायी थी (५ ५४, १५) १ "इसका रुप मेघ के समान काछा तथा 
इसका वेभस्‍््वण उभरा हुआ, चौड़ा और सुन्दर था। इसकी ध्वजा पर नागे- 
राज बासुतरि का चिह्न बता या । यह अपनी घनुप को टकारता और खीवता 
हुआ युद्ध के लिये राबण वे साथ चढ़ा ( ६ ५९, २० )।” यह इुम्मदर्णे का 
पुत्र था जिसे रावश ने युद्ध बे छिये भेजा (६ ७५, ४४-४६ )। देग 
तेजस्पों भोर बोयवान्‌ श्रेष्ठ धनुर्ष र से बारी रारी से दिविद, मैनद और अद्गद 
मे युद्ध करते हुये इत सयो आहत डिया (६ ७६, ३६-४६ )॥) अपते बाण 
सूद द्वारा जास्तवान्‌ इत्यादि को रोक दिया (६ ७६, ६०-६२ ) ४ यह 
अपने पिता के हो समान बोर था (६ ७६, ७३ )। पनुपरीद्धदिवस्तुस्य 
प्रतापे राषक्षस्प घ । स्वमय रशेसी छोड़े श्रेष्ठोमसे बंचवोयंत ॥ॉ, (६ ७६, 
७८ )॥ इसने मुप्रीर के साथ द्वद्व युद्ध किया जिसमें इसका पनुष हट गया; 


कोर्तिस्थ ] ( ६२ ) [5 कुझर 


'दामपश्याद बलाकीर्णा हरिटाजमहापुरीम्‌ । दुर्यामिथ्वाकुशादूछ विष्क्स्धां 
गिरिसवठे ॥', (४ ३१, १६) । 'ततस्त कपिमिव्यप्ता द्रुमहस्तैमेहाबर्स ॥ 
अपश्यल्ल्क्मण कुद्ध किप्किन्धा ता दुरासदाम्‌ ॥', (४ ३१, २६) । इस नगर 
के चारो ओर प्राकार और खाई बनी थी । (४ ३१, २७) । "ठक्ष्मण ने 
द्वार के भीतर प्रवेश बरके देखा कि किप्किन्यापुरी एक बहुत बडी रमणीय 
गुफा वे सप में बसी हुई थी | यह नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण होने के 
कारण अत्यन्त शोभा-सम्पन्न थी। यहाँ के वन-उपवन पुथ्पो से सुशोभित थे । 
हम्यों और प्रासादों से यह पुरी अत्यःत सघन दिखाई पड़ती थी । यहाँ दिव्य 
माला और दिव्य वस्त्र धारण करनेवाले परम सुन्दर वानर, जो देवो और 
सन्वर्वों के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप ग्रहण करनेवाले थे, निवास करते थे। 
चन्दन, अगर और क्मल्पृष्पो की सुगन्ध से समस्त पुरी व्याप्त थी। इसमे 
विख्याचछ तथा मेह के समान ऊँचे ऊँचे महू थे। इत्यादि। (४ ३३, 
४-८) ।” यह पर्वत की गुफा म॑ बसी थी, जिससे इसमे प्रवेश करना अत्यन्त 
कठिन था (६ २८, ३०) | लक्का से छौटते समय राम का पुष्पक विमान 
इस नगर पर से होकर आया था (६ १२३, २४) । 'सान्त्वयित्वा तव- 
पश्वाहवर्दू।मथादिशन्‌ । गच्छ मद्बचनाददुत किप्किस्धा नाम वे शुभागू ॥ सा 
ह्स्य गुणसम्पन्नामहती च पुरी शुभा | तन्न वानरयूथानि सुवहूनि वसन्ति च ॥ 
बहुरत्तसमाकीर्णा वानरें कामरूपिप्ि पुण्या पुण्य॑वती दुर्गा चातुवण्यपुरस्कृता ॥ 
विश्ववमहतादिव्या मस्वियोगच्च घोमना । तन्नक्षेरजस दृष्टूवा सुपुन्न बानर- 
पेंभमू ॥" (७ ३७ के ४६-४९) । 

कीर्तिस्थ, प्रतीन्धक के पुत्र तथा देवमीढ के पिता, एक धर्मात्मा राजा 
का नाम है ( १ ७१, ९-१० )। 

कीर्तिरात, महीघ्रक के पुत्र तथा महारोमा के पिता का नाम है 
(१ ७१, ११)। 

१. कुक्षि, एक राजा का नाम है, जो इक्ष्वाकु के पुत्र तथा विद्रुसि के 
पिता थे (१ ७०, २२)१ 

२. कुक्ति, पश्चिम दिशा के एक देश का नाम है, जो परुन्नाग, शकुल 
और <हछालक जरादि इफ्ोो दे शरिशरु्ण यए ४ सुष्रीज ने सुफेगा आदि बएजरों करो 
सीता की खोज के ल्यि यहाँ भेजा था (४ ४२, ७ )। 

१. कुझर, "एक पर्वंतमाछा का नाम है जो बँद्ुत परत वे रामीप स्थित 
था| यह नेन्नो और मन वो अत्यन्त प्रिय ल्गनेवाला था | बुजजर परत पर 
विश्वकर्मा ने अगस्त्य के ल्यि एक दिव्यभवन वा निर्माण किया । इसी पबंत 
पर सर्पों की निवासभूता एवं भोगवती नामक संगरी थी (४ ४१, ३४-३६) ।” 
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यहाँ पर सुग्रीय ने अद्भूद आदि दानरों को सीता वी खोज के लिये भेजा 
(४ ४१, रे८ )। है 

२ फुझ्लर, एक वानर-प्रभुव का नाम है जिसकी पुत्री अजजना हनुमान्‌ 
की मात्रा थी (४ ६६ १०) 


कुटिका, एक नदी वा नाम है जिसको भरत ने केवय से लौटते समय 
पार क्या था ( २ ७१, १५ )। 

कुटिकोप्टि, एक सदी वा नाम है जिसको भरत ने वेक़य देश से 
लौटते समय मार्ग मे पार किया था ( २ ७१, १० )। 

छुमुद, एग वादर-प्रधात का नाम है ॥ रृष्मण ने क्फिन्धा में इनके 
भवन मो देवा (४ ३३, ११ )॥। ये चानर सेना के साथ रास्ता ठोक करते 
हुये आगे आगे चल रहे थे ( ६ ४, ३० )। ये गोमतो वे तट पर स्थित नाना 
प्रवापर वे यूलों से युक्त सरोचन सामत पर्वत के चारो ओर पहले से ही विधरण 
और यही अपने वानर-राज्य का झासन बरते ये (६ २६, २७-२८)। 
ये दम करोड़ वानरो के साथ लद्भा के पूर्व द्वार को पेर कर से हां गय 
(६ ४२ २३ )। श्रीराम और लक्ष्मण को मुच्छित देखकर इन्होंने घाव प्रगद 
तिया (६ ४६, ३ )। इत्होने बडी सावधावी के साथ वावर-सेना का सरक्षण 
विया (६ ४७, २-४ )। इन्दरोंने बुपित होबर राक्षस सेवा वा भयद्टूर सहार 
पिया (६ ५५, ३०-३१ ) इल्टोन अतिदाय पर आक्रमण किया शिन्‍्तु 
उगयी बांधवर्षा से आहत होपर उसता सामना करने मे असमर्थ हो गय 
(६ ७१, ३९-४३)। ये इन्दजित्‌ द्वारा पराजित हुये (६ ७३, ५९ )! 
क्षीराम व इनता स्वागत ओर सम्मान किया (७ ३९, २० )।॥ 

पुम्म, एप राशक्षमनप्रमुस वा नाम है जिसे घर में हमुमान्‌ ने आग 
छगापी थी (५ ५४, १५) । ' देसका रूप सेध ने समान काला तथा 
इसदा वशस्य” उमरा हुआ, चोडा और सुन्दर था। इसको ध्वजा पर नाय 
राज धासुति शा बिद्ध बना था। यह अपनी चनुप गो टक्ारता और सोचता 
टृआ युद्ध ५ लिये रायण मे साथ चछा (६ ५९, २०) ५० यह घुम्मदंथ गा 
पुत्र पा जिये रावय ने युद रे डिये भेजा (६ ७५, ४५-४६ )। इस 
सेडम्पो और वोयवात श्रेष्ठ घनुर्ध र ने बारी वारो से दिविद, मैद और अन्भद 
से युद्ध करा हुये इन सबकी आहत विया (६ ७६, ३६-५६ )। अपने बाघ 
मूँही दांध जास्यवात्‌ इृष्यादि को रोह दिशा (६ ७६, ६०-६२) यह 
अपने पिया कह्ठों समान बोर था (६ 3६, ७३ )। लतुपीडजितलार 
ब्रताने राइएरइ च। स्पमय रक्षमों लोग बेन्टोन्‍मि बल्वीदेद ॥, (६०७ 
छ८ )। इसने गुपी३ क छाप इाड युद्ध हिया जिसमें इसका चलुष दूद गरा। 


कुम्मकर्ण | ( ६४ ) [कुम्मकर्ग 


इसे समुद्र में फेंक दिया गया, और अन्तत इसका वय हो गया (६ ७६ 
६३-९३ )। 
कुम्मकर्णो, एक राक्षस का नाम है जिसकी मृत्यु का वाल्मीकि ने 
पुरवद्शन किया था (१ ३, ३६)। यह--प्रदृद्धनिद , महावेला --ूर्वणता 
का भ्राता था ( ३ १७, २३ )। हनुमान्‌ इसके भयन मे गये थे (५ ६, १८)। 
हनुमान्‌ ने इसके! भवत में आग लगायी (५ ५४, १४)। यह-महाशक 
सर्वशस्त्रभूतामुरय --एक वार में छ महीनों दक सोता रहता था (६ १२ 
११)॥। सीता के प्रति रावण की आसक्ति को सुनकर पढने तो इससे रावण 
को सीताहरण बे लिये बहुत फ्टकारा, किन्तु बाद में समस्त शत्रुओं ये वध 
का स्वय हो उत्तरदायित्व ले लिया जिससे रावण निविष्म रूप से सीता के 
साथ आनन्द वर सके ( ६ १२, ७-४० )। "विभीषण ने कहा 'रावघालरो 
अराता मम ज्येष्ठश्व वीयेवान्‌ । कुम्मरणों महातेजा झत्रप्रतिबलों युधि॥/ 
(६ १९, १० )। रावण ने कहा 'स चाप्रतिमग्राम्भीों देवदानवद्पहा । 
भह्माशापा भिभूतस्तु दुम्भरर्णों विवोध्यताम्‌ ॥ निद्रावशममाविष्ट युम्भर्णों 
विवोध्यताम्‌ ॥ सुख स्वपिति निश्चित वामोपहतचेतन । नवसाप्रदशा्री च॑ 
मासान्स्वपितिराधश्षस ॥ मंजर दृत्या प्रसुपोड्यमितस्ठु मवमेडह॒लि । ले हु बो्यल 
प्षिप्र पुम्भवर्ण महावलमृ्‌ ॥', (६ ६०, १३ १५-१७ ) | प्राम्यमरोरत ', 
(६ ६०, १९)। 'दुम्नकर्ण विद्योषिते', (६ ६०, २० )! (ुम्मपर्णगुडां 
रुम्या पुष्पगन्धप्रशाहिनी मु, (६ ६०, २४ ) । वुम्भवर्णुस्य नि श्यासादवरधूता 
महावक्वा ', (६ ६०, २५) । 'तेतु त विवृत गुप्त विवीण॑मिव पर्वतम्‌। 
बुम्भक्ण महानिद्र समेता प्रत्यपोपयन्‌ ॥, (६ ६०, २७) । 'भीमनासापुढ 
ते तु पातालविषुराननम्‌ । झयने स्पस्‍्टरावीज्ञ मेदोरपिरगस्पितम्‌ ॥५ (६ ६०, 
२९) । ' रावण द्वारा हुम्भकर्ण पो जगाए मे लिये भेजे गये राद्षासों ने देखा 
हि भुजाओं में घाजूबद और मस्तव पर लेजस्प्री किरीद धारण हिये हुये 
दुम्भवण सूर्य के समान प्रयाधित्र हो रहा है। उत राधों ने डुस्थकण वे 
सामों भनेव प्राणी, पतु रक्त से भरे गुम्म तपा मास आदि रप दिये । 
तदनखर राभस ने उसत्र अज्ों पर चदत का सेत्र विधा और पएिर अनेक 
प्रह्माट् वो घ्यति करता एग्रे । इस पर भो जब बढ़ सही उठा रब राशसों ने 
उपे विभिय अगो शो यूद दिलाया और पररतवियरों, मुगल, यदाओं, 
भु्दरों, इपादिगे प्रहार विंया। इस प्रशार विविष विधियों से प्रलत्ा 
जगाय जाने पर उुम्मर्ण ने दस अधपर मे ही जदा दिये जादेगा पारण 
पूछा । यूगात से समाघार जानकर यह दाना दिच्चस्िति है उठा हि! आफमरों 
बा नटजर देन ने टिय सोपे युदमूमि मे जान व टिये उछ हो गया । दिए 
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भी, यह जानकर कि रावण इससे मिलना चाहवा है, इसने स्तानादि करके 
भोजन और मदिरापान किया। तदनन्तर मुस्य राजमार्ग से होकर रावण 
के महल की आर चला । (६ ६०, इस अध्याय में 'कुम्भकर्ण' इन इलोको 
में आया है ३१ दे४ रे७ ४१ ५६ ७२ ७६ ८४ ८७ ८९ ९१ ९४ 
९५) ।” 'महाकाय कुम्मकर्णम', (६ ६१,१) | धवताका रद्शनम्‌', 
(६ ६१, २) । 'ब्रइत्या ह्ोप तेजस्दी कुम्भकर्णो महावकू , (६ ६६१, ६२) ३ 
०कुम्भकण का परिचय पूछने पर विभीषण ने राम का बताया कुम्भकर्ण, 
विश्ववा का प्रतापी पृत्र है और इसने युद्ध में वैवस्वत यम तथा देवराज 
इंद्र को भी पराजित कया था। इस महाकाय राक्षस ने जम लेते ही 
बाल्यावस्था म भूख से पीडित हा कई सहस्र प्रजाजनों का भक्षण कर ल्या 
था। इससे भयभीत प्रजाजन इन्द्र वी शरण में गये । इन्द्र ने क्रोध म॑ आकर 
इसे अपन वज्र से आहत कर दिया जिस पर क्षुब्य होकर इसने इन्द्र के ऐएरावत 
के मुंह से एक दाँत उखाड़ कर उसीक्ष देवन्व की छाती पर प्रहार किया । 
इसके प्रहार से व्याकुल इन्द्र प्रजाजनों क साथ ब्रह्मा की शरण म गये। 
इद्धादि वी बात छुनकर ब्रह्मा ने कुम्भकुण को यह शाप दिया कि वह सदा 
मृतक की भाँति सीता रहेगा। ब्रह्मा के इस शाप स अभिभूत होकर कुम्भवण रावण 
क सामने ही गिर पडा । इससे व्याकुछ होकर रादण ने ब्रह्मा से कुम्भकंण के 
सोते और जागन का समय नियत करन की प्राथता की । तव ब्रह्मा न कहा 
कि यह छ+ मास तक सोता रहेगा और केवल एक दिन क लिये ही जागेगा । 
(६ ६१, इस अध्याय मं 'ुम्भकण' इन श्लोको मे आाया है. ९ ११ १२. 
१५-१८ २२ २३ ३० हे२)॥ “निद्रा के मद से व्याकुल हो, परम 
दुर्शय कुम्मकण राजमार्य से होकर रावण के भवन की ओर जा रहा था। 
रावण के भवन मे पहुँचने पर इसने अपन श्लात्ता, रावण, के चरणों मे प्रणाम 
क्या और अपने बुलाये, जाने का करण प्ूछा। आदरनक्तार के पश्चात्‌ 
रावण ने इसे राम तथा उनकी सेना क॑ साथ युद्ध करने के लिये प्रेरित क्विया 
(६ ६२, इस अध्याय मे 'कुम्मक्ण इन इलोकों मे आया है ५ ७८ 

९६ १२)।' 'कुम्मकर्ण ने रावण की उसके कुम्रत्यों के ल्यि भत्सना करते 
हुये बताया कि विभीषण वी अविप्याणी अर सत्य सिद्ध होने वाली है। रावण 
के आग्रह करने पर इसने झश्रु सेना को नष्ट कर देने का आइवासन दिया | 

(६ ६३) ४” महोदर ने कुम्मकर्णे के प्रति आक्षेप करते हुये रावण को 
बिना युद्ध के ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का उपाय बताया (६ ६४, इस 

अध्याय में 'क्म्मकर्ण' इन श्लोको में आया है. रै-रे १६ )। “महोदर के 

उक्त वचन कहने पर कुम्भकण ने उसे डॉट्वे हुए रावण से कहा 'मैं बाज ही 

८ बा० को० 
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उस दुरात्मा राम वा दय करवे' तुम्हारे घोर भय को दूर कर दूगा। यह 
देखो, अब मैं झगु को विजित करने के लिय उद्यत होकर समर भम्ति मं जा 
रहा हूँ ।' रावण के आग्रह करन पर व्म्भकर्ण ने अपना तीदण छूल हाथ मे 
सेते हुये कहा “मैं अकेला ही युद्ध के लिये जाऊंगा ।' रावण की सहायता से 
कुम्मकर्ण ने अपने आभूषणों तथा बवच आदि को घारण किया, और फिर 
भाई से द्विंदा लेकर युद्ध-भूमि की शोर चछा। उस समय हाथी, घोड़े, और 
भेषों की गर्जना के समाव घरघराहट उत्पन्न करनेवाले रयो पर सवार होकर 
अनेकानेक महामनरवी र॒थी वीर भी रथिय) मे श्रेष्ठ कुम्मकर्ण के साथ चले। 
कुम्मकर्ण उस समय छ सो घजनुपों के बराबर विस्तृत और सो धनुपों के 
बराबर ऊँचा हो गया । उसकी आँखे दो गाडी के पहियो मे! समान प्रतीत 
होती थी और वह स्वय एक विशाल पर्वत के समान भयवर दिखायी 
पड़ता था। कुम्भकर्ण के रणभूमि की ओर अग्रसर होते हो चारो, ओर घोर 
अपशबुन होने छगे, किन्तु उतकी कुछ भी प्रवाह न करके बाल की शक्ति से 
प्रेरित वह युद्ध के लिये तिकल पडा । कुम्मकर्ण पर्वत वे समान ऊंचा था। 
उसने लका को चहार-दीवारी को दोनो पैरो से लांघकर वानरसेना फो देखा । 
उस पर्वतावार श्रेष्ठ राक्षस को देखते ही समस्त वानर भयभीत होकर भागने 
रूग्रे । उस समय कुम्मकर्ण भीषण गर्जना करने छगा जिसे सुनवार भयभीत 
बानर कटे हुये साल बृक्षो के समान पृथिवी परमिर पडे। (६ ६५, इस 
अध्याय में 'कुम्मकण' इन ए्लोको मे आया है. १ १३ १६ २१ २९ २५ 
३६. ४१. ४३ ४७ ४८ ५३ ५६ ध८)।' "लका के परकोटे को राँधकर 
कुम्भकर्ण नगर से बाहर निकला और उच्च स्वर म॑ गम्भीर नाद बरने छगा । 
भयभोत वानरो को अगद ने थुन प्रोत्साहित क्रिया जिससे वे सब छोटकर 
कुम्भकण पर शिल्माआ, दृक्षो आदिसे प्रहार करने छगे, किन्तु वुम्भकर्ण 
उनसे लेशमात्र भी विचलित नही हुआ । कुम्मकण ने भी वानर सेना वा सहार 
करना आरम्भ किया जिससे वे सब व्याकुछ होकर इधर-उधर भाग खडे हुये 
(६ ६६, इस अध्याय में 'कुम्भवर्ण इन श्लोकोम आया है १. २८)। 
“अज्भूद के प्रोत्साहित परन पर वानर सेवा ने पुन *सैश्चद्ध होकर कुम्मकर्ण 
पर आक्रमण किया | परन्तु अत्यत्त क्रोच से भरा हुआ विक्रमशाली, महाकाय, 
कुम्मकर्ण अपनी ग्रदा से वानरों का सहार करने लछगा। वह एक एक बार 
में अनेक वापरों का भक्षण कर जाता था । हनुमान ने इस पर जिन वृक्षो और 
शिख्यओ से प्रह्मर किया उन भी इससे अपने शूल से ठुकड्े-टुक डे कर दिय) एक 
पर्वत शिखर से हनुमान्‌ ने जब इस पर प्रह्यार किया तो इसने हनुमान्‌ को भी 
आहत्त कर दिया । नील दि ने इस पर जिन विश्वाल घिलछाओ से प्रह्मर 
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किया उहें भी इसने छित भिन्‍न कर दिया । इसने आक्रमण करनेवाल पाँच 
वानर यूथपतियो को धाहत या उनका सहार कर डाला | इन प्रमुख घानरों 
के धराशायी हो जाने पर अनेक अय वानर इसे दौँतो स वाटने और नखो 
मुककी और हाथों स मारने लग । फिर नीं, कुम्मकण वॉनर-सेना वा सहार 
बरता रहा जिससे श्रस्त और व्याकुछ होकर वानर श्रीराम की दारण मे गये ॥ 
च्म्भकण भ तब अंज्भूद स हृद्व युद्ध करत हुये उद्दे मूच्छित कर दिया | बज्भूद 
के मूच्छित होते ही यह 'ूछ लकर सुग्रीव की ओर वढा | युद्ध मे इसके घूल 
को हनुमान्‌ ने त्तोड दिया। फिर भी, इसने एक विदवार् शलशिखर के 
प्रहार स सुप्रीव को आहत करबे बदो बना लिया ओर लका छाया। 
जब थहेँ उका ये राजमाग पर चल रहा थां तो छावा और ग्रधयुक्त 
जल वी वर्षा द्वारा अभिपिक्त पथ की शोतठता स सुग्रीव को धीरे घौरे होश 
भा यया। उस समय सुग्रीव मे अपने त्तीदण नखों द्वारा इंद्र हात्रु कुम्मबण के 
दोनों कान सोच ल्यि दाँवों से उसकी नाक काट छी और पाँव के नखो स्व 
पसकी प्मलियाँ विदीण बार दी । इस प्रकार आहत हो जाने से कुम्मर्ण का 
सारा शरोर रक्त रचित हो गया और वह क्रीप में भाकर सुग्रीव को भूमि पर 
घटक कर उ हू पिसने ठगा । हिन्तु उसी समय सुग्रीव गेंदके समान उछल 
कर श्रीराम के पास चले आये। एसी दग्ा म कुद्ध होकर वुम्भक््ण न जो 
रक्त से नहाकर और भवानक दिल्लाई पड रहा था अपनी यदा रूकर पुन 
गद्ध भूमि मे जाने वा निश्चय किया | तदनतर वह सहसा कूकापुरी से बाहर 
निकल बर प्रण्ज्वलित अग्ति के समाव उस भयेहर वानर-सवा को अपवा 
आहार बनाने लगा । उसने मोहव” बानरों और रीछो के साथ-साथ राक्षसो 
तथा विधांचों का भो क्षण ऑसम्म विया) वह छट्मण के द्वारा छोड गये 
बाणों वी वोई परवाह ले यरता हुआ लक्ष्मण से अपने श्ोग्म और पराक्रम को 
प्रगस्ति बरते हुये राम ये साथ यद्ध फरन की इच्छा प्रकट बरने लगा । 
उसी बात सुनकर रट्ष्मण न उसे श्रीराम को टिखा टिया। राम को दखते 
ही वह एथ्मण वा छोडवर उनको ओर दोड पड़ी | रास ने उस पर रीौटास्च 
मा प्रयोग जिया जिसे भाहत्र होकर उसवा मुख स अद्भार मिल्षित अग्नि को 
छपरें निकलने ?गी ॥ क्राध मे आकर बह वानरा और रा उसा वा सक्षण बरने 
छगा । लद्मण रो आचा स॑ जो घानर उसके शरीर पर धड़ गये ये राह भो 
झबचोर बर गिरा दिया । तददततर उसने राम मे साथ भीषण दंद््युद्ध किण 
जिसमे अततत राम के हाथा उसकी मृयु हु३इ8 (६ ६७ इस रष्याय मे 
हुस्मदध इस श्टारों मे आया है ४-६ १५ १६ १८ २१ २२ १६ 
र८ दहे१ हेरे ३७ देर ४० डरे दे ड२५-४७ ५२-५८ ६० हे ६९ 
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७०. ७३ ७६. ७८, पर. रम८. ९० ९४. ९५. ९९ १०३. ११६८ १२८. 
१३३. १३४, १३८, १४८ १४९. १५३, १४४. १६०. १६२, १७१. १७४. 
१७७. १७९ )।” यह विश्वया और दँक्सी का द्वितीय पुत्र था (७ ९, ३४)। 
“कुम्भफर्ण और उसके ज्येप्ठ आता, दशग्रीव, दोनो ही छोतो में उद्देग उलप्त 
करनेवाले थे । कुम्मकर्ण तो भोजन से कभी भी दृप्त नहीं होता था, इसलिये 
तीनो छोको में घूम-घूम कर घमत्मि। महपियों वा भद्यण वरता-किरता था 
(७ ९, ३७-३८ ) ।” इसने १०,००० वर्षों तक अपनी इस्द्रियो को सयम में 
रखते हुये भीषण तपस्या वी (७ १०, ३-५ )। ब्रह्मा द्वारा वरदान माँगने 
का आग्रह करने पर इसने कहा : "मैं अनेवानेत वर्षों तकः स्रोता रहें, यही मेरी 
इच्छा है।' (७ १०, ३६३७ ४४ ४५ )। इसने ब्रह्मा चहित देवताओं के 
चले जाने पर पण्चात्ताप विया (७ १०, ४६-४८ )। इसने वस्यज्वालासे « 
विवाह विया ( ७. १९, २३-२४ ) | “तदनन्तर बुछ काछ के पर्चाव्‌ ब्रह्म 
के द्वारा भेजी हुई निद्रा कुम्भकर्ण के भीतर प्रकट हुई। उस समय इपने 
अपने आता रावण से दयत के छिये एक पृथक्‌ भदन बनवाने क्रग निवेदन 
किया । रावण द्वारा भवव बनवा दिये जाने पर यह उसमे सहस्रों वर्षोंतव 
सोना रहा (७ १३, १-७ )। के प्िरुद्ध जब रावण ने युद्ध किया तो 
कुम्भकर्ण में रावण वा साथ देते हुये रुद्रों .के साथ युद्ध किया (७. २५, 
४-३६ ) | भ 
कुम्महजु, प्रहस्त के एक संचिव का नाम है जो प्रहस्त के गाथ युद- 
भमि में आया ( ६. ५७, ३१ )। इसने निर्देयतापूर्वफे वानरों का सहार किया 
(६. ५०, १९ )। भज्जद ने इसका वध किया ( ६: ५८, २३ ) । 
कुम्भीनसी, रावण की दहन का नाम है ( ६. ७, ८ )। यह सुमालिन्‌ 
और केतुमती की पुत्री थी (७ ५, ३८-४०) । मधु ने इसका अपहरण कर 
लिया था (७. २५, १६९) | जव रावण ते इसके पति, मधु, पर आत्रमण 
क्या तथव इसने रावण से अपने पति को क्षमा कर देने का निवेदन किया और 
मधु तथा रावण मे मित्रता भी करा दी (७ २५, ३९-४८ )।॥ 
कुरु, उत्तर दिश्वा मे स्थित एक देश का नाम है जहाँ सीता को शोजने के 
लिये सुग्रीव ने शतवल को भेजा था (४. ४३, ११)! 
उत्तर कफुरू--उत्तर कुछ वर्ष मे कुबेर का चैत्ररथ नामत्र दिव्य वन है 
जिसमे दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्षो के पत्ते है और दिव्य नारियाँ ही 
फल (२, ९१, १९ )। इस वर्ष को नदियाँ और वन भरद्वाज मुनि के 
आश्रम मे पहुँच गये ( २. ९१, ८१ )। यहाँ के वृक्ष मधु की धारा बहातेवाले 
६ तथा उनमे सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं (३. ७३, ६ )। “इस 
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प्रदेश में हरे हरे कम? के पत्तो से सुशोमित ववदियाँ बहती हैँ । यहाँ के जलाशय 
लाकू और सुनहरे बमठ-समूहा स मण्डित होत्र प्राट:कालीव सूप के समात 
सुशोशित होते है । पहुनूह्य मणिया के राष्रान पत्तो और सुवर्ण वे समान 
कान्तिमान्‌ केंसरोइाल नील कमल सप्रत्र मिलते हैं। नदिया के तट गोड गोल 
मोतियो, बहुमूल्य मणियां और सुवर्ण से सम्पन्न हैं। यहाँ के बृक्षो मे सदा ही 
'फटफूछ छगे रहते है | यहाँ सूय के समान कास्तिमान्‌ गन्बव, विश्नर, सिद्ध, 
नाग और विद्याघर सदा श्रीडा दिहार करते हैं। यहां कोई भी अप्रसान नहीं 
रहता । यहाँ रहते से प्रतिदित मतोरम ग्रुणों की कृद्धि होती है ( ४ ४३, 
इघ-४२ ) / सुम्रीय ने तोता को खोज के लिये बुछ वानर गुधपतिया को यहाँ 
भी भेजा था (४ ४३, *८ )। 
कुरजाडल, वसिष्ठ द्वारा केकय भेजे गये दूत इस भूभाग से होकर गये 
ये (२ ६८, १३ ) 
कुल, एक द्वास्पकार का नाम है जो राम का मतोरजन करने के ल्यि 
उनके साथ रहता था (७ ४३, २)। *+ 
१. छुलिज्लं, एक नगर का नाम है जो शारदण्ड और इश्लुमती वे बीच 
स्थित या (२ ६५, १६) । 
२, कुलिद्भ, पवठो के बीच तौग्र गति से बहनेवाली एक मनोरम नदी का 
जाम है जिसे केकय से लोदते समय भरत ने यार किया था (२ ७१, ६ )। 
कुवेर--इन्‍्होने भ्रह्मा की इच्छा वे अनुसार गन्धमांदन को उत्पस्त किया 
(१ १७, १२)। यह विश्ववा के पुत्र और रावण के ज्ञाता थे (१ २० 
१८ )। राम के चनवास के समय कौसल्या ने राम की रक्षा करने के लिये 
इनका भी आवाहन किया था (२ २५, २३ )। भरद्वाज मुनि ने भरत की 
सेना का सत्कार करने के लिये उत्तरुरुम स्थित इनके बन का आवाहन 
विया था (२ ९१ १९)। भरद्वाज के आवाहन के फलस्वरूप इन्होंने 
२० ००० दिव्य महिताआ को भजा था (२ ९१ ४४ )। इढ्ाने तुम्युर 
नामक गन्‍्धव को रम्मा के साथ उसकी अत्यधिक आसक्ति के कारण, शाप 
द्वारा विराध रूपी राक्षस बना दिया था। जब इनका क्रोध शान्त हुआ तो 
इन्होने कहा कि राम के द्वारा मृत्यु त्राप्त कर लेने पर तुम्बुर पुन अपने रूप 
मेँ आ जायगा ( ३ ४, १६-१९ )। अगस्त्याथम में राम में इनके भह्दिर का 
भो दर्शन क्या था ( ३ १२, १८ )। रावण ने इहें पराजित करके इनका 
पुष्पक विमान छीन लिया था (३ ३२ १४-१४ )। ये रावण के श्राता थे 
(३ ३४, ७, ४८, २ )। रावण द्वारा पराजित होने पर ये कैछास पदत पर 
चले गये ( ३ ४८, ४-५ )॥ दास पर विश्वर्र्मा ने इसके सुदर भवन का 
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निर्माण किया ( ४५४३, २१ )। ये अपने भवन के निकट ही स्थित सरोवर 
के तट पर गुह्यको के साथ विहार करते थे (४ ४३, २२-२३ )। 'मूतेशों 
द्रविणाधिपतियंथा', ( ६ ४, २० )। धनद”, (६. ७, ४ ) | महादेव जी के 
साथ अपनी सित्रता के कारण ये--छोकपाल महावल --अत्यन्त गये वरते थे 
(६. ७, ५)। राम के सम्मुख उपस्थित होकर इन्होने सीता के प्रति दुव्यंवहार 
करने के कारण राम की भत्सेना की (६ ११७, २-९ )। “थे विधवा और 
भरद्वाज की देववर्णिनी पुत्री के पुत्र थे । इन्हे वीर्य-सम्पन्न, परम अदभुत और 
समस्त ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त कहा गया है (७ ३, १-६ )। महपि 
पुलस्त्य ने इन्हे बैश्रवण कहा ( ७. ३, ६-५ )। बन में जाकर इन्होंने सहसोः 
वर्षों तक तपस्या वी ( ७ ३ ९-१२ )। ब्रह्मा द्वारा वर माँगने का आग्रह 
करने पर इन्होने लोकपाल बनने वा वर माँगा (७ ३, १३-१५ )। 'धनेश 
प्रयतात्मवान्‌', ( ७ ३, २२ )। ब्रह्मा द्वारा लोकपाल के पद पर प्रतिष्ठित हो , 
जाने के पश्चात्‌ इन्होने अपने पिता से अपने रहने-योग्य सुन्दर स्थान बताने 
वा निवेदन किया ( ७ ३, २२-२३ )। “अपने पिता के परामर्श पर इन्होंने 
लड्ा पर आधिपत्य स्थापित करके राक्षसों पर प्रसन्नवापूर्वकं शासन आरम्भ 
किया ! छद्धा से ये पुष्पक विमान पर बैठकर अपने माता-पिता के पास जाया 
करते थे (७ ३, २४-३५ ) ॥” 'धनद वित्तपाल', (७ ११, २६)। 
“सरवशस्त्रमृतावर ', (७ ११, २७ ) । 'वाक्यविदावर/, (७ ११, ३० )। 
"प्रहस्त के छड्जा को छोटा देने का निवेदन करने पर ,इन्हाने कहा कि ये 
अपने भ्राता रावण को लड्जा छोटा देने के लिये सदंव प्रस्तुत हैं। तंदनन्तरः 
इन्होंने अपने पिता वी आज्ञानुसार रावण को रूद्धा दे दी और स्वय कंलास 
पर्वत पर जाकर रहने लगे (७ ११, २५-५० ) !” रावण के अध्याचारों वा 


समाचार सुनकर इन्होने उसे चेतावनी देने के लिये एक दुत भेजा [७ १३, 
८-१२ ) | “जब ये हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तब उमा पर सहसा 
दृष्टि पड जाने के कारण इनकी बायी आँख नप्ट हो मई। तदनन्तर अन्य स्थान 
पर जाकर इन्होने ६०० वर्षों तक सपस्या की और महाद्विव के मित्र बन गये | 
उसी समय से इनवा “एकाक्षविद्धुली' नाम पड गया (७ १३, २१-३१ )।” 
यक्षो के पराजित हो जाने पर इन्होंने रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिय अन्य 
मद्दाबली यक्षो को भेजा (७ १४, २० )। यज्षो के पराजित हो जाने पर 
इन्होंने मणिभद्ग को युद्ध वे लिये भेजा (७ १५, १-२ )। “मणिमद्र वे 
पराजित हो जाये पर गदा हाथ मे सेवर इन्होने स्वर्य रावण यो फ्टबारते 
हुय उसवा सामना किया और उस समय तक युद्ध करते रहे जब तक रावण 
थी माया से ध्मिमूत होहर बुरी तरह माहत नदी हो गये । इन्हे उपचार वे 
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लिये तरदतवन में ले जाया गया (७ १५, १६-३४ ) /” ये राजा मस्त के 
यज्ञस्त्र में उपस्थित तो हुये परन्तु रावण के भय से इन्होंने हुकछास का 
रूप घारण कर रक्वा था ( ७ १८, ४-५ ) | राउण के चले जाते पर इन्होने 
अपने रूप मे प्रकट होकर 'कृकलासों को वरदान दिया (७ १८, हेड )। 
ब्रह्मा वे आग्रह पर इन्होंने हनुमानू को अपती गदा से अवध्य होने का वरदान 
दिया (७ ३६, ८-१७ )। 

कृश---पूर्वकाल में कुश नामक एक महातपस्दी राजा हो चंके थे जो 
ब्रह्मा पे पुत्र थे । उनका प्रत्येक ब्रत एवं सकक्‍ल्‍प निविध्न रूप से पूर्ण होता था । 
वे धर्म के शञाता और सथुरुपों का आदर करनेवाले महान्‌ पुरुष थे। उन्होने 
उत्तम बुल में उत्पन्न अपनी पत्नी वैदर्भी से चार पुत्र उत्पन्त किये जिनके माम' 
क्रमश कुशाम्ब, कुशनाभ, असूतंरजस्‌ और वसु थे । इन्होन अपन पुत्रों से प्रजा- 
पालन करन के लिये कहा ( ६ ३२, १-४ )।” कुशनाभ के पुत्रेष्टि यज्ञ में 
उपस्थित होकर इन्होंने उसे एक युत्र प्राप्त होने की भविष्यवाणी की 
(१ ३४, २-३ )। तदनन्तर ये आकाश में प्रविष्ठ होऱर सवादन ब्रह्मलोक 
चले गये (१, ३४, ४)। इन्हें प्रजापति का पुत्र कहा गया है 
(१ ४१, १८)॥। 

१. फशध्यज, जनक के कनिष्ठ अ्रोत्ा का नाम है जो महातेजस्वी, 
घीयंवान्‌ और अति घामिक थे ( ९ ७०, २)। 'ये इक्षुमती के तट पर स्थित 
साकाश्या नगरी मे निवास करते थे। इन्हे जनक ने आमन्त्रित बिया था 
(१ ७०, ३-६ ) ।” मिथिला आने पर इन्होने जनक तथा शतानन्द को प्रणाम 
करने के पश्चात्‌ आसन ग्रहण किया (६ ७०, ७-१० )। *मे हृस्वरामा 
के कनिष्ठ पुत्र थे । पिता के सनन्‍्यासर ले लेने4पर ये जनक के सरक्षण में 
रहते लगे (१ ७१, १४ )।” “भ्ातर देवसकाश स्नेहालश्यन्कुशध्वजर्म्‌, 
(१. ७१, १५ ) | साकाश्य के सूधन्‌ की पराजय और मृत्यु हो जाने पर 
जनक ने इन्ह वहाँ के राज्य सिहासत पर बैठाया ( १ ७१, १६)॥5 

२. कुशध्वज्, वेदवत्ती ने बताया कि अमित तेजस्वी, ब्रह्म, वृहस्पति- 
पुत्र कुशध्वज उसके पिता है । उसने यह भी बताया कि उसके वयस्क होनेपर 
बुशध्वज विष्णु को अपना दामाद बनाना चाहते थे, परन्तु उनके इस शमिप्राथ 
को जानकर दंत्यराज दाम्मु ने राव में सोते समय उनवी ( कुश्धध्वज को ) हत्या 
कर दी (७ १७, ८-१४ )। 

कुशनाभ, वश और वैदर्भी के पुत्र का माम है (१ ३२, २)। अपने 
पिता की इच्छा के अनुसार इन्होने क्षत्रियों के कर्तव्य का पालन आरम्भ क्या 
( १ ३२, ४ )। इन घर्मात्मा महापुरुष ने महोदय नामक नगर की स्थापना 
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की ( १. ३२, ४ )। इन राजपि ने अपनी पत्नी घृताची से सौ पुत्रियाँ उत्पन्न 
की ( १, ३२, १० )। अपनी पुत्रियों को विद्वताड़ु देखकर उसका बारण 
जातना चाहा ( १ ३२, २३-२६ )। दुशनामस्य घीमतः, (१. ३३, १)। 
“अपनी कन्याओ की बा वो सुनकर इन्होने धैर्य एवं क्षमाशीलता का उपरेश 
करते हुये कन्याओ को अन्त पुर में जाने की आज्ञा दे दी | तदनन्तर मन्त्रणा कै 
तत्त्व को जाननेवाले इन नरेश ने मम्सत्रियो के साथ बैठकर कन्‍्याओं के विवाह 
के विषय में विचार आरम्भ ज़्या (१, ३३, ५०-१० )।” इन्होने अपनी 
कन्याओ का ब्रह्मदर्त के साथ विवाह करने का निश्चय करके ब्रह्मदत्त को 
बुलाकर उन्हे बन्याये सौप दी (१. ३३, २०-२१ )। “विवाह वाल मे 
कन्याओ दे हाथ क; ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही उन सबका विकुब्जत्व 
समाप्त हो गया जिस पर कुशनाभ अत्यल्त प्रसन्न हुये । इन्होने ब्रह्मत्त तथा 
पुरोहितो के साथ बन्याओ को विदा क्रिय/ं। उस समय गन्धर्वों सोमदा ने 
अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह सम्बन्ध को देखकर अपनी पुत्र-बधुओं 
का यथोचित अभिननन्‍्दन करते हुये महाराज बुशनाभ की सराहना बी ( १ ३३, 
२४-२६ ) ।” अपनी कन्याओ को विवाहित करने के पश्चात्‌ पुत्र विहीन होने 
के कारण कुशनाभ ने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान क्या (१. ३४, १)। इस 
अवसर पर इनके पिता ने उपस्थित होकर इन्हे ग्राधि नामक एक पुत्र प्राप्त 
होने की भविष्यवाणी की ( १ ३४, २०३ ) इसके कुछ दिन पश्चात्‌ इन्हे 
गाधि नामक पुत्र प्राप्त हुआ (१. ३४, ५)। “कुशस्य पुत्रों बलवास्कुशनाभ. 
सुधामिक., ( १. ५१, १८ ) | इनकी सो कन्याओ के कुंब्जा हो जाने का इस 
प्रकार वर्णन मिलता है: “कुशनाम ने घृताची अप्सरा के गर्भ से सौ उत्तम 
कन्‍्याओ को जन्म दिया जो सुन्दर रूप-लछावण्य से सुशोभित थी। एक दिन 
चस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर ये कन्यायें उद्याव-भूमि मे विचरण कर रह थी। 
उस समय उत्तम गुणों से सम्पन्न तथा रूप और योवन से सुशोमित उन सब 
राज-कन्पाओ को देखकर वायु ने उनसे बहा * “मै तुम सब को अपनी प्रेयसी 
के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं, अतः तुम सब मुझे .अज्जीकार करके अक्षय 
यौवन और अमरत्व प्राप्त करो ।' वायु के इस कथन को सुनकर कन्‍्याओ ने 
उनकी अवहेलना की जिसके परिणामस्वरूप कुपित होषर वायु ने उन सबके 
भीतर भ्रवेश् करके उनके अज्भो को विकृत कर दिया । इस भ्रकार कृब्जत्व प्राम 
करने वे कन्यायें अत्यन्त व्याकुछ हो उठी । अपनी प्रुत्रियों की दयनींय दशा 
देखकर कुशनाभ ने उसबा कारण पूछा [ १. ३२ )।”  कुशनाम के पूछने पर 
बन्याओ ने अपने क्ब्जत्व का कारण बताया और अन्त. ब्रह्मदत्त के साथ 
विवाहित होने पर अपना रूप पुन. प्राप्त करके ये पतिगृह चली गईं, जहाँ 
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बह्मदत्त की माता सतोमदा से उनका हादिक स्वागत किया [१ ३३)।॥" 
कशप्लव, उम समान का नाम है जहाँ दिति ने एक सह दर्ष त्तक 
सपल्‍्पा की थी | उस समय इन्द्र विनय आदि गुणो से युक्त होवर दिति की 
सेवा कर रहे थे ( ६ ४६, ८-९ )! यह स्थान बेशाछी के निकट स्थित था 
(३ ४७, १०-११)। 
छुशास्थ, कुश और वंदर्भी दे पुत्र का वास है ( १, ३२, २)॥ इन्होने 
अपने पिता वी आज़ा के अनुसार क्षत्रियों का कत्तन्य पालन करना प्रारम्भ 
किया (१ ३२ ४ )। इन महातेजर्दी राजा ने कौशाम्वी बेगर वी स्थापना 
को (१ ३२ ५)। 
कुशाबती, कुश की राजवानो, एुर रम्य नगरी का नाम है जिसे राम ने 
'ब्रिध्य पर्वत के नीचे निभित कराया था (७ १०८, 4)॥ 
कुशाध्व, विशाला के राजवश्ञ में सहदेव के युत्र का धाम है ( १. ४७, 
२१५ )) इनके पुत्र वा नाम सोमदत्त था ( है ४७, १६ )। 
कुशी--स्मरण करने पर यह बात्मीकि वे' सम्मुख उपस्थित हुए (१ ४, 
४ )। 'ुशीलवो तु धमज्नी राजपुत्री यशस्विनी । भ्रातरो स्वरसपन्नों ददशाश्षम- 
वाधिनी ॥' (१ ४ ५)! 'स तु मेघाविनों दृष्टवा वेदेयु परिनिष्ठिती' (१ ४, 
£) । 'तो तु गान्यवंतलवन्ञो स्थानमच्छेनकोविदो ) भ्रातरो स्वससपक्षो गरधर्वाविव 
रूपिणों |, (१ ४, १० ) 'हृपसक्षणसपन्नौ मधुरस्वरभाषिणों। बविम्बादि- 
बोत्विती बिम्थ्री रामदेहात्था परी ॥', ( १. ४, ११ )। 'तौ राजपुत्रौ 
काध्यमनिन्दितो', ( १ ४, १२ ) । 'तत्वज्ो जगतु' सुसमाहितों, ( १ ४, १३), 
+महात्मानौ महाभागौ सर्वलभण छक्षितो', ( ६ ४, १४ )। इन्होने अपते गायन 
से ऋषियो और मुनियों को इतना अधिक मुग्ध कर दिया कि उससे प्रसप्त होकर 
उत्हीने इन्हे अनेद्र प्रसार के उपहार प्रदान क्ये (१ ४, १६-२७ )( 
“सवंगीतिधु काविदो', (१ ४ २७)। श्रीद्यप्र ने इन्हें चुछाक्यर इनका 
यधोचित सम्मान क्रिया (१ ४, २९-३० )। 'हुपसम्पन्नौ विनीती 
आतरावुभो, (१ ४, ३१ )। दिवतचंसो ', (१ ४, ३२ )। इन्होने राम 
को सभा में रामायण वर यायत किया ( १ ४, ३३-२४ )। 'इमो मुनो 
पाधिवसभणानिउतौ बुच्नोल्वो चेंव महातपस्विनो', ( १ ४, ३५ )॥ ये वाल्मीकि 
बे आश्रम मे सीता के गर्भ से उत्न्न हुये (७ ६६, १-११ )। श्रीराम के 
अत के अवसर पर बल्मीकि ने कु और लव को रामादथ के गायन बा आदश 
दिया (७ ९३, १-१६ )। दाल्मीड़ि वे आदेश को स्वोक्ार करके इन्होन 
उल्लण्दित हो बहाँ युसपृर्वश रात्रि ब्यदोत वी (७ ९३, १७-१९ )। झातशात्र 


होने पर इन्होने सम्पूध रामायथ का गायन शिया (७ ९४ १)। बुझ-ल्य 


कृत्तिकायें ] (७३ ) [ केकय 


द्वारा रामायण का गायन सुन कर श्रीराम से कमनिष्ठान से अवकाश मिलने 
पर सभासदो को एफत्रित करके इनको सभा में बुलाबाकर बैठाया (७ ९४, 
१०९ )। तब इन्होने राम की सभा में रामायण का गायन किया (७. ९४, 
१०-१६ )। राम द्वारा भेंट की गई सुवर्ण-मुद्राओ को लेना इन्होंने स्वीकृत 
कर दिया (७ ९४, १९-२० )। श्रीराम इनसे इस काव्य की उपलब्धि के 
बारे मे जानने के लिये उत्युक हुये ( ७. ९४, २२-२३ ) | "इन्होने राम को 
बतायी . इस काव्य के रचयिता वाल्मीकि हैं जो इस यज्ञ-स्थल मे पधारे 
हैं। इस महावाब्य मे २४,००० श्लोक और एक सौ उपाण्यान तथा आदि 
से लेकर पाँच सो सर्ग तथा ६ काण्ड हैं। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि में उत्तर- 
वाण्ड की भी रचना वो है । इन्होने ही आपके चरित्र को महाकाव्य का रूप 
दिया है जिसमे आपके जीवन तक की समस्त बातें आा गई हैं! (७. ९४ 
२४-२८ ) ।” इतना कहकर ये वहाँ से चले गये (७ ९४, २९ )। इन्होने 
राम के कक्ष मे विश्वाम किया (७. ९८, २७) | राम के आग्रह पर 
इक्कौने रामायण के उत्तरदे।ण्ड का यायन किया (७. ९९, १०२ )। ये कोसल 
के राजा बनाये गये (७ १०७, १७-१९ ) ४ 
कृतिकायें--इन्द्र तथा मण्तों के कहने पर कृतिराओों ने नवजात 
ब|तिकेय यो अपना स्तनपान कराया ( १, ३७, २३-२४ )। छ इत्तिकाशो 
के स्तनों का बालक कात्तिकेय ने छः परुश्षों से पाव,किया ( १. ३७, २८ )। 
कृशाश्य--प्राय, सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्य के परम ध॒र्मात्मा पुत्र है 
जिन्हे उन्होने पूर्वकाल में विश्वामित्र को समपित कर दिया था। इश्चाश्व के ये 
पुश्र दक्ष की पुत्नियों छी सन्‍्तान थे ( १, २१, १३-१४ ) । देवताओं ने ऋषि 
विश्वामित्र से निवेदन विया कि वे प्रजापति इृशाश्व के अस्त्रह्पधारी पुत्रों को 
श्रीराम को सर्मागत कर दें (१, २६, २९ )। महपि विश्वामित्र ने भ्रजापति 
वृश्ञाश्व के अस्प्रदषी पुत्री नो श्रीराम को दे दिया ( १. २८, ४-१० ) ! 
झृष्णगिरि, उस पव॑त वा नाम है जहाँ रम्भ नामव वानरन्यूयपति मिवास 
बरता था ( ७. २६, ३१ ) 
फष्णवेणी, दक्षिण को एक नदी वा नाम है जहाँ सीता की सोज बरने 
मे छिए सुग्रीव ने अज़ूद को भेजा था ( ४. ४१, ९ )। 
छ्ेकय, एक देश वा याम है जहाँ के परम परामिक राजा, दशरप के श्वसुर 
थे; इन्हें तथा इनके पुध को अस्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमस्वित 
क्या गया था (१. १३, २४ )। ये भरत को देखर थअत्पम्त प्रमप्त हुए थे 
(१. ७७, २० )। शमयाभाव दे वारण राम मे अभिषेक के रामय दशरथ इग्हे 
बुझाने के लिए दिसी को भेज नहीं सके (२ १, ४७)। इनवा सास अर्यपति था 
(२. ९, २२ )। “ब्रह्मा वी शपा से इन्होंने पशु-पक्षियों की भाषा को समगने 


केठुसती ] (४५) [केसरिन, 


का ज्ञान पा गिया था । एवं दिन जब ये एव जुम्भ पक्षी वी बात सुनकर हँसने 
लगे तथ इनभो पत्नी ने इने हँसमे का कारण पूछा । परन्चु वारण बता देने 
से इनकी मृत्यु हो जातो इसलिये ये चुप रहे । इनकी पत्नी के, जो वेवयी वी 
माता थी, दृद आग्रह ब्रने पर भी इन्होने उसे अस्वीकार कर दिया (२ ३५, 
१८-२६ )” दक्षरव की मृत्यु के समय भरत और शत्रुध्व वेकय मे धरे 
(२ ६७, ७ )। भरत और दाप्रुध्त को बुलाने वे लिये दूतो को वेकय भेजा गया 
(२. ६८, १०)। देधिये अश्यपति भी । 

केतुप्तती, गन्यर्वी समेंदा परी छितीय पुत्री या नाम है जो सुमालितू को 
विवाहित थी । यद्‌ अत्यन्त सुन्दर थी घर इमत्ा मुव पूर्ण चन्द्रमा के रामान 
मनोहर था । इसके गर्भ से प्रहम्त, अवम्पत आदि पुत्र उत्तन्त हुये (७ ४, 
३७-४० )॥। 

करेरल, दक्षिण के एफ्न देश व नाम है जहाँ सीता बी सरोज के लिये 
मुप्रीव ने अज़ूद को भेजा या (४ ४१, १२)। 

१.५ फैशिनी, विदर्म र/ज वी पुत्री दा सास है जो *सगर को ज्यप्य पत्नी 
थी; यट अत्यन्त घर्मामा और सत्यवादिनों थी (१ ३५८, ३)। दगन अपने 
पति तथा अग्य सह्पलियों वे साथ हिमालय पर सौ वर्षों तक तपस्पा बीपो 
( १. ३८, ५-६ )। भूगु के वरदान-स्वर्प इसने असमझ्ज नामव पुत्र को 
जग्म दिया (१ है५, १६ )। सगर के ब्रति इसकी निष्ठा का उल्देख 
(५ २४, १२ )। है ५ 

२. फैशिनी, एंश नदी षा नाम है जिसके तट पर रूद्मण और मुमस्त्र ने 
एव रात्रि व्यतीत की पी (७ ५१ २९ )। यह अयोष्पा से आधे दिन को 
यात्रा वी दूसे पर ह्थित थी (७. ५२, २)। 

केसरिन , हनुमान्‌ के शिवा वा नाम है. जिरहोने सुप्रोव बे! निवेदन पर 
अनेर साहस वानर भेजे थे (४ ३९, ह१८)। अससता सलाम ध्ापप्रस्त 
अधच्यरा से इनदा विवाह हुआ था (४ ६६ ८०% )। हतुमाल इसने क्षेत्रज 
पुत्र थे (४ ६६ रे5 )। महयबन पेश के गोद र्ण पर्व पर जाते समय 
देवधियो बी आशा से इन्हाते समुइतद दर शम्बनादत नामर अशुरभा बष 
डिया था (५ ६५, पौरैनफरे )। भवन अटुषरो जे माय ये राम भी सेता ये 
दक्षिण भाग वी रता दर रहे पे (६ ४५ रै४ )॥ मे काछत पर्वत पर जिवाग 
बरते थे (६ ३२७, १४-रै८ )प्पे खुहरपति में टहान्न गदबद के धोत्रज पुत्र थे 
(६ ३०२२) इटजित ना आहद तिया (६ ७३, ५९ )४ ये गुम 
देव चर निशा गरते थे [७ ३४ १६ )। एन्ट्रोड छझजना यो झपनी द्म्नीः 
बनाया (७ देश, रे० )। शाम ने इतडा ममभिवाइन भर सखार क्रिया 
(७ ३४६ २०)! 


कैकसी ] (७६ ) ध[ कैरेयी 


कैकसी, सुमालिन्‌ ओर बेतुमती की शुचित्मिता पुत्री वा नाम है ( ७ 
#, ३८-४१ )। साक्षाद्‌ श्रीरिव', (७ ९, ८)। अपन पिता की जाज्ञा के 
अनुसार यह महूपि विश्वदा के समीप जाकर सकोचपूर्वक खड़ी हो गई ( ७ 
९, ६-१२ ) / सुथोणी पूर्णचद्धविभाननाम्‌', (७, ९, १६)। “विश्ववा के 
पूछने पर इसने दताया कि यह अपनी पिता वी आज्ञा से ही उतने ( विश्वयां 
के ) पाप्त आई है और वे ( विश्ववा ) स्वय अपने प्रभाव से इसके मनोभाव को 
समझ लें (७ ९, १८-२० )। '"मत्तमातगगामिवी', (७ ९, २१ )। विश्ववा 
वी भविष्यवाणी को सुनकर इसने उनसे अपना निणय बदलने वा निवेदन 
किया और कहा कि वह ऐसे क्रूर कर्मा पुत्र नही चाहती [७ ९, २१-२५ )। 
फालछान्तर में इसने रावण, कुम्मकर्ण, शूपंगखा, और विभीषण का जन्म दिया 
(७ ९, २८ ३६) | कुतर के वैभव को देख कर इसने अपने पुश्न दशग्रीव 
( रावण ) से क्वेर के समात बनने के लिए कहा ( ७ ९, ४०-४३ )। 


फैकेयी, दशरथ की पत्नियों मे से एक का नाम है जिसने राम के अभिपेक 

वा आयोजन होते देसकर दशरथ से अपन दो वरदान--राम को वनवास तथा 
भरत को राज्य--माँगे (१. १, २१-२२ )१। इसके कुटिलछ अभिप्राय का 
वाल्मीकि ने पूर्बद्शन कर लिया था (१ ३, ११) । अपने पुत्रेष्ट 
यज्ञ के अग्निकुण्ड से प्रयट प्राजापत्य पुरुष द्वारा प्रदत्त खीर का चतुर्धाश 
दक्षरथ ते कैकेयी को भी दिया (१ १६, २७ )। शीघ्र ही इसने गर्भ धारण 
किया ( १, १६, ३११ )। इसने भरत को जन्म दिया ( १, १८, १२) । इसके 
आता युधाजित्‌ इसे देखने आये ( १ ७३, ४ )। इसने पुत्रवधुओ का स्वागत 
किया (१ ७७, १०-१२ )। राम के अभिषेक के समय मन्यरा ने अपने हिंतो 
के प्रति चुप रहने के कारण इसकी भर्त्सना की (२ ७, १३-१५ )। भन्यरा 
के अप्रमन्त होने का कारण पूछा ( २, ७, १७ )। राम के अभिषेक का समाचार 
सुनकर इसने मन्‍्धरा को आभूषणादि का उपहार देकर बाद में और अधिक 
देने का बचन दिया ( ९२ ७, ३१-३६ )। मन्धरा के आश्षेपयुक्त वचन सुनकर 
भी इसने राम के ग्रुणो की प्रशसा करते हुये राम के युवराज बनने के अधिकार 
को स्वीकार किया और इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि मन्‍्थरा इस 
बात से इतनी अधिक अम्नसन्न क्‍यों हैं (२ 5८, १३-१६ )। अन्वतोगत्वा 
मन्धरा की कुटिल युक्तियों ने इमके मद पर वाछित प्रभाव उत्पन्न कर दिया 
और फ्रोध मे आकर इसने मन्धरा स राम के निव्सत और भरत को राज्य 
प्राप्त कराने का उपाय पूछा ( २ ९, १-३ )! 'विलासिनी', (२, ९, ७ )। 
मन्‍्यरा के वचत को सुनकर इसने शब्या से कुछ उठकर भरत को राज्य-प्राप्ति 
और राम को उससे वच्चित करने का उपाय पूछा [२ ९, ८-६ )। पूर्वेवाल 
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मे देवाघुर संग्राम के समय इख्र को सहावना के लिये युद्ध करते समय इसने 
दशरथ की जीवन-रक्षा को थी जिम्नसे प्रसन्न होकर दशरथ ने इससे दो वर 
माँग के छिये कहा परन्तु इसने भविष्य मे किसी सप्रय उन बटद्ों को माँगने 
की इच्छा व्यक्त की (२. ९, ११-१७ )। यह अश्वपति थी पूश्री थी 
(२ ९, २२) | यह दशरथ की प्रिय पत्नी थी जिसके ल्यि दशरय अपने 
प्राण तक दे सकते थे ( २. ९ २४-२५ )। ऐमा बहुमूल्य परामर्ध देन के लिये 
इस परम दर्शनीय ने मन्यरा की प्रशवा की ( २. ९, ३८-५२ )। मग्थरा के 
परामर्श के अनुसार इसने अपने आभूषण आदि का परित्याग करके क्रोधागार 
में प्रवेश क्या और भूमि पर लेट कर यह प्रण किया कि जब तक इसकी 
च्छा पूर्ण नही हो जायगी यह अन्न वही प्रहण करेगी (२ ९, ५५-५९ )। 
इसने अपनी इच्छाओ वी पूलि न हो जाने तक क्ुद्ध अवस्था में भूमि पर पढ़े 
रहने या भ्रष्ष किया (२ ९, ६२-६६ ) । "पापिनी दृब्जा के छुटिछ परामर्शों 
के कारण यह विपाक्त बाण से विद्ध हुई क्प्वरी के समान धरती पर छोटने 
लगी । इसने मन्यरा से अपना समेस्त मन्वब्य बता दिया (३ १०, २ )7 
अपनी सनोकामना को कार्यान्वित करने के उपायो पर विचार क्रिया (२ १०, 
३०४ ) | अपने पत्तंदय का भली भाँति निश्चय वरबवे मुख़मण्डल में स्थित 
भोहो को टेढा विये हुये इसने अपने बआाभूषणों आदि को उतार कर पक दिया 
और घरतो पर सो गई (२ १०, ६-७ )। मलिने वह्त्र पटव कर बोर समस्त 
केशों को दृढ़तापूवंक एक ही वणी में बांधबर भोघागार में पडी हुई दकेयी 
बलदह्टीन अथवा अचेत किन्नरी के सप्रात प्रतीत हो रही थी (२ १०, ६-९ )। 
यह राजा द्रव के आने से समय पहले बभी भी अपने भवन से अनुषस्दत 
नहीं रहो (२ १०, १८-१९ ] | दशरथ ने इसे क्रोधायार में भूमि पर पड़े 
देखा ( २ १०, २९-२३ )। "“स बृद्धस्तरणी भागां प्राणेभ्योःपि गरीयमीमू 
अपाप  पापसवल्पा दरदर्श घरणीतले ॥', (२ १०, २३)। 'रतामिक 
विनिद्दत्ता पतिता देवतामिव । क्प्रिरीमिव नि्ूंता च्युतामप्सरस यथा ॥, 
(२ १०, २४)। 'मायामिव परिभ्रष्टा हरिणीमिव सयताम्‌। वरेणमिद 
दिग्धेन विद्धा मृगयुना बने ॥, (२ १०, २४ )। 'दमल्पताक्षी, [ ३ ५ ५; 
२७ ) | करिमायास्तेन वे भीड उत्तिष्ठोत्तिप्ड दोमने) तत्व में प्रृहि #केथि 
यवस्त भयमायतम्‌ ॥#, ( २ १०, ४१) दछ्रप ने इसे अ्रसक्ष बरने वा प्रयास 
जिया (३२ १०, र८-३९ )। इसने दशरप से वहा . न तो किसी में प्रा 
अपकार किया है और न मैं विसी के द्वारा निन्दित अपदा अप्रमानित हुई हैं 
मेश अपना एवं अभिप्राय है जिसे यदि आए पूर्ण करना चाहने हो ठो भाप 
सदनुधार प्रतिशा गीजिये।' ( २. ११, २०रे )। देघरव ने जद प्रद्िता की 
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तब इसने समस्त दवो को उसका साक्षी बनने के ल्यि बहा (२ ११, 
१३-१६ )। त्तदनन्तर दशरध को उन दो वरदानो का स्मरण दिलाया जिसे 
उन्होंने इसको देने का वचन दिया था और उन्हीं को पूर्ण करने के 
लिये दशरध से राम को चोंदह वर्ष का वनवास तथा भरत को राज- 
गद्दी देने के लिये कहा (२ ११, १८-२९)। दशरथ मे कहा कि 
राम कंवेयी को अपनी माता के समान ही मानते हैं (२ ११२, ८ )। 
दशरथ ने यह भी बताया कि कैकेयो स्वयं भी राम को भरत के समान ही 
मावती है (२ १९, २१)। दश्ल रथ के इस प्रकार समझाने तथा बर देने मे 
किस्चित सकोच भ्रक्ट करन पर इसने उन पर आशक्षेप कया और अपने 
आप्रह पर अटल रही (२, १२, ३८-५० )। कंकेयी ने दशरथ से कहा “आप 
हो यह कहा वरते थे कि मैं सत्यवादी और दुृढप्रतिज्ञ हें, तब आप फिर मेरे 
इस वरदान को देने में क्‍यों सकोच वर रहे हैं! (२ १३, ४ )। 'सुश्रोणी', 
(२ १३, २२ )। 'असितापाज्धा, ( २. १३, २३ )। '"गुदभ्ोणी', (२ १३, 
२४) । “दुष्टभावा, भर्तनृभ्सा', (२ १३, २५) । “प्रतियूछभाषिणी, 
(२ १३, २६ )। “दशरथ पुत्रश्नोक से पीडित द्वो पृथिवी पर अयैत पड़े 
बंदना से छटपटा रहे थे, परन्तु उन्हे इस अवस्था में देख4र भी परापिनी 
कंकेयी इस प्रकार वाली आपने मुझे वर देने की प्रतिशा की थी परन्तु जब 
मैंन वरदान माँगा तब आप अचेत होकर भूमि पर ग्रिर पडे। आपको 
सम्पुद्षों वी मर्यादा भें स्थित रहना चाहिये।' इसबे पश्चात्‌ इसा दॉव्य, 
अल भर समुद्र का दृष्टान्त दते हुये दशरथ से अपना भ्रण पालने मे लिये 
पहा । अन्यथा इसने आत्महत्या बरने की भी धमवी दी (२ १४, 
३-१० )॥” दशरथ वी मृत्यु दो जाने पर यह उतरा तर्पण नहीं मर सती, 
वर्योकि दशरथ ने मृत्यु के पूर्व इसका ,नियेध कर दिया था (२ १४, १४-१ ७)। 
तत परापसमाचारा पैकेयो प्राथिव पुन ॥ उदाच पद्प यात्य बावयज्ञा रोप- 
मूच्छिता ॥', ( ? १४, २० ) | इसने अपने आग्रह पर अटल रहो हुये राजा 
दशरथ से राम वे बुटाते के लिये बढ़ा (२ १४, २१-२२)। “मस्तशा 
बंकेयो प्रयुवाध', ( २ १४, ५९ )। इसने सुमन्‍्त्र से राम यो धीधर युलाने के 
ल्यि बहा ( २ १४, ६०-६१ )। मत में आदर राम ने विता दशरथ वो 
ईंड्रेयी वे छाथ एप सुस्दर शासन पर बैठे देसा (३२ १८, १)॥ शाम ने 
बेरेमी का अभियादन विया (२ १८, २)। राम द्वारा दशरप से धोरु वाकारण 
बूछने पर इसते राम मे बढ़ा कि वह उसी दया में दशरप मे कोर या क्ारध 
बतायेगी जद राम ति सोच अपे पिता बी आमा ण पहन बरने वा प्रण 
फरेंगे (२ १८६, २०-२६ )। तमाजवसमायुत मनाया सस्यवादिनम्‌ । उद्यण 


ककेयी ] (७९ 9 [ कैक्ेयी 


दाम कैकेयी वचन मृशदारुणम्‌ ॥, (२ १८, ३१ ) । “जब राम ने पिता वी 
आना पालन करत का बचने दे दिया तब इसने उनसे कहा वि! पिया वे बबन 
का पालन करने के लिये उहें चौदह वप के लिये दणष्डकारण्य में चले जाना 
और अपन स्थान पर भरत को पृथित्री का झासव बनते देना चाहिये ( २ १८ 
३२-४० )। राम को तक़ाल ही बन में भेज देने के अभिप्राय से इप्तमे 
बहा कि भरत को त्काल ही चुलाना और राम को भी बिना विहम्द के ही 
वनवास दे लिये प्रस्थान करना चाहिये। इसने यह भी कहा कि खूण्जित होने 
के कारण दशरथ स्वय यह यात कहने मे सकोच कर रहे हैं और जब तक 
राम वन को नही चले जाते वे ( दशरथ ) स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे 
(३ १९ १२-१६)। “तदप्रियमनार्थाया वच । दारुणोदयम्‌। थ्रुत्वा गतव्यथों 
राम कंक्रेयी वावयमद्रबीत् ॥ (२ १९, १९) । न नून मयि पेवेयी 
किचिटाशससे गुणान । यद्राजानमवोचस्त्व ममेश्वरतरा सती॥ (२ १९, 
२४ )। श्रीराम पिता दशरथ तथा माता अनार्या कंकेयी के धरणों मे प्रणाम 
करके अ त पुर से बाहर निकले (३२ १९, २८-२९ )। वरिवारेण #ँकेया 
सभा वाप्यपवाधवरा , (२ २०, ४२ ) “कैक्ेय्या पुश्रमवीश्य स जनो नाभि « 
भाषत (२२० ४३) | वैक्रेय्या बदन द्वप्टु पुश्न शक्ष्याप्ति दुर्गता, 
(३ २०, ४४ )। “त्साहितोः्य कंकेस्या सावष्टो यदि न पिता | अमित्रभूतो 
निसज्भ वध्यता वष्यतामपि ॥ (२ २१, १२)। दातुमिच्छति की्े्ये 
राज्य स्थि!मिद दव (२ २६३ १४)। राम ने वहा कि जय वे वन में चने 
जायेंगे तभी कैकेयी के मात्र को सुख हागा (२ २२ १३ )। राम ने बहा कि 
कौकेयी का विपरीत भनोभाव देव का ही विधान है ( २ २९, १६ )। राम ने 
लक्ष्मण को बताया कि कैक्रेयी उनके तथा अपने पुश्न भरत में कोइ आतर 
नही रखती थी ( ३ ३९ १७)। यदि यह एक दंवी व्धान ही न होता 
तो श्रष्ठ गुणों पते युक्त राजदुमारी कैकैयी साधारण स्त्री को भाँति अपन पति 
के सभीप राम को बन मे भजने वा प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती (२ २२१९)। 
राम ने लक्ष्मण से कहा कि केकय राज अश्वपति की पुत्री वकेयी साम्राज्य 
को प्राप्त बरके अपनी सौतो के साथ अच्छा व्यवहार नही करेगी (२ ३११३) 
बेकैयी एकान में दशरथ को श्रीराम को तत्वाक वचन में भजन के 
लिये बाध्य करतो रही (२ ३४ ३० )। छतया चलितसत्वस्मि स्त्रिया 
भस्माग्तिकल्पया (२ ३४ ३६ )। आया वृत्तसादिया वकेस्याभिप्रचोदित , 
(२ ३४ ३७ )। दाारथ के मूच्छित होकर भूमि पर प्रिर पड़ते पर 
भी इसका हृदय द्रवित नहीं हुआ (२ रे४ ६१ )। पतिध्नी त्वामह मन्य 
ऋुलध्वीमपि चाल (२ ३४ ६)। प्रादशिती (३ ३५ २७ )। धुमज 
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ने इसको बहुत फ़टकारा, परन्तु इसने उनक्री बातो पर ध्यान नही दिया (२ ३५, 
४-३७ )। इस भय से कि वही दशरथ श्रीराम को सुख वैभव की समस्त 
सामग्री प्रदान न वर दें इसने कहा कि भरत ऐसे राज्य के राजा होना 
स्वीकार नही बरेंगे जिसका कोश रिक्त हो (२ ३६, १-१३ )। 'केस्या 
मुक्तलज्जाया वदन्त्यामतिदारुणम्‌ । राजा दशरथों वाक्यभुवाचायतलोचनाम्‌ ॥', 
(२ ३६, १३)। कोध में आकर इसने वहा कि सगर के ज्येष्ठ पुत्र 
असमण्जस्‌ की भाँति ही राम को भी याछी हाय शक्षीघ्र ही निर्वासित कर 
देना चाहिये (२ ३६, १५-१६ ) ! उस समय दशरथ के बचन को सुमकर 
अन्य सभी छोग तो छज्जा से गड गये परन्तु वकेयी वा हृदय उससे प्रभावित 
नही हुआ ( २. ३६, १७ )। इसने अपने हाथो ही राम को चीरादि छाकर 
दिया (२ ३७, ६ )। वस्धिष्ठ ने इसको 'कुलूपासिनी', 'शील्वजिता', और 
“दुबृ त्ता', इत्यादि कहकर बहुत फटकारा (२ ३७, २२-३६ )। जब राम 
के चले जाने पर दशरथ मूच्छित हो गये तव इसने उनके बाये भाष में ख़डे 
होकर उन्हे सहारा दिया ( २ ४२, ४ )। उप्त समय दशरथ मे अपने अज्ञो 
»का स्पर्श करने का निषेध करते हुये इससे अपने समस्त सम्वन्धो का परिप्याग 
कर दिया ( ३ ४२, ६-८ ) | दशरथ ने इसे शाप दिया (२ ४२, २१)। 
कौसल्या इससे भयभीत हुईं ( २ ४३, २-५ )। अयोध्या की स्त्रियों ने इसे 
निधु'णा, अ्रधर्मी और दुष्टचारिणी कहते हुये इसकी भत्सना वी (२ ४५, 
२१-२५ ) ! अयोध्यावासियों ने भी इसे नृक्षल, पापिनी और तीढेणा 
इत्यादि कहकर शाप दिया (२ ४९, ५)। इस पापिती थे शासन के 
अधीन बन जाने के तथ्य पर सुमत्य ने खेद अक््ट किया (२ ५२, १९)। 
राम ने सुमन्‍्त्र से इसके पास अपना कुशल-समाचार भेजा (२ ४२, ३० )। 
राम ने धुमन्‍्त्र को इसलिये वापस अयोष्या भेजा कि कँकेयी को राम 
के वन चले जाने का विश्वास हो जाय ओर वह धर्मपरायण भरहाराज 
दशरय के भ्रति मिथ्यावादी होने का सन्देह न करे (२ ५२, 
६१-६२] । राम ने कंकेयी के कुटिक मनोरथों का स्मरण करते हुंय उसे 
सौभाग्यमदमोहिता और क्षुद्रकर्मा कहा (२ ५३, ६-७ १४ १५ १८)३। 
श्रीराम ने सुमन्‍्त्र से अपनी माता कौसल्या के लिय यह सदश भेजा कि वे 
अभिमान और मान को त्याग कर अन्य माताओं ओर विश्लेषज्तर क्क्रेयी के 
प्रति समान और सडद्भावनापूर्ण व्यवहार करें (२ ५८, १९) | 'कतेय्या 
विनियुक्‍्तेव पापाभिजनभावया', (२ ५९, १८)। मृत्यु के समय दशरध ने 
इसे शाप दिया (२ ६४, ७६) । दशरघ वी मृत्यु हो जाने पर यह भी झोक- 
स॒ तप्त होवर विछाप करने छगी (२ ६५, २५) ॥ दशवरय की मृत्यु हो जाने 
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पर कौसत्या ने नृश्स, दुष्तचारिणी, त्यत्तत्ज्जा, भादि कहेकर इसकी 
भर्सता की (२ ६६ ३-६ )। अन्य सहपलियों तथा पुरवात्तियों ने इसफी 
अत्सना की (२ ६६, १९-२२ २९ )। भरत ने इसे “आत्मकामा सदा चण्डी 
ऋषता प्राज्षमानिनी', कहते हुय दूतों से इसका उुशकझू समाचार पूछा 
(२ ७०, १० )। भरत को घर आया देख केक्रेयी हय से भर गईं और अपने 
आसन को छोडकर सडो हो गई ( २ ७२, २)। अपन यशस्‍्वी पुत्र, भरत, 
को छाती रे लगावर कंब्रेयी ने उनके नाना नानी का दुद्धछसमाचार तथा 
यात्रा का बृत्तास्त पूछा (२ ७२, ४-६ ) । “ंकेयी राज्यलोभेन मोहिता', 
(२ ७२, १४ )। भरत द्वारा अपने पिता दशरथ वे सम्बन्ध में पूछने पर 
इसने उनकी मृत्यु का समाचार सुनाया (२ ७२, ११-१५ )। अपने छोक- 
सन्तप्त पुत्र, भरत को, सान्त्वता दो (२ ७२३, २४-२५ )। “मरतत के पूछने 
पर इसने राजा दशरथ के अन्तिम शब्दो वो दहराने हुये कहा कि राम इत्यादि 
को उसके किसी अपराध के कारण नहीं वरन्‌ उसी वे ( ककैयी के ) कहने पर 
वनवास दिया गया है | इतना कहकर इसने भरत से सिहासन पर बैठने तथा 
पिता दशरथ वा अन्तिम सस्कार करने के टिय कहा ( २ ७२, ३४-५४ )।” 
दशरथ की मृत्यु तथा राम और लक्ष्मण के वनवास क लिये इसे दोषी बनाते 
हुये भरत ने इसे 'ुत्रगद्धिती, 'साधुचारित्रविनच्नटा, आदि कहकर पथ्वारा 
(२ ७३, २-२७ )। भरत ने इसको भए्सैगा करते हुय “राज्यकामुका दुवृत्ता 
पतिधातिनी', “बुल्दूपिणी', और पितु दुलप्रब्यप्तीी', थादि पहकक्‍र इसे 
शाप दिया ( २ ७४, २-१२ )। भरत ने इससे »ग्नि में प्रवेश करो, वन में 
चली जाने, अथवा आत्महत्या करन के ल्यि कहा (२ ७४, ३३)। “बर- 
बार्याया बवेस्या', (२ ७५, ५)। जय झपुष्म ने इसके प्रति क्रोध प्रस्ट 
किया तो यह भयभीत होकर अपने पुत्र भरत की शरण में चछी गई ( २ ७८, 
९-२० )। इसमे धोर धीरे मायरा का सान्त्वना दी (२ ७८, २४ )। 
राम को वा से छौटाने के लिय यह भी भरत के साथ गई (२ ४३, ६ )। 
जय गुह वी बात सुनकर भरत मुच्छित हो गप ता यह उतवी सेवा वे ल्पि 
उनोे पास गई (२ ८७, ६) | मरत न इस तथः” अन्य माताओं को बहू 
कुश् समूह दिखाया जिस पर राम गाय थ ६३ ८८, ३ )+ पुद्दे की साफ पर 
भरत आदि के साथ यदू भी वैडी (? ८९ १३ )। अपनी »सफ्छ बामना 
के बारण सब लोगो से निददित बकयी वे लग्ठित होकर भरद्वाव मनिदे 
चरण का स्पद्च किया और दीनवित्त हो भरत ये पास आकर सडी हो गई 
(२ ९३, १७-१८ )। भरत ने क्रोधना, इनप्रशा दृप्ता, सुभगमानिनी, 
ऐक्वर्य कामा, अनार्या, आयेखूपिणी, आदि बहते हुए इसका भरदाज से परिचय 
का को ७ अल 
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कराया ( २९२, २५-२७ )। श्रीराम ने भरत से इसका कुशल समाचार 
पूछा (२ १००, १० )। इसके प्रति क्टुवचन कहने पर श्रीराम ने भरत को 
मना कया ( २ १०१, १७-२२ )। भरत के साथ आये सब लोगो मे इसको 
निन्‍दा की ( २ १०३, ४६ )। राम ने भरत को इसके प्रति आदर का भाव 
रखने के छिये कहा (२ ११२, १९ २७-२८) ! 'दीघंदशिनी', (३ २, 
१९ ) | लक्ष्मण ने इसकी निन्‍्दा की जिस पर राम ने उन्हे फ्टवारा (३ १६, 
३५-३८ )। राम को वनवास दिलाने के कँकेयी के बुचत्र का सीता ने राम 
से वर्णण किया ( ३ ४७, ६-२२ )। राम के अनुरोध पर दश्षरथ ने इसे 
क्षमा कर दिया (६ ११९, २४-२६ )। इसने शत्रुघ्न के अभिषेक में सक्रिय 
सहयोग दिया (७ ६३, १६-१७ ) । इसकी मृत्यु (७ ९९, १६)। 

कैटम, एक दैत्य का नाम है जिसका एक अदृश्य बाण से विष्णु ने बच 
कया था (७ ६३, २३, ६९, २७ )। कंटम और मधु के अस्थि-समूहो से 
बवंतों सहित यह पृथिवी तत्काल प्रकट हुई (७ १०४, ६ )। 

कैलास, एक पर्वत का नाम है जिम पर मामसरोवर स्थित है 
(३, २४, ८)! घाठुओ से अलछकृत कंव्यप्त प्रवंत पर जाकर देवताओं ने 
अग्निदेव को पुत्र उत्पत्र करने के कार्य में नियुक्त किया (१ ३७, १० )॥ 
कुबेर वा निवासस्थान यही था, जिस पर रावण ने आक्रमण किया (३ ह१, 
१४ ) | सुग्रीब ने हनुमान से यहाँ निवास करनेवाले घानरों को भी बुलाने के 
लिये कहा (४ ३७, २ ) | यहाँ से १,००० करोड बानर आये (४ ३७, २२)। 
उत्तर म एक निर्जन और दुर्गम प्रदेश के उस पार इसकी स्थिति बतात हुये 
सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये शतबलू को यहाँ भेजा (४ ४३, २० )। 
रावण के यहाँ आने का वर्णत (७ २५, ५२ )। 

कोशल, एक जनपद का नाम है जो सरयू नदी के तट पर बसा और 
अचुर घन-धान्य से सम्पन्न, सुखी, और समृद्धिघाली था (१ ५, ५ )। यहाँ 
के राजा भानुमान थे (१ १३, २६ ) | ककेयी के क्रोध को झ्ात्त करने के 
लिये दशरथ ने यहाँ उत्पन्न पदार्थों को भी प्रस्तुत करने का आएवासन दिया 
(२३ १०, ३७ ३९ )। निवांसित राम ने इसक्नी सोमाओे को पार किया 
(२ ४९, ८ ) | यहाँ के ग्राम अत्यन्त समृद्ध ये ( २ ५०, ८५-१० )। सीता 
की खोज धरने के शिये सुग्रीव ने विनत को यहाँ भेजा (४, ४०, २२ )। 
श्रीराम ने इसे दो मायो में विभक्त कर दिया जिसमे से कुश तो कोशल थे 
झासक हुये और छब उत्तर कोशछ के (७ १०७, १७ )। 

फोशकार, थर्थात्‌ रेशम उत्पन्न करनेवाले स्थान का नाम है जहाँ सीता 
की खोज के छिये सुप्रीव ने विनव को भेजा था ( ४ ४०, २३ )। 
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कोशास्ती, एक नगर का नाम है जिसकी बुझ ने स्थापना की थी 
(१३२, ५)। 

१, फौशिऊ, पूर्व दिशा के एक ऋषि का नाम है जो राम के अयोध्या 
छौटने पर उनवे अभिननदन वे लिये पयारे थे (७ १, २) * 


7 ३. कौशिक, दक्षिण वे एक देश का नाम है जहाँ सीता वी खोज करने 
के ल्पि सुप्रीव ने भड्भद वो भेजा या (४ ४१, ११)।॥ 
कौशिकी--विख्वामित्र वी ज्येप्ठ बहन सत्यवती ने अपने पति ऋषीक 
की मृत्यु वे परचात्‌ इस नदी के रूप में जन्म लिया (१ ३४, ७-८ )। कह 
पुण्पसडिछा दिव्य नदी जगत्‌ वे! हित वे लिये हिमालय का आश्रय मेहर 
प्रवाहित हुई ( १ ३४, ९ )। मरिताओ मे श्रेष्ठ कौशिकी अपने बुल की 
मोीति वो प्रशाशित करने वाली है (१ ३४, २१ )। सरिताओं में श्रेष्ठ शमी 
पौशिवी नदी के तट पर विश्वामित्र ने एक सहल्न वर्ष तक तपस्या की धी 
(१ ६३, १५ )। सुग्रोव ने सीता की खोज के ठिये विनत को यह 
(४ ४० २०)।॥ 
फीरोय, पश्चिम दिगा ये एर मद्गेपि वा नाम है जो श्रीराम के अयोग्या 
छौटने पर उतवा अभितन्दन बरन वे लिये पयारे ये (७१.४ )। 
कौसल्या, श्रीराम वी भाता वा साम है (१ १, १७ )। छत व 
इनये साथ अण्वमेघ यज्ञ की दीक्षा छो (१ १३, ४१ )। इन कर के ऋ 
पा विधिवत्‌ सस्कार बरबे तोन तलवाराणे उसका रस किया (8 3 
३३ ) । तदनल्तर दरद्दोने उस अश्य क निकट ही एक राह लिवाश रे 
(१ १४ १४ )। 'छतल्लिजों ने इनते हाथ वा बल से सह त््या 
(१ १४, ३५ ) | दशरप के पुत्रे्टि यज्ञ वे अलिदृष्ड से ही कराया 
में जो सोड़ प्रदात की थी उसका आपा भाग दरथ ने श्हैधा पश्प 
२७) शीघ्र ही इटोने गर्म धारण शिया (१ १६, ३१)) ३ () १६, 
गर्भ घारण बरने में पश्चाव्‌ इदान श्रीराम मो पं 
छ-०ै० )। जिग प्रश्चार यशपाणि दंड से देवमाता मदिति जप (१ रै५, 
उसी प्रवार अपने पुत्र, राम से, मह भो सुोभित होते सो श्ि छ्यी 
दाने अपलो पुत्रव़, सीता का विधिवत स्वास्त किया +5 २ )। 
मपने पुत्र पे ते से यह भी उसी प्रवार प्रद्भाननि हज १०-१२ )। 
बश्यपाषि इठ मे मदिति हुई पी ( २ १, ६ )। शाप हे शे पिझ प्रसार 
झामे याटों शो इस्दी सुरर्ण भोर णपरोंदणद 2] उगचार 
अजन४८ )। अर एथ्यप भौर गुमिया एहं रर( कि (३३ 


देने प्राये तो ये रेशमी यरत पढने हुए मोल छ सस्क के अब्शचार 
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आराधना कर रही थी (२ ४, ३०-३३ ) | श्रीराम द्वारा अभिषेक का 
समाचार सुनकर इन्होने उन्हे ( राम को ) आज्ञीवाद दिया (२ ४ ३८ ४१)॥ 
कंकेय! ने दशरथ पर आक्षेप किया कि वे धर्म को तिलाञ्जलि देकर राम को 
राजगह्टी सॉंपने के पचात्‌ कौसल्या के साथ आनादपृवद्र छीवन व्यहीत करना 
चाहते हैं (२ १२, ४५ )। राम को वनवास देने का इन्हे कारण समझाने मे 
दशरथ ने असमर्थंता का अनुभव क्या (२ १२, ६७७। दद्रथ ने कहा कि 
प्रियवचन बोलने वाली कौसल्या जब जब दास़ी, सखी पत्नी बहन और माता 
की भाँति उनका प्रिय करने की इच्छा से उनकी सेवा मे उपस्थित होती थी, 
तब-तब उनका उहोने?( दशरथ ने ) कैकेयी के कारण तिरस्कार ही किया 
(२ १२ ६८-६९ ) | करेयी के «भय ,से इन्होने दशरथ वे प्रति कभी 
प्रेम प्रकट नही किया (२ १२, ७० )॥ पुत्र और पति से वधिगुक्त होने पर 
इनकी मुत्यु अवश्यम्भावी है ( २ १२, ८५९ )। जय अपने वनवास का समाचार 
देने के लिये राम इनके समीप उपस्थित हुये तो उस समय ये--पृत्र हिरपपिणी, 
हृष्टा नित्य ब्रतपरायणा, ब्रतयोगेत क्शिता, वरवरणिनी--राम वे ही कल्याण ये 
लिये देवो से प्थना कर रही थी (२ २०, १४-१९ )। अपने पुत्र को 
प्रेमपूर्वक' आशीवदि देते हुये इंहोने उह्हें आसम पर बंठा कर भोजन के लिये 
आमाजित किया ( २ २०, २०-२५ )। राम से वनवास वा समाचार सुनकर 
मूच्छित हो भूमि पर गिर पडी (२ २०, ३४ )। राम ने इनयी सेवा वी 
(२ २०, ३४ ) | “लक्ष्मण वो सुनाते हुये इन्होंं रामरा बहा पति वे 
प्रभुत्त बारू मे एक ण्येप्ठ पत्नी को जो वल्याणया सुख प्राप्त होना 
चाहिये वह पहले मुझे कभी नहीं मिला। वष्टी रानो होते हुये भी मब 
मुझे सौतो के अप्रिय वचन सुनने पडेंगे--इससे बढवर महादू दुख 
ओऔर वया होगा। तुम्हारे चने जाने पर तो मेरी मृत्यु न्एश्वित है। 
मुस्ते इस बाग पर ही आइचर्य है कि इस समाचार यो सुनते ही मेरे 
प्राथकयों नहीं निकल गये ।! अन्त में वौसत्याने स्वयं भी राम मे साथ 
ही बन जाये के लियि कहा (२ २०, ३६-५५ )।"/ “लद्मण द्वारा 
राम को नवास दिये जाने पर रोय प्रयट वर चुबने में पश्चात्‌ इहोंने 
राम से यहा वि वे जो उचित समझे यरे। इहोंने यट बहते हुये वि. एवं 
माता को भी जपने पुत्र से सेवा प्राप्त वरने या उतना ही अपियार होता है 
जितना पिता को श्रीराम को बताया की उसका वियोग इनत्री मृत्यु होगी और 
यदि वे इगब्री सम्मति ये दिता वन चले गये तो ये अप जठ का परित्याग 
कर प्राण दे देंगी ( ३ २१, २०-२८ ) |” छर राम रफ्न वे लिये तैयार नही 
हुई मो ये मूब्छित हाकर मूमिपर गिर पड़ी (२ २१, ५१)। तदन तर रामगो 
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सम्बोधित करने हुपे इन्होने मातृत्व के अधिकार की ओर्‌ उनेझा ध्यान दिलाया - 
और कहा कि उनका वियोग इनके लिये मृत्यु होगा (२ २६, ५१-५३ )॥ 

- बन जोने के राम के दढ निश्चय को देखकर ये भी उनके साथ जाने के हिये 

', प्रस्तुत हुई (२. २४, १०९ )। सम के समताबे पर बे--छुमदर्शवा-- 
अयोब्या में ही रहने के छिये सहूमत हो यई ( २. २४, १४ ) । यह बताते हुये 
कि सौतों के बोच जीवन दूभर हो! जायगा, इन्होने एक बांर पुतः बब में चलने 


या आग्रह विया ( ३. २४, १६-२० ) । 'अन्तवोगत्य इन्होंने राम को बन 
जाने की स्वीकृति, श्रदान करते हये उनके स्वस्व्थयन' संस्केर की व्यवस्था 
की ( २. २४, ३२:३९ ) ।,ह्सस्ट्येत संस्छार करते हुये इन्होने राम को श्रेष्ठ 
आश्चीवांद दिया और खत्रकी रक्षा के लिये विभिन देवताओं वा आवाहन किया 
(२, २४५, १-४४ ) + 'डोषधया कृद्धा संताप्शिता', (२, २६, ३१ )। 
अपने ब्राश्षितो वा पान करने के लिये एक सहस्त गाँव मिले थे ( ३. ३१, 
» २२ )। 'मनस्विनी', ( २. ३१, २३ )। अपने वनगास के समय राम ने अषपते 
माता के प'स आये ब्राह्मण, ग्रह्मचारियों के एक विस्तृत समुदाय को स्वर्ण- 
मुद्रायें देने के लिये कटा ( २. ३२, २५-२२ )॥ दाजा दशरथ के बुछाने पर 
न्य सपत्नियों के साथ ये भी राम को विदा करमे के लिये दशरघ के भवत मे 
गईं ( २. ३४, १३ )। 'इयं घामिक कौसल्या मम माता यशस्विनी। चृद्धा 
बाक्षुशशीटा चघ न घ॒ त्वा देव ४, ( २ रे८, १४ )। गीता वा प्रेमपूर्वक 
आाहिजुन करते हुये इन्होने उन्हे प्रातिद्रत धर्म याहन करते रहने वा उपदेश 
दिया ( ३. ३९, १९-२५ )। सीता का वचन सुनकर इनके नेत्रों से सहूमा 
दुख और हप॑ के अश्रु बहने छगे ( २, ३९, ३२ )। सीता, राम, और लृदमण 
से इनको प्रणाम जिया (२. ४०, २-३ )। अमोध्यावास्तियों ने कहा कि 
इनवा हृदय निश्यय ही छोहे रा बना है वयोकि तभी तो अपने पुत्र को वेद 
जाते देख बह फट नहीं गया ( २. ४०, २३ )। जब राम बा रप उन छोगों 
दो सेकर वन के लिये चढ़ा तो एक पागल स्त्री वी भांति पह भी दंइछ ही 
विसाप करती हुई रथ के पीछे दोड़ पड़ो ( २. ४०, ३९-४५ )। जब दशरप 
मूच्छित हुये वो इस्टोने उनके दाहिने माय को सहारा दिया ( २. ४२९, ४-१०)7 
राम पे वन घते जाने पर दु ललित दशरथ ने द्वारपादीं से अपने को क्रौमस्या 
के भवन में से घने ऐः डिये रह! ( २. ४२, २७-२९ )। विछाप्र बर रहे 
राजा दशा रप मेः समीप आकर ये भी व्यूधित हो विलाप व रने छूगी ( २. ४२, 
३५ )॥। अपने एदमात्र पत्र के वन चले जाने पर ये दशरप के रुम्मुस घोर 
विलाप करने छगी ( २ ४३, १०२१ )। सुमित्रा के सान्दवना भरे श्रम्दों से 
इन्हें कुछ धान्ति मिली ( २. ४४, १-३१ )। राम ने इतरा स्मरण हिया 
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(२ ४६, ६)। लक्ष्मण ने भी इनका स्मरण क्या (२ ५१, १४-१५ 
१८ )। राम ने सुमन्‍्त्र से इनके पास अपना सन्देश भेजा (२. ५२, ३१ )॥ 
राम ने, यह सोचकर कि कैकेयी उनकी माता कौसल्या को कष्ट पहुँचा रही 
होगी, दु ख भरे उद््‌गार प्रकट किये ( २ ५३, १५-२४) । दशरथ की रानियो 
ने इस बात पर आइचये प्रकट किया कि राम से वियुक्त हो कर भी ये कंसे 
जीवित हैं (२ ५७, २२)। सुमन्त्र द्वारा राम का सन्देश सुनकर दशरथ 
जब मूच्छित हो गये तव इन्होने दशरथ को सहारा देते हुमें उनसे कहा 
कि वे भयरहित होकर राम का समाचार पूछें ( २ ५७, २८-३१ )। इतता 
कह कर कोसल्या स्वय मूच्छित हो गईं (२ ५७, ३२ )। सुमत्त्र ने इनके 
लिये दिये गये राम के सन्देश को सुनाया (२ ५८ १७-१९)। दशरथ के 
विलाप करने हुये मूच्छित हो जाने पर इन को अत्यधिक भय हो गया (२ 
५९, ३४ ) | वार वार, काँपते हुये कौसल्या भूमि पर गिर पड़ी और सुमन्‍्ध्र 
से अपने को राम के पास ले चलने के छिये कहा (२ ६०, १-३ ) | सुमसन्‍्त्र 
ने इन्हे सान्त्वना दी परन्तु उसका कोई फ्ल नहीं हुआ (२ ६०, ५-२३ )। 
“सुख समृद्धि में पले अपने दो पुन्नो और पुत्र वधू सीता को वनवास दे देने के 
लिये इन्होने दधरथ की भत्संदा और सीता के लिये चिन्ता प्रकट की । इन्होने 
यह भी कहा कि एक वार भरत द्वारा सिंहासन का उपभोग कर छिये जाने 
पर राम उसे कदापि ग्रहण नही करेंगे। अन्त मे इन्होने पत्ति और पुत्र दोनो 
से वियुक्त हो जाने पर घोर विछाप किया (२ ६१, १-२६) । “किन्तु तत्काछ 
यह अनुभव करके कि इन्होने देशरथ का अपमान कर दिया है, ये--धर्मपरा 
नित्यम्‌', वत्सला परेपु अपि अनुशसा',--श्ची क्ष दशरथ के पास गईं और उनके 
घरणो का स्पर्श कर कहा कि अत्यधिक दु ख-विह्लल हो जाते के कारण ही 
इनके मुख से ऐसे कद शब्द निकल गये (२ ६२, ११-१५) ॥” 'सभायें हि 
गते रामे कौसल्या कोसलेश्वर । विवश्षुरसितापाज्धी स्मृत्वा दुष्ड्रतमात्मम ॥* 
(२ ६३, ३ )। दशरथ की मृत्यु के समय ये उनके पास ही थी (२ ६४, 
७६ ) | दशरथ की मृत्यु हो जाने पर पुत्रशोक से आत्रान्त कौसल्या मृतकों 
की भाँति श्रीहीन होकर पडी थी और प्रात कार समय से नहीं उठ सकी 
(२ ६५, १६-१७ ) | ये करुण क्न्दन की तीव्र घ्वनि सुन बर उठी किन्तु 
फिर 'हा नाथ |” कह कर पुन पृथिवी पर ग्रिर पडी (२ ६५, २१-२३ )। 
छाती पीट-पीट कर घोर विलाप करने लगी (२ ६५, २९ )। मृत राजा 
दशरथ के मस्तक को अपनी गोद में रख कर इन्होन कंकेयी के प्रति आक्षेपयुक्त 
वचन कहे और फिर स्वय सती हो जाने का निश्चय प्रकट कया (२ ६६, 
२-१२ )॥ मन्त्रियो ने इन्हे परिचारिकाओ द्वारा दशरथ के शव से दूर हटवा 
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दिया (२. ६६, १३ )! मरत ते दूतो से 'आर्या परम॑निरता धर्मन्ा पर्मवादितों', 
कौसल्या का समाचार पूछा (२ ७०, ६)। मस्त ने वरेयोये कहा: 
'कीयन्याः और सुमिशा भी मेरी सात्य शहाअते बाह्य तु कौरेयी को पाकर 
पुत्रयोक ते पीडिव हो यह, अत भव उनका जीडित रहूंगा अत्यन्त कठिन है।! 
(२ ७३, ८५)। मरत ने कहा हि ये दंकेयी को अपनी बहन के समाव ही 
समझती थीं (२. ७३, १० ) । 'कौसस्या बर्मेसयुक्ताम, ( २, ७४, १२)॥ 
हुक पुत्रा व ,साध्दी, ( २. ७४, २९ ) भरत ने बेरेयी को यह बताने का 
प्रयाग किया हि उसने एफ्माद्र पुत्र को बन में मेज बर बौसल्या यो विठना 
कष्ट पहुँचाया है ( २. ७४, १२-२९ )। भरत को वागी सुन वर इन्होन उनसे 
मिश्ने की इच्छा प्रकट शी ( २. ७५, ५-६ ) । यह बॉपते पैरों से मरत की 
ओर बड़ी (२ ७५, ७ )। भरत और धत्रुष्न श्नके गले से छूय गये ( २, ७५, 
९६ )। अध्यल शोष वित्त होतर इन्होंने भरत को निष्कष्डक राज्य करन के 
लिय बद्दा (३ ७५, १०-१६ )। “मरत द्वारा श्पपयूंत अपने को निर्दोष 
तिद वरने पर इन्होंने भरत से वद्ा . तुम्हारे शायय साने से मेरादुल और 
बढ़ रहा है। पह सोमाग्य वी बात है वि शुभ रुक्षयों से सम्पत्त ठुस्हारा चित्त 
चर्म गे विचतित नहीं हुआ । तुम सत्य प्रत्रिश्न हो, अत तुम्हें सलदुसपों रा 
होए भार होगा ( इतना बहबर इन्होंने भरत को गोद में ले शियाऔर 
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राम को देखने गई (२, १०४, १)। “मन्दाकिनों के तट पर राम और लक्ष्मण 
के स्वान करने का घाट देस कर इनकी आख़ों से आसू की घारा बह चली | 
इन्होने सुमित्रा से कहा कि छुक््मण इसी घाट से राम के लिये जल ले जाया 
करते होगे । फिर भी, इन्होंने कहा कि झश्मण इन बलेशों वेः योग्य ना 
( २. १०४, २-७ )।” “जाग्रे चछ कर इन्होने राम द्वारा अपने पित्ता को दिये 
इंगुदी फ़छो के पिण्ड को देखा जो दक्षिणाग्र कुध पर रक्‍्सा था। उस समय* 
इन्होंने सुमित्रा आदि से वहा : 'दशरथ अनेक प्रकार के उत्तम भोज्य पदार्षों 
का भोग कर चुके हैं, अतः उनके लिये इंगुदी-फड का पिण्ड कंसे उपयुक्त हो 
सकता है। यह देख कर मुक्के इस जनशभुत्रि का स्मरण हो रहा है कि मतुप्प 
जो अन्न खाता है, उसो देयता भी उसी अन्न को ग्रहण करते हैं ।! ( २ १०४, 
र-१५ ))”? राम को देप़ कर इनके नेग्रों से अश्ुओं की धारा बह निकली 
(२. १०४, १६-१७ ) ) श्रीराम ने कौसल्या तथा अन्य माताओं फो देखते 
ही उनके चरणों का स्पर्श किया, और कौसल्या आदि स्नेहबंश अपने हाथ से 
राम की पीठ से घूल पोछने लगी ( २ १०४, १६-९९ )। लक्ष्मण के प्रति भी 
इन्होने वैसा ही व्यहार किया ( २. १०४, २०-२१ )। सीता को अपने गले से 
लगाते हुये उनकी दशा पर अत्यन्त शोक प्रकट बिया ( २. १०४ २३० 
२६ )। अत्यधिक शोकविह्नल होने के कारण ये राम के शम्मुष कुछ बोछ नही 
सकरों; श्रीराम भी इन्हें तथा अन्य माताओं को प्रणाम करके रोते हुये अपनी 
कुट़िया में चले गये ( २. ११२, ३१ ) ! सोताहरण के कारण विलाप करते हुये 
श्रीराम ने इनका स्मरथ किया (४. १, ११२ )। श्रीराम के अयोध्या छोटने 
पर ये रथ में बैठ कर उनके स्वागत के लिये आईं ( ६. १२७, १५ )। इन्होने 
चानर-छित्रियों को वस्माभूषणों से सुमण्जित किया ( ६, १२८, १८ )। शमुघ्न 
के राज्यामिपेक्त के समय उसमे सक्रिय सदयोग दिया (७. ६३, १६-१७ )। 
इनकी मुत्यु ( ७, ९९, १५ ) 

फौस्तुभ--एक मणि का गाम है जो सागर-मन्‍्यन के समय सागर से 
प्रवद् हुई थो ( १. ४५, ३९ )। 

फ्रछु, मरीचि के बाद हुये एक प्रजापति वा माम है ( ३. १४, ८ )। इलछ 
को पुरुषत्व प्राप्त कराने के सम्बन्ध में जब बुध अपने मित्रों से परामर्श कर रहे 
थे तो ये भी उनके आश्रम में उपस्थित हुये (७. ९०, ९ )। 

फ्राथन, इन्द्र के समाग पराक्रमी और देवायुर संग्राम के यमय देवयाओं 
की सहायवा के लिये अग्नि ऐक द्वारा एक गर्पवं-न्‍्या के गर्भ से उत्पन्न टृक 
यामर सूयप्रदि वा नाम है। यद हुवेर के साथ ही विहार करता हुथा उसी 
पंत पर रहता था जिस पर पुवेर शा निवास था। यह अत्यन्त तेजस्वी और 
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वडवान था और आत्मप्रशत्ता नहीं करता था (६ २७, २०-२३ )।॥ 

क्रोधन, रावण को युद्ध के लिये छछकारते रहनेवाले एक दानर यूथपति 
का ताम है जिसके पाप ६० छाख वानर सेविक थे ( ६ २६, ४२-४३ )। 

ऋधधणशा, दक्ष की पुत्री का नाम है जो कश्यप को विवाहित थी 
(३ १४, १०-१२ )। इसने कदयप के पुज-सम्बन्धी वरदाव को हृदय से 
ग्रहण नहीं किया (३ १४, १३ )। इसने दस वन्‍्याओ को जन्म दिया जिनके 
नाम इस प्रवार है. मृगी, मृगमन्दा, हरि, भद्रमदा मातद्भी, शादू'छो, श्वेता, 
सुरभि, सर्वलक्षणसम्पन्ना सुरसा, और बहुका (३ १४, २१-२२ ) | 

१, क्रौहूच, एक वन का नाम है जो जनस्थान फे दक्षिण तीब कोस की 
दूरी पर स्थित था ( ३ ६९, ४-५ )। “यह वन अतेक प्रेघों के समूह की 
भांति श्याम तथा विविध रगो के सुन्दर दुष्पो से सुशोमित होने के कारण 
चारो भर से हर्पोत्छुल्ल प्रतोत होता था । इसके भीतर अनेक पशु पक्षी विवास 
करते थे ( ३. ६९, ६)।" सीता को खोजते हुये श्रीराम और रृक्ष्मण इस 
बम में भो बाय (३, ६९, ७-८) । शापग्रस्त यढु इसो वत मे आकर रहने 
छगे (७ ५९, २० )। 

२. क्रौक्ूच, एक पर्वत का दाम है जो कैलास के उस थार स्थित था। 
इसकी दुर्गभ गुफाओ में देवस्वर्प महप्रिगण निवास बरते थे । सुप्रीव ने सीता 
की खोज के लिये दतबल तथा अन्य बानरो को प्रहाँ भेजा (४. ४३, २४- 
२७ ) । कातिकेय में अपनी शक्ति के प्रहार से इसमे एक छिद्र दवा दिया था 
जिस्म से होकर पक्षी इस दुलंद्भय पव॑त को पार १रते थे ( ६, १२, ३३ )। 


ऋरूदी, ताजा और वश्यप की पुत्री का नाथ है जिसने उल्बुओ को 
जन्म दिया ३. १४, १८ )। 


चीरोद, क्षीर सागर का नाम है जिसका अमृत प्राप्त बरने के लिये देवो 
ओर अयुरो ने मग्धन किया था ( १ ४५, १७ )। असस्य वानर यहाँ से आये 
(४ ३७ २५ )। बादलो वी आभावाला यह समुद्र अपनी उठती हुई हरगो 
से ऐगा प्रवीत होता था मानो मोतियो का हार पहन रवखा है--पुप्रीव ने सीता 
की सोच दे ल्यि विनत को यहाँ भेजा था ( ४ ४०, डैर३-४८४ )।! वालिनि ने 
श्रौघ से बचने के लिये भागते हये सुप्रीव इसके समीप भी भाये ये (४. ४६, 
१५ )। सुरभि नामक गाय वे दूध की धारा से ही इस सायर क्वा निर्माण 
हुआ है (७ २३, २१ )। 

ख 


खर, जनरथान के एक राद्षस का नाम है जिसका थीराम ने वध क्या 
था ( १. १, ४७ ) | वाल्मीकि ने इसकी मृत्यु का पूर्व-दर्शन कर लिया था 
(१ ३, २०)॥ रप मे प्रच्याव यह वीर राक्षत्त भूर्पपण का आरताथा 
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(३ १७, २२ )। शूपंणखा ने जनस्थान में श्रीराम आदि के आगमन का 
समाचार देते हुये इसे अपने कुरूप बता दिये जाने वा कारण बताया ( ३. १८, 
२५-२६ )। शूपंणखा की बात सुन कर यह त्रोधोन्मत्त हो उठा और यह 
बूछते हुये कि किसने उसे इस प्रकार कुरूप बना दिया है, उस व्यक्ति से 
प्रतिशोष लेने का वचन दिया ( ३. १९, १-१२ )। इसने १४ राक्षसों को उन 
सीन व्यक्तियों का मृतक द्ारीर छाने के लिए भेजा जिनके दरीर के रक्त का 
शूपंणजा पान करना चाहती थी (३ १९, २१-२६) ! शूपंणखा को 
अधिक विछाप करते देखकर इसने कारण पूछते हुये उसे सात्वना देने 
का प्रयास किया (३ २१, १-५ ) | शूपंणखा ने इसे युद्ध के छिये उत्तेजित 
किया ( ३. २१, ६-२१ ) । धूपंगल्ा के तिरस्कार करने पर इसने राम और 
लक्ष्मण का वध करके उनका गरम गरम रक्त शूर्पपखा को देने का वचन दिया 
(३, २२, १-५ ) इसके मुख से निकली हुई बात को सुतकर शूर्पणला को 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई और उसने राध्षसों में श्रेष्ठ अपने इस आता की भूरि-भूरि 
प्रशसा की (३. २२, ६)। शूर्पणखा की प्रशसा से उत्साहित होकर इसने 
अपने सेनापति दूषण से अपनी १४,००० राक्षसों की शक्तिशाली सेवा तथा 
अपने रथ को तैयार करने के लिये कहा (३. २२, ७-११ )। जब इसका रथ 
तैयार हो गया तब उस पर आरूड होकर इसने अपनी सेना को आगे बढने की 
आज्ञा दी ( ३. २२, १५-१६ )। कुछ समय तक इसका रथ सेना के पीछे-पीछे 
चलता रहा ( ३. २२, २१ )। तदनन्तर इसने अपने सारथि को रथ आगे 
बढाने की आज्ञा दी (३ २२, २२-२४ )। मार्ग में भयकर अपशऊुनों को 
देख कर पहले तो यह कुछ विचलित हुआ, किन्तु बाद मे उनकी परवाह न 
करते हुये इसने अपनी सेना के उत्साहवद्धन के निर्मिच्त अपने शोय की चर्चा 
की ( ३. २३, १६-२५ )। राम के समीप पहुँच कर इसने राम को युद्ध के 
लिये सन्नद्ध देखा (३. २५, १)। अपनी विशाल सेना से घिरे हुये इसने स्वय 
राम पर आक्रमण किया (३ २५, २-६ )। जब दूषण तथा उसके सेविको 
का वध हो गया तो इसने क्रोध मे आकर अपने सेनापतियों को विविध प्रकार 

के आयुधो से राम पर आत्रमण करने के लिये कहा (३ २६, २३-२५ )। 

ऐसा कहकर अपने सेवापतियों सहित यह श्रीराम वी ओर बढा (२ २६, 

२६-२८ )। राम की भीषण सहार-लीछा के कारण १४,००० राक्षसो मे से 

केवल यह और त्रिशिरा ही बचे रहे ( ३. २६, २५-३७ )। अकेले ही श्रीराम 

से युद्ध करने के लिये बढा (३ २६, ३८ )। जब तिशषिरा ने स्वयं राम से 

युद्ध करने की इच्छा भ्रकट की तो इसने उसे आाज्ञा दे दी (३ २७, ६)। 

त्रिशिरा की मृत्यु के वाद इसने अपने सैनिको को एकत्र करके स्वय आक्रमण 
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वा नेतृत्व किया (३ २७, २० )। राम के पराक्म को देखकर इसका हृदय 
भयभीत हो उठा (३ २८, १०३ )। इसने विविध अस्त्री से राम पर 
आत्रमण बरते हुये अनेक प्रकार से अपने युद्ध वौद्चछ का परिचय दिया 
(३ २८, ४-६ ) श्रीराम और इसके द्वारा छोडे गये दाधों से आडाय 
आच्छादिव हो गया ( ३ २८, ८-९ )। इसने ठाछीक, नाराच, बोर विवाणि 
आदि बाणों द्वारा राम पर आघात किया (३ २८, १० )। उस समय यह 
पाशघारी यमराज के समान भयदर प्रतीत हो रहा या (३ २५, ११)। राम 
वो श्रान्त देखफर इसने उनका धनुव काठ दिया और उसके वाद एवं बाण से 
पते! हृदय को बीप कर हर्पोल्णास से उछसने छगा (३ २५; १९-१७ )। 
इसने राम वे बवच को काट दिया (३ २८, १८)। राम ने इसका ध्वज 
काट वर गिय दिया (३ २८, २२ ) | इसने श्रीराम वी छाती में चार वाण 
मारे (३ २८, २४ ) । राम ने छ बाणा से इसे आहत विया (३ २६, 
२६-२७ )। रामने इसके सारायि, रप के घोडो, और रथ को भी काट 
गिराया (३ २८, शे८-ऐे१) । उस समय अपनी गंदा छेकर यह धरती पर 
ही श्रष्टा होकर युद्ध के लिये उद्चत हुआ (३, ए८, ३२) | राम द्वारा कठार 
बाणी में सम्बोधित किये जाने प्र (३२९, २-१४ ) इसमे उसकी 
उपेक्षा करते हुप श्रोधपूर्वव उन्हे युद्ध के छिये छल्‍्कारा (३ २९, १४-२४) ) 
ऐसा कह कर इसने श्री राम पर अपनी गदा पेंकी (३२९, २५ ) | जब राम 
में इसवे कुद॒त्यों को चर्चा करते हुए इसे फ्टकारा तो इसने उनके छब्दों थी 
उपेक्षा करते हुये उत पर एक विशाल सालनृक्ष से प्रहार किया (३ ३०, 
१३-१८) । राम की भीषण बाण-वर्षा से इसके शरीर से रक्त की धारा बहुत 
ह्ग्ी (३ ३०, २०-२१) । यह राम को ओर झप़या (१ ३०, २१) । श्रीराम 
ने इच्द द्वारा प्रदत्त एक बाण से इसके हृदप को बीध कर इसबा यध कर दिया 
(३ ३०, २४०२८) । रावण ते इसे १४००० राक्षत्तो भी सहायता से दाइ- 
ब(रण्य पर कासन करने के लिये नियुक्त किया था (७ २४ ३६-४२) | 
ग 

शेब्ठा, उत्तर भारत की प्रस्याठ नदी वा नाम है। शृद्भवेरपुर नामक 
नगर इसवे तटपर स्थित था (६ १, २९ )। तमसा नदी इससे यहुत दूर 
नही थी ( ह २, ३) । श्रीराम द्वारा इस नदी को थार बरने वी घटता वा 
वास्मीड़ि ने पृवेंदशन कर लिया था (१ ३, १४ )। गड्छा और सरयू नदी बे 
प्ताम्र पर अ्षतेत् ऋषियों के आश्रम थे तो प्रयान्ती महावीयों दिया त्रिषयणा 
नदीसू ॥ ददेच्ाते तबस्वत्न सरब्या सगमे शुभ ॥, (१ २३, ५-६ ])। 
पुयकाल में इसी स्थान पर भगंदाए्‌ स्थाणु ( शिव ) तपस्या करते ये (१ २३, 
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१० )। शिव ने यही कनन्‍्दर्प वो भस्म वर वे राल बना दिया था (१ २३, 
१०-१४ ) | राम और लद्मण झो तेवर विश्वामित्र ने नौता द्वारा इस मंदी 
को पार किया था ( १ २४, ४ )। राम और छक्ष्मण ने इसे प्रणाम क्रिया 
(१ २४ १० )। यह विश्यामित्र के सिद्धाश्रम के उत्तर मे स्थित थी 
(१ ३१, १५)। विश्यामित्र बे साथ राम और लूद्टमण ने मुनिसेवत, 
सरिताओं मे श्रेष्ठ, हँस्ो और सारसो से सेविव, पृष्यसलिला जाती ( गद्भा ) 
या दर्शन किया ( १ ३५, ६-७ )। 'मह॒पि विस्वामित्र ने इसी नदी थे तठ 
पर निवास बरव विधिवत स्नान तथा पितरों या तर्पण किया। तदतस्तर 
अग्निहोत्र करके उन्होन हृप्रिष्प वा भोजन किया और उसके बाद गज्जा के तट 
पर महपियों के साथ बैठ गये (१ ३५, ८-१० ) ४” राम वे पूछने पर 
विश्वामित्र ने गड्भा की उल्तत्ति की वथा वा बणन किया (१ ३५, १०-१२)। 
गद्भा हिमवान और मेना वी ज्येप्ठ पुश्नी थी, जिनके रुप वी भूनछ पर कोई 
तुलना नही थी [ १ ३५, १३-१६ )। ठुछ काल के पश्चात्‌ देवकार्य की 
सिद्धि के लिये देवताओ ने गड्भा को, जो आगे चलकर त्रिपथगा मदी के रूप 
में स्वगें से अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमवान्‌ से माँगा (१ ३५, १७)। 
ब्रिभुवन का हिंत करने को इच्छा से हिमवान्‌ ने स्वच्छन्द पथ पर विचरनेवाली 
अपनी लछोकपावनी पुत्री ग्भा को देवताओं को दे दिया (१ ३५, १८ )। 
गज्जा को प्राप्त करके देवता प्रसन्न हो चले गये (१ ३५, १९ )। 'एते ते 
शैछराजस्य सुते छोकनमस्थ्वते । गड्भा च सरिता श्रेप्ठा उम्रा देवी च राघव ॥', 
(१ ३५, २२ )। 'सुरछोक समाझढा विपापा जलवाहिनी, ( १ ३४५, २३ )॥। 
कथ गज्जा त्रिपथगा विश्रुता सरिदृत्तमा', (१ ३६, ४ )। ब्रह्मा ने बताया 
कि देवो बे! सेनापति का जन्म सद्धा के गर्भ से होगा (१ ३७, ७-८) | “अगित 
के अनुरोध पर इन्होने शिव के तेज वो धारण करना स्वीकार कर लिया। 
तदनन्तर जब इन्होंने दिव्य रूप घारण वर लिया तो भग्वि ने इनको सब ओर 
से उस रुद्र-तेज से अभिषिक्त बर दिया जिसस इनवे समस्त स्रोत परिपूर्ण 
हो गय ( १ ३७, १२-१४ )।” उस समय इन्होंने अग्नि से कहा “आपके 
द्वारा स्थापित किये गय इस तेज को धारण करने मे मैं असमर्थ हूँ, (१ ३७, 
१५ ) | तदनन्तर अग्नि के आदेश पर इन्हाने अपने गर्भ को हिमवानू पर्वत के 
वाश्वंभाग में स्थापित कर दिया ( १ ३७, १७-१८ ) । गरड ने अशुमान्‌ से 
उनरे चाचाओ का गज्भा के जछ से तरपण करने के ल्यि वहा जिससे उन 
छोगो वो स्व प्राप्त हो ( १ ४१, १९-२० )! गजद्जा वो भूतल पर लाने वा 
उपाय सोचने मे सगर असमर्थ रह ( १ ४१, २५ )। इन्ह भूतल पर छामे वे 
उद्देश्य सं भगीरय ने घार तपस्या की ( १. ४२, १२)। भगीरथ ने ब्रह्मा से 
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यह वरदान माँगा कि समर-पुश्रो की भस्म गज्जा के जल से सिचित हो [ १ ४२, 
(८६-१९ )। भगीरश की वात सुनकर ब्रह्माजी ने उससे कहा हि गड्धा के 
गिरने का देग यह पृथिदी नही सहन कर सक्रेगी, बत उन्हें कज्षिव को गड़ा को 
घारण करने के लिये तैयार करने का परामश दिया (१ ४२, २३-२४)।॥ 
राजा भगौरथ से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने गद्भा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने 
के लिये वहा (१ ४२, २५ ) | ज्योही शिव ने गड्भा को अपने मस्तक पर ' 
धारण करने की स्वीकृति दे दो, त्यो ही सर्वोक नमस्कृवा हैमबती गड्ढा 
विशाल रूप घारण करके अत्यन्त दु सह वेग के साथ आकाश से शित्र के मस्तक 
पर गिर पड़ी ( १. ४३, ३-५ )। उप्त समय गज्जा ने यह विचार किया था कि 
वे अपने दु्धप वेग से श्कर को लेकर पाताल मे प्रवेश कर जायेंगी (१ ४३, 
६) परन्तु इनके अश्निप्राय को जानकर शिव ने इन्हे अपने जटा-जाक 
में ही वर्षों तक उलझा रबखा (१ ४३, ७-९ )। भगीरय की प्रार्थना पर 
शिंव मे गज्ला को विन्दु-सरोवर में छोड दिया (१ ४३, १०-११ ) | वहाँ 
छूश्ते ही गज्ञा की सात घारायें हो गई, जिनमे मे ह्ादिती, पावनी और 
नहिती पूर्व दिशा कौ ओर, तथा मुचरभु, सीवा और सिन्धु पश्चिम दिशा की 
ओर चली गईं, जय कि स्रातत्री घारा भगीरथ दे पीठेयीछे घढने लगी 
(१. ४३, १०-१४ | | शिव के मस्तक से गज़ा वी वेह जलराशि महात कछ- 
कछ नाद के साय तोग्म गति से प्रवाहित हुई ( ९ ४३, १६ )। मतय, कच्छप, 
और शिशुमार शुण्ड के शुण्ड उम्रमे गिरने लगे (१ ४३, १७)। उस समय 
ऋषि, गग्धर्व, यक्ष, सिद्ध और देवता विमानों, घोडो और हाथियों पर बैठकर 
आकाश से पृथिवी पर आई हुई गज्भा वो देखने छगे (१ ४३, १८-२० )। 
गड्भा की वह घारा कही तीए, कद्दी टेढही, और कही चोडी होकर, कही 
मीचे की ओर और बही ऊपर की भर, तथा कही समतर भूमि से होकर 
बह रहो थी (१ ४३, २३-२६) ) उसम्त समय भूठऊवाली ऋषि 
और गरंधवें भगयान शिव वे मध्वक से गिरे उस जल को पवित्र 
समन पर उसमे आचमन करने एगे (१ ४३, २७) । णो शापश्रप्ट 
होवर आाशाश से पृथिव्री पर आगयेये ये गद्धा वे जत में स्नान कर 
वे निष्पाप हो पुन. अपने-अपने छोगो को चले गये (१ ४३, २८-२९ )। 
उप्र प्रशाध्षमाव जछ के सम्प से आनन्दित हये सम्पूर्ण डगत्‌ को सदा के 
हिये प्रसाक्षता हुई और सभो लोग गद्धा में स्वान बरते पापहोन हो गये 
(१. ४३, रे० )। "उस समय भगीरप का रद भायेआागे चठ रहा दा, 
उड़े पीछे गद्धा! थी, और देवता, ऋषि, देय, दानव, रास, गन, यक्ष, 
विल्वर, सोम, रप, हपा अप्मणयों गंगा बे साथ चल रहें थे। सद प्रवार के 
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जल जन्तु भी गड़ा की जछराशि के स्ताथ सानन्द चल रहे थे ( १ ४३, ३१- 
३३ ) ! गज्जा अपने जल प्रवाह से जह्ु के यज्ञ मण्डप को बहा ले गई जिस 
पर कुषित होकर उन्होने गज्भा के समस्त जल को पी लिया ( १ ४३,३४० 
३४ )। जब देवताओ, गन्धवों, और ऋषियो ने गज्जा को उनकी (जल्ले की ) 
पुत्री बना उन्हें प्रसन्न किया तब उन्होंने अपने कान के छिद्रो द्वारा गड्धा को 
पन प्रकट कर दिया--इसीलिये गज्भा का नाम जाह्नवी भी पडा (१ ४३, 
३५-३८ ) | वहाँ से पुन भगीरथ के रय का अनुसरण करती हुई गड्जा ने 
समर पूत्रो द्वारा खोदे गये रसातल के मार्ग में प्रवेश करके सगर पुत्रो की भस्म 
राशि को आप्लावित कर दिया जिससे वे सभी राजकुमार निष्पाप हो कर 
स्वर्ग पहुंच गये ( १ ४३, ३९-४३ )। संगर पुत्रों की भस्म राशि जब गज्जा 
के जल से आप्लावित हो गई तब वहाँ भगीरथ के सम्मुख ब्रह्मा उपस्थित हुये 
(१ ४४, २ )। “ब्रह्मा ने गड्भा को भगीरथ की ज्येष्ठ पुत्री बहते हुए उनका 
नाम भागीरथी रकखा ) ब्रह्मा ने कहा कि त्रिपयगा, दिव्या, और भागीरपी, 
इन तीनो नामों से गद्भा की प्रसिद्धि होगी (१ ४४, ५०६ )।” “ड्जा 
प्रथयता , (१ ४४, ९)। 'गद्भावतरणम्‌' (१ ४४, १३) । 'गड्भा, (१ ४४, 
२०) । "ज्भांवतरण शुभमू, (१ ४४, २२) | श्रीटाम, छक्ष्मण और विश्वा- 
मित्र ने गद्धा पार की (१ ४५, ९) । गड्भा का वर्णन (२ ५०, ११-२६)। 
(राम जाह्नवी सौम्य क्षीक्रगा सागरगमाम्‌', (२ ५२ ३) । सीता और 
लक्ष्मण ने इन्हें प्रणाम किया (२ ५२, ७९) । सीता मे गज्जा से प्रार्थना की 
(२ ५२, ५१) । 'ततस्त्वा देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता॥ यदये प्रमुदिता 
ग्रज्ञे स्वकामसमृद्धिती ॥', (२ ५२, ८५) । अनघा, (२ १३, ९१) । 
निर्वासित राम, सीता, और लक्ष्मण ने ऋज्धवेरपुर बे निकट गज्जा को पार 
क्या ( २ ५२, ९२ )। 'महानदीम्‌', (२ ५२, १०१ )। राम इत्यादि उस 
प्रदेश को ओर बढे जहाँ गज्भा और गमुना का संगम था (२ ५४, २)। 
ग्रज्ञा और यमुना की घाराओ वे मिलने से उत्पन्न बब्द को सुतपर श्रीराम 
ने यह जान लिया कि ये छोग भव दोनो नदियों के सगम पर पहुँच गये हैं 
(२ ५४, ६)। सगम पर ही महवि भरद्ानज बा भाथम स्थित था 
(२ ४४, ८) । “अवबाशों विवक्तोश्य महानद्यो समागमे । पुण्यश्च रमणीयश्च 
वसत्विह भवानृ सूखम्‌ ॥', (२ ५४ २२) । षेक्य देश को भेजे गये बसिष्ठ 
के दूतो ने हस्तिनापुर वे निकट गड्जा को पार किया (२ ६८, १३) । फैक्य 
से लौटते समय भरत गज्भा और सरस्वती के साज्म से द्वोत्रर आगे ये 
(२ ७१, ५ ) | भरत ने प्राग्वट वे निकट गद्धा को पार किया (३ ७१, 
१०) । भरत द्वारा बनवाया गया राजमार्म गद्धा वे तट से होगर गया था 
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(२ ८०, २१) । चित्रकूट जाते समय भरत ने गद्धा के तट पर एक दिन 
विश्ञाम किया (२. पे; रे५ )। भरत ने गुह बी सहायता से गड्भा वो 
पार किया (२ 5५९ ३२१) । चित्रकूद से छौटते समय भरत ने गड्भा को 
पुन पार किया (३ ११३ २१-२२) । सीता वी खोज के ल्पि सुझ्रीव ने 
बिनत कौ गड्जा के क्षेत्र मे भेजा (४. ४०, २०) । जब श्रीराम वे सम्मुख 
मूत्तिमाने सागर उपस्थित हुआ तो उसके साथ गज्जा आदि नदियाँ भी थी 
(६, २२, २३) । राम वा पुष्पक्त विमान गड्जा बे ऊपर से होकर गया 
(६ १२३, ५१) ! 'दरशैव व सह्राणि योजनानां तथैव थे । गड्जा यत्र 
सरिच्छोष्ठा नागा थ॑ बुमुदादय ॥७', (७ २३४, ८) । बाज्जातोयेपु क्रीडन्त 
युण्य वर्षन्ति सर्वेश., (७ रहेघ, ९) । 'अष्टम बायुमागं तु यत्र गड्धा प्रतिष्यिता 
आबाशगड्ा विस्याता आदित्यपयसस्थिता ॥', (७, रेरेघ, १७४) । सीता को 
बन में छोडने के ल्यिले जाते समय लक्ष्मण ने सीता वे साथ गन्ना को पार 
किया (७ ४६, रे३) । 
शज--इन्‍्होने सुप्रीव के. अभिपेक में भाग लिया था (४ २६ ३५ )। 
किप्विर्धा जाते समय छद्षमण ते मार्ग मे इनवे अत्यन्त सुन्दर भवन वो देखा 
(४ ३३, ९ )। इन बलवान बीर ने सुप्रीव बे' पास तीन बरोड वानर भेजे 
थे (४ ३९, २६ )। सीता की खोज के लिये सुग्रोव इन्हे दक्षिण दिशा में 
भैजना चाहते थे (४ ४१, रे )। पानी वी खोज में हनुमान्‌ आदि वे साथ 
इन्होने ऋशक्षवित नामक गुफा मं प्रवेश किया (४ ५०, ५-५) । जब अन्भद 
ने बावरो से समुद्र छापने की उनकी शक्तियों के सम्बन्ध मे पूछा तो इन्होंने 
अपनी छक्ति दस योजन बताया (४ ६५५ ३०३ )। राम की वानरी सेना के 
एक भाग की रक्षा वा भार इन पर भी था (६ ४, रे४ )। इन्होने अज्भूद 
के नेतृत्व में दक्षिणी फाटव पर शुद्ध किमा (६६ ४६३ ३६-४० )। अपनी 
सेना वी रक्षा करते हुये में इपर से उधर दौड रहे थे (६ ४२ ३९ )। इन 
महावलछी ने तपन से इन्द्र उद बिया (६ ४३, ९ )। ये यानर-सेनी ही 
अत्पम्त सतवंतापूर्यव रक्षा कर रहे थे (६ ४७, २-४ )। इद्धनित्‌ मे श्न्हे 
आहत क्या(६ ७३, ४४ )। राम वी राहाययता के टिये ही देवतानों मे 
इनवो सृष्टि बी घी.( ७ र$ ५० )१ 
गन्धमादन 553 पुत्र एव तेजस्वी वानर का नाम है (१. १७, १ २) ।त 
इसने सुप्लीव वे राज्याशिपेव समारोह मे भाग लिया था (४ २६, रे४) । 
सुप्रीद ने आमन्द्रण पर यह बरोहो बानरों को साथ सत्र आया (४३१९, 
ए९) । सोचा बी सोज ये हिये सुप्रीव इसे दक्षिण दिशा में भेजना चाहत पे 
(४ ४१, ४) स्सीता बी सोज दे लिये एप बार पुन दक्षिणी धोत्रों में राने 
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के अज्भद के प्रस्ताव का इसने समर्थन किया (४ ४९, ११-१४) | इसने एवं 
बार पुन विन्ध्य क्षेत्रे के बवो तथा रजत पवत पर प्तोता की उस समय तक 
खोज वी जब तक भूख प्याप्त से शस्त होकर श्रान्त नही हो गया (४ ४९, 
१५-२०) । जछ फी खोज म अन्य वानरो सहित इसने भी ऋक्ष बिल नामक 
गुफा भ प्रवेश किया (४ ४०, १-८) । सागर लद्धन पौ शक्ति के सम्बन्ध 
मं अज्ञद द्वारा पूछने पर इसने अपने, पचास योजन तक कूदने वी शक्ति 
बताई (४ ६५, ६) । इसे वानर सेना के वाम भाग वी रक्षा का भार सौँवा 
मया. “गन्पहस्तीव दुर्घपस्तरस्वी ग्रन्धमादन ) यातु वानरवाहिन्या संब्य 
पार्शमधिष्ठित, ॥', (६ ४, १८, देखिये ६ २४, १६ भो) | सेना की रक्षा 
करते हुये यह इधर से उधर दोड रहा था (६ ४२, ३१) । इसने कुम्मवर्ण 
पर आक्रमण किया किन्तु स्वय आहत हो गया (६ ६७, २४-२८) | इद्रजित्‌ 
मे इसे आहत किया (६ ७३, ४३) । इसने अन्य तीन वानरा के साथ 
इन्द्रजित के रथ के अश्वो को मार कर रथ को भी घ्वस्त कर दिया (६ ६८९, 
४८-५१) । राम ने इसका आदर सत्कार क्या (७ ३९, २०) । 
गन्धवे, (वहु०)--ये दशरथ के पुत्रेष्ट यज्ञ में उपस्थित हुये थे 
(१ १५, ४) | इन छोगो ने रावण के अत्याचारों के विरुद्ध ब्रह्मा से 
शिक्तायत की (१ १५, ६-११) | ब्रह्मा ने रायण को यह वरदान दे रक्खा 
था कि वह किसी ग्न्धव के द्वारा नही मारा जा सकता (१ १५, १३) + 
रावण ने इन पर भीषण अत्याचार क्या (१ १५, २२) | जब ये लोग 
नम्दनवन मे क्रीडा कर रहे थे तब रावण ने इन छोगो को स्वर्ग से भूमि पर 
मिरा दिया (१ १५,२३) | ये छोग विष्णु की शरण मे गये (१ १५, २५) । 
इन लोगो ले विष्णु की स्तुति की (१ १५, ३२) | ब्रह्म ने देवताओ से कहा 
किव गन्धदे-कत्याओ से वानर सस्वान उत्पन्न करें (१ १७, ५)। राम 
इत्यादि के जन्मोत्सव के समय इन छोगो ने भी प्रसन्न होकर गरायत किया 
(१ १८, १७) । ये लोग जनक के धनुप की प्रत्यचा चढ़ाने में असमथ रहे 
(१ ३१, ९) । सगर-पुत्रो के भूमि जोदो से भयभीत होकर देवताओं सहित 
इन लोगो ने भी ब्रह्मा पे पास जाकर उनसे समर पुत्रों के विरुद्ध शित्रायत की 
(१. ३९ २३-२६) + गज्जावतरण के समय ये छोग भी उपल्यित थे 
(९ ४२९ २७) ? इन को ते ग्रज्मा क पद्धित्र जल का पद्म क्रिया (॥, 3३, 
२५) । गद्धा की धारा के साथ साथ ये छोग भी चले (१ ४३, ३२) । 
अहल्या के क्षाप मुक्त होने पर ये छोग भी प्रसत हुये (१ ४९, १९ )। वसिष्ठ 
वा आश्रम इत छोगो के निवास स सुझोमित हो रहा था (१ ५१, २४ ) 
जब विश्वामित्र ने वसिष्ठ पर प्रहमर करने के लिये ब्रह्मास्त्र वा सन्‍्धान किया 
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तो ये लोग अत्यात मयभीत हो उठे (१ ५६ १५)॥ इन लोगो ने ब्रह्मा के 
पाप्त जाकर उससे विश्वामित्र का मनोस्य पूर्ण करने की प्राथंना की (१ ६५, 
९-१८ )। राम के विवाहो सब के समय इन लपेगो ने गायन किया ( १ ७३, 
३४ )। राम और परशुराम के द्वद्व-युद्ध को देखने वे लिये ये लोग भी एकत्र 
हुये (१ ७६, १० )! जब दश्शस्थ न कंक्रेयी को वर देने की प्रतिज्ञा की तो 
उसने गधों से भी साक्षी रहने के ल्यि कहा (२ ११, १४-१६ )। भरत 
की हेना के सत्कार भ भरदान ने इन छोगो की सहायता का भी आबाहत 
किया था ( २ ९१, १६ )। भरद्वाज के आश्रम म॑ इन लोगा ने गायन किया 
(२ ९१, २६ )। दुसरे दिन प्रात काठ महूदि भरद्वाज से आज्ञा लेकर ये लोग 
अपने लोक चल गये (२ ९१, झरे )। ये छोग अग्रस्त्य के आश्रम को 
सुशोभित करते थे (६ ११, ९०) ( खर के विएद्ध युद्ध के सम्रय इन छोगो ने 
शीराम वी सफ्लता के रहिये प्राथना की ( ३ २३ २७-२९ )। खर और राम 
के अदभुत युद्ध वो देखते के लिये से छोग़ भी उपत्वित हुये (३ २७ 
१९-२३ ) । खर वी सेना के प्रथम आत्रमण से आहत श्रीराम को देखकर 
इन छोगा यो भत्यन्त दुख हुआ (३ २५, १५-१६) । ये छोग रावण को 
युद्ध मे पदाजित नही दर सके ये (३ ३२ ६) ) रावश को यह वरदान था 
कि उसवी गन्धवों दे हाथ से मृत्यु नहीं हो सकेगी (३ ३३, १८-१९ ) । 
रावण उन कुझ्जो के निगट आया जिनम ग्रधर्द गण विहार करते थे (३ ३४५, 
१४ २०)। थे छोग जनस्थान वा सुथोभित बरते थ(३ ६७, ६) ) 
प्रश्विमी समुद्र वे बीच मे स्थित फरियात् पवत पर चौवोरा करोड ग्स्पवें-- 
तपस्वित , भ्ग्निस्रवाशा, घोरा, परापवर्मण, परावज्रलचिप्रतीवाध्ा --निवास 
करते थे (४ ४२, १९-२०) । 'दुरापदा हित वीरा सत्त्वन्तो महावला ॥ 
फलमूलानि ते तब रक्षल्ते भोमविक्ना ॥', (४ ४३, २१०२२ )। सोमाथ्रम 
इन छोगो से रोवित था (४ ४३ (४) | ये उतर-जुड क्षेत्र मे विवास बरते 
थे (४ ४३, ४९)। जब हमुमार्‌ समुद्र घने वे लिये महेंद्र पिरि पर 
स्थित हुये तो मधुपान के ससर्य से एदत चित्तवाले गयदों न उस पर्वत को 
छोड दिया ( ४ ६७, ४५ )। मह विदि इससे सेवित या (५ ३, ६ )। जब 
हनुमान्‌ समुद्र को छॉप रहे थे तो उम समय इन छोगों ने उन पर पुप्पनवर्धा दी 
(५ १, ८४) । हनुमात्‌ के बह्परात्रम की परीक्षा सेने वे ल्यि इन छोगो ने 
मुरसा से ह॒मान्‌ वा मर्ण अवशदध धरने के लिये गहा (४ १, १४८४-४७) । 
ये छोग बतरिक्ष मे विधरण करत थे (५ १ १७५)। हजुमात्‌ वे दारा 
छा वो भस्म हुई देखबर इत छोगों ते आइदय दिया (५ ४४ ५०) ॥ 
शद्दा में हतुमान्‌ को सफाता पर ये अत्वस्त प्रसन्न हुये (४ १४, ४३ ) 
७ या० 
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यें छोग अरिप्ट पर्वत पर निवास करते थे (५ ५६, ३५ )। जब हनुमान के 
भार से यह पव॑त धेंसने लगा तो ये छोग उसपर से हट गये ( ५ ५६, ४७)! 
इनकी आकाशहपी सपुद्र वे कमल वे साथ तुलना की गई है (५ ५७, १ )। 
जब सागर पर पत्थरों का पुल घन गया तो ये लोग भी उसे देखने के लिये 
आये ( ६ २२, ७५) । जब राम ने वुम्मकर्ण का वध कर दिया तो ये लोग 
अत्यन्त हपित हुये (६ ६७, १७३) । मकराक्ष और राम के अदुमुत युद्ध को 
देखने के लिये ये छोग भी उपस्थित हुये (६ ७९, २५) | जब इन्द्णित्‌ 
लक्ष्मण के साथ युद्ध करने गा तो इन लोगो मे जगत वे कल्याण के लिये 
प्रार्थना की (६ ८९, ३८) । ये छोग इस्द्रजित के विरुद्ध युद्ध कर रहे लक्ष्मण 
की रक्षा कर रहे थे (६ ९०, ६४) । इन्द्रजित्‌ का वध हो जाने पर ये छोग 
अत्यन्त हथित हुये (६ ९०, ७६) । उस समय ये छोय हृषित होकर नृत्य 
करने छगे (६ ९०, ५६) ) इन्द्रजितृ की मृत्यु हो जाने पर इन होगो ने शान्ति 
की सौ ली (६ ९०, ६८९) । इन छोगो ने श्रीराम के पराक्रम की सराहना 
की (६ ९३, ३६) । जब रथासीन रावण से युद्ध करने के लिये श्रीराम पेंदल 
खडे हुये तो इन छोगो ने उसे वरावरी का युद्ध नहो माना (६ १०२, ५) । 
जब रावण ने श्रीराम को सहद्नों वाणों से पीडित कर दिया तब य छोग 
अत्यन्त दु खी हो उठे (६ १०२, ३१) । राम और रावण के आततिम युद्ध को 
देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये (६ १०२, ४५, १०६, १८) | जब 
श्रीराम रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो इन छोगो ने गायो और ब्नाह्मणों की 
सुरक्षा के ल्ये श्राथंना की (६ १०७, ४८-४९) । इन लोगो ने राम और 
रावण के मातम युद्ध को देखा (६ १०७, ५१) ! रावण वध का दृश्य 
देखने के पश्चात्‌ उसी की शुभ चर्चा करते हुये ये छोग अपने विमानों से अपने 
स्थानों फो लौट गये (६ ११३ १-४) । इन छोगो ने सीता के अग्नि में 
प्रवेश के दृश्य को देखा (६ ११६ ३१ ३३) । श्रीराम के राज्यामिपेक के 
समय इन छोगो ने गायन किया (६ १२८, ७२) । जब विष्णु ने माल्यवान 
भादि राक्षसो का वध करने के लिये प्रस्थान किया तो इन छोगो ने विष्णु की 
स्त॒ति की (७ ६, ६७) | मदाकिती का तट इनसे सेवित था (७ ११, 
४६) $ कक्षो और सक्षसों वे युद्ध के समय ये भी उपस्थिल् थे (७ १५, ६) + 
यम्र और रावण के सघप वो देखने के लिये ये लोग भी उपस्थित हुये 
(७ २२, १७) । जब इस्द्र रावण के विरुद्ध युद्ध करने के छिये निकले तो 
थे लोग बनेक प्रकार के वाद्ययत्र बजाने ऊगे (७ २८, २६) । अपनी स्त्रियो 
के साथ ये लोग विन्ध्यन्पवंत पर आये (७ ३१, १६) । जब वायु ने बहना 
बन्द कर दिया तो ये छोग ब्रह्मा की शरण मे गये (७ ३५, ५३) । वायु को 
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प्रसक्ष करने के छिये ये छोग भो ब्रह्मा के साथ गये (७ ३४, ६४) । 
बपने आहत पुत्र को ग्रोद में छिये हुये वायु को देखकर इन छोगो को उन पर 
अत्यन्त दया आई ( ७. ३५, ६५ )। इन लोगों ने नारद द्वारा वणित कथा को 
सुना (७ ३७घ, ६)! खूवपासुर के प्रहार से शत्रुघ्न के तिरने प्रर इन 
छोगों में महान्‌ हाहाक्ञार मच गया (७ ६९, १७ )। जब छवणासुर के बंध 
कै लिये धात्रुघ्न ने एवं दिव्य वाण निकाछा तो देवता, अमुए, गन्धर्व, और 
मुनि क्षादि सहित समस्त जयत्‌ अस्वस्थ होकर ब्रह्मा के पास गया (७ ६९, 
१६-२१ )। देवता, दैत्य, गन्पर्व बादि सभी अत्यन्त भयभीत होर॒र सदा 
राजा इल का स्तुतिल्यूजन किया करते ये (७ ८७, ५-६ )। सिन्यु नदी के 
दोनो तहो पर बसे गन्धरवों वो नगरो पर तीन करोड गन्धर्द धासन करते थे 
(७ १००, १०-१२ ) । “अपने देश की रक्षा के छिये इन छोगो ने भरत और 
युधाजित वे विरुद्ध युद्ध किया । इस युद्ध मे भरत बादि ने समस्त गन्धवों या 
सहार १रपे इनके देश पर अपना अपिकार कर लिया (७ १०१, २-६)!" 
राम को स्वर्ग मिमुत जानकर अनेक गरघर्वेबालक उनका (रास का) दशंन 
करने के छिये आये (७ १०८, १९ )। जब श्रीराम परमधाम जाने वे लिये 
सरयू-सठ पर आये तो ये लोग भी वहां उपसत्वित हुये (७ ११०, ७ )। 
विष्णू वे छौटने पर इन लोगों ने हें प्ररट किया (७ ११०, १४ )॥ 
गम्धर्वो, कोषदशा-पुत्री सुरभि को द्वितीय पुत्री का नाम है (३ १४, 
२७ )। यह अश्बो वो माता हुई ( ३, १४, २५ )। 
गय, एर धक्तिणाती राजा का नाम है जिसने रादण वी अधीवना 
स्वीरारबर लो थी (७ १९, ५)। 
शया, एर देश का काम है जिससे राजा गय ये । गय ने इस देश में यत्ञ 
ढरते हुये पितरा वै प्रति यह कहावल कहीं थी 'चेडा पुत्‌ नामर मरद से 
विधा वा उद्धार करता है, इसीरिये उम्रे पुत्र कदते हैं। यही पुत्र है जो उिकरों 
घी सब ओर स रखा करता है। बहुत से गुगवान और बहुशृत पुत्रों वी दृष्छा 
गाएनी घाहिये। धम्भप है प्राप्त हुये पी पुत्रों में गे शोई एफ भी यया को याता 
बरे।'(२ १०७, ११-१३ )। 
गायइ--दशरप का यशदुष्ट एर तिमुज ने लारार का दवा या छो सुदधे- 
मय पयोगरे सझड ये समाव प्रतोत हो रहा गा(१ १४ २९ )। बंनठय 
(एड ) पर भाह३ होरर दिप्यु महाराज दगरष के पृत्रट्ि यज्ञ में परे 
(६ १९, !७ ) ! संग्र की दूसरी पत्लो का साम सु्रतिशा करो अरिटोमि 
शफ्यर बी पुत्रों छोर गरइ दो बहन थो (१ ३८, ४)॥ पाताल प्रदण में 
अशुषान ते थापु वे गमान देगयाशी पद्चिशाज गश्ष्ट गो देखा जा परगसयुओं हे 
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मामा ये ( १. ४१, १६) । इन्होंने अशुभाव वो ग़ज्जा के जल से ही अपने 
पूर्वजों का त्पेण झरने का परामर्थ दिया (१ ४३, १७-२१ )। कौप्त्या ने 
दाम से कहा 'बू्वेंवाल मे विनता ने अमृत छाने वी इच्छावाले अपने पुत्र 
ग़रंड के लिये जो सगल-कृत्य किया था वही मगछ हुम्हें प्राप्त हो / ( २ २५, 
३३ )। अगस्त्याथम में राम ने इनके स्थान को भी देखा (३ १२, २० )॥ 
ये विनता के पुत्र थे (३ १४, ३२)। “सिन्घुराज के सागर-तठ पर एक 
विशाल बरगद फ्ा वृक्ष था जिस पर एक समय महावली ग्रुड एक विशाल- 
काय हाथी और कछुये को तेवर उनका भक्षण करने के लिये भा बैठे । उस 
समय पक्षियों में श्रेष्ठ सहाबली गरड ने वृक्ष वी उस शाखा को अपने भार से 
तोड डाला । उस शाखा वे नीचे अनेक वैजानस, माप, वालखिल्य, आदि 


महूपि एक साथ ही निवास करते थे । उन पर दया बरवे धर्मात्मा गरुड ने 
उस टूटी हुईं सो योजन रूम्वी शाखा को, तथा हाथी और वछुये को भी, बेग- 


पूर्वक एक ही पे मे पकड लिया और आकाझ्न में ही उन दोनो जन्तुओ वे 
मास का, भक्षण १रके उस द्षासा से तिपाद-देश बा सहार कर डाला । उस्त 
समय उक्त महामुनियो को मृत्यु के सक्ट से बचा लेने के बारण ग़हड को 
अनुपम हप॑ हुआ ( ३ ३५, २७-३३ ) ।” इस महान हप॑ से गरुड का परा- 
क्षम दूना हो गया और उन्होने अमृत ले आने के छिये इन्द्रलोक मे जाकर इन्द्र- 
भवन का विध्वस करके अमृत का हरण कर लिया। (३ ३५, ३४-३५ )। 
इसका भवत लोहित सागर के क्षाल्मली वृक्ष के नीचे स्थित और विश्वकर्मा 
ले स्वय उसका निर्माण क्या था ( ४ ४०, ३७-३८) । सम्पाति ने अपने को 
गंसड का वशज बताया ( ४ ५५, ३६ )। जाम्दवान्‌ ने हनुमान्‌ को समुद्रलद्धन 
के लिये उत्साहित करते हुये उन्हें महाबली, तीव्रगामी, विस्यात भौर पक्षियों 
में श्रेष्ठ गढंड वे समान बताया (४ ६६ ४)। जाम्बबान्‌ ने बताया कि 
उन्होने गएड को अनेक वार समुद्र से बड़े-बड़े सर्पों को पकडते देखा था ( ४ 
६६, ५ )। सीता ने बताया कि केवल तीन ही प्राणी--हनुग्यत, यरुड और 
वायु-समुद्र को राँच सकते हैं (५ ५६, ९ )। इब्द्रजित्‌ द्वारा प्रयुक्त नागपाश 
में आबद्ध राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के बाद इन्होने उन छोगो के घरीर 
को भी स्वस्थ कर दिया (६ ५०, ३६-४०) । राम ने इनको प्रशसा करते हुये 
इन्हें 'रूपसम्पन्नों दिव्यस्तमनुलेपत १ वसानों विरजे उस्त्रे दिव्यामरणभूषित *, 
कहा और इनसे इनका परिचय पूछा (६ ५०, ४१-४४ )। “शीराम को उत्तर 
देते हुये इन्होंने अपने को उनका मित्र वताया और उस कठिन स्थिति का वर्णन 
किया जो राम के सम्सुद्ध उपस्थित हो गई थी । वदनस्तर इन्होंने बताया कि 
किस प्रकार राम और लक्ष्मण पाशमुक्त हुये । इसके बाद इन्होंने राम से कहा : 
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समस्त राक्षस स्वभाव से ही युटिल होते हैं, परूतु शुद्ध स्वभाववाले आप जैसे 
घूरवीरों वा सरलता ही वढ है। अत. इसी दृष्टान्त को सामने रखकर आपको 
रणक्षेत्र मे राक्षतों का विश्शस नहीं करना चाहिये। ऐसा बहरुर इन्होंने 
श्रीराम से विदा छी और वहाँ से चले गये ( ६ ५०, ४५-६० ) ।“जव राम ने 
युम्मकर्ण का वध कर दियातोयें अत्यन्त प्रग्नप्न हुये (६ ६७, १७४५ )॥ 
इन्द्रशितु से युद्ध कर रहे लक्ष्मण की ये रक्षा कर रहे थे ( ६. ९०, ६३ )। 
राम और रायण के अन्विम युद्ध वो देखने वे छिये ये भी उपस्थित हुये ,(६. 
१०३, ४३) । जइ विष्णु ने माल्यवान्‌ से युद्ध किया तो इन्होने विष्णु यो अपनी 
पीठ पर बहत किया (७. ६, ६६)। मालिनु ने जब गदा के प्रह्मर से इनके मस्तक 
फो भाहत कर दिया तो ये मी युद्ध बरने छग्मे (७ ७, ३८-३९ )। जब 
परानित होकर राक्षताण भागने छगे तो इन्होने उनका पीछा करते हुये अनेक 
का यध विया ( ७. ७, ४६-४८ )। जय माल्यवान्‌ ने विष्णु को आहत करने के 
प्चाए इन पर आक्रमण किया तो अपने पलों को तीम्र गति से हिाते हुये 
ये विष्णु को दूर उडा ले गये (७ ८, १७-१८) | ये ;छठ्वें अन्तरिक्ष मे निवास 
करते हैं (७. २३५, १०-११ )। हनुमाव्‌ को इनसे भी तीद्रगामी कहा गया 
है (७, ३५, २६ )। सीता के शपय-प्रहण को देखने के छिये ये भी राम की 
सभा में उपस्थित हुये (७ ९७, ९ ) ) श्रीराम वे वैष्णव तेज में प्रवेश करते 
पर यह भी भगवान्‌ का गुणगान करने छगे ( ७. ११०, १४ )५ 
शर्ग, एवं ऋषि वा ताम है जो सीता के शक्‍्थ-प्रहण शो देखने के छिये 
राम वी समा में उपत्यित हुये थे (७ ९६, ४ )। 
शबय, एक बानर यूथपति का वाम है जिन्होंने सुप्रीव के राज्याभिपेक मे 
भाग लिया था (४ २६, ३४ )  किप्विन्धा जाते समय रृद्मण ने माय में 
इनके सुन्दर मरन को भी देखा ( ४ ३३, ९ )। इस 'काचन शंछाम महावीर! 
बानर *ग्रूयपति ने सुप्रीव को पाँच करोड बानर दिये (४ ३९, २३)॥ 
सौता वी खोज के छिपे मुग्रोव इन्हे दक्षिण दिशा में भेजना चाहते थे ( ४, ४१, 
३ )। विर्घ्य क्षेत्रो के बनो में सीता को श्लोजते हुये हनुमान्‌ आदि के साथ 
जछ की खोज में इन्होंने भी ऋक्ष-बिछ नामक गुफा में प्रवेश किया (४ ५०, 
३-८ )। इन्हे राम वी सेना का एक नायक नियुक्त किया गया (६ ४, १६) । 
“तु गैरिकवर्णाण्त वपु पुष्यति वानर ॥ अवमसत्य सदा सर्वाच्वानशखलछ- 
दवित्रान्‌ ॥ गवयो नाम तेजस्वी त्वा श्रोघादभिवर्तते । एन शतसहम्राणिप्तत्नति 
पर्वुवासते ॥0, ( ६ २६, ४६-४७ ) । अज्भुद के नेतृत्व में इन्होंने दक्षिणी फाटक 
पर युद्ध किया ( ६ ४१, ३५-४० )। अपनी सेना की ' रक्षा करते हुये इधर 
« से उधर दौइ रहे थे (६. ४२, ३१ )। इन्होंने यावग़ बह कर -विछाओ हे 
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भाक्रमण किया किन्तु स्वयं आहत हुये (६ ५९, ४२-४३ ) | इन्द्रजित्‌ ने इस्हे 
आहत किया (६ ७३, श८ )। राम के राज्यामिपेक के समय ये पश्चिमी 
समुद्र से जल लाये (( ६ १२८, ५६ )। देवो ने राम की सहायता के लिये 
इनकी सृष्टि की थी (७ ३६, ५० )॥ 

गवाक्ष, एक वानर यूथपति का नाम है जिन्‍्होने सुग्रीव के राज्याभिषेक 
में भाग लिया था (४ २६, ३४ ) | किष्किन्धा जाते समय मार्ग में लक्ष्मण ने 
इनके भी सुसज्जित भवन को देखा (४ ३३, ९ )। लज्भर जातिवाले भयकर 
पराक्रमी गवाक्ष दस अरब वानरो की सेना सहित 'सुग्रीव के पास आगे थे' 
(४ ३९, १९ )। सीता की खोज के लिये सुग्रीव इन्हे दक्षिण दिश्या में भेजना 
चाहते थे (४ ४१, ३ )। विन्ध्य क्षेत्र के वनो में सीता को ढूंढ़ते हुए हनुमान 
आदि वानरो के साथ जल की खोज में इन्होने भी ऋक्ष विछ मे प्रवेश किया 
(४ ५०, १-५ )। सागरलद्धन की क्षमता के सम्बन्ध में अज्भूद के पूछने पर 
इन्होंने अपनी शक्ति बीस योजन बताई (४ ६५, ३) । राम की आक्रमणकारी 
सेना का इन्हे भो एक नायक बनाया गया (६ ४, १६ ) | ये काले मुखवाले 
महावली लगूर जाति के बानरो के नायक थे ( ६ २७, ३२-३३ )। अज्भद के 
साथ इन्होने दक्षिणी फाटकपर युद्ध किया ( ६ ४१, ३९-४० )। लगूर जाति 
के विशालकाय, महापराक्रमी वानर 'गवाक्ष, जो देखने में अत्यन्त भयज्धूर थे, 
एक करोड़ वानरो के साथ श्रीराम के बगल मे खड़े हा गये ( ६ ४२, २८ )। 
अपनी सेना की रक्षा बरते हुये ये इघर-से-उघर दोड रहे थे ( ६ ४२, ३१ )। 
इन्द्रजित ने इन्हे आहत कर दिया ( ६, ४६, २१ )। ये सतकतापूरवंक वामर- 
सेना की रक्षा कर रहे थे ( ६ ४७, २-४ )। इन्होत भारी शिलाओ से रावण 
पर आक्रमण किया, परन्तु स्वय आहत हुये (६ ५९, ४२-४३ )। राम के 
आदेश पर ये फाटको की सतकंतापूर्वक रक्षा कर रहे थे (६ ६१, ३८ ) ॥ 
इन्होंने कुम्मकर्ण पर आाक्रमण किया, परन्तु स्वयं आहत हुये (६ ६७ 
२४-२८ ) | इन्दजित ने इन्हे आहत किया (६ ७३, ५८ )। महापाएवं ने 
इन्हे आहत किया (६ ९८, ११ )। देवो ने राम की सहायता के लिये 
इनकी यूदट्टि की थी (७ ३६, ५० )। श्रीराम ने इनका आदर-सत्वार किया 
(७ ३९, २१)। 

गाधि--इनका पुप्नेष्टिपक्ष करने से जन्म हुआथा (१ ३४, ५)।य 
परम धांमिक और विश्वामित्र के पिदा थे ( १. ३४, ६)। इनको पुत्री का 
नाम सत्यवती था ( १, ३४, ७ )। ये कुझनाभ के पुत्र थे (१ ५१, १९ )॥। 
इन्होंने रावण वी अधीनता स्वीवार वर छो थी (७ १९, ५ )। 

शान्घार, गन्धर्वों के देश का नाम है जिसे अपने पुत्रो कै दिये भरत से 
विजित क्या था (७ १०१, १०-११ )। 
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गायत्री-राम ने अगत्य के आश्रम में इसके स्वात को भी देखा 
(३ १३, १९ ) | श्रीराम वे परमधाम जाने के समय ये भी उनके साथ थी 
(७ १०८, ५)। 

गाग्ये, पूर्व दिशा के एव. महपरि का नाम है जो श्रीराम के भ्रयोध्या 
लौथ्ने पर उनके अभिनन्दत के लिये उपस्थित हुये थे (७ १, २)। “ये 
अज्िरस-बुत्र और केकय-राज य्रुधाजित दे पुरोहित थे । केकयराज ने अपने 
इन अमित तेजस्वी ब्रह्मथ पुरोहित को अनेक बहुमुल्य उपहारों के साथ 
श्रीराम के पास भेजा, और राम ने इनका आदरपूर्वक सत्कार किया (७ १००, 
१-४ ] ।" * राम के पूछने पर इझ्कोने केकयराज युधाजित्‌ का यहँ सदेश दिया 
कि उहेँ ( राम को ) गन्यर्व देश को अपने अधीन बर लेना चाहिये (७ १००, 
६-१३ )! मे भरत की सेवा के आगे आगे चले (७ १००, २०) । 

गालव, पूर्व दिशा के एक महंपरि वा नाम है जो श्रीराम के अयोध्या 
लौटने पर उनके अभिनन्‍्दन के लिये उपस्थित हुये थे (७ १,२)॥ 
मध्यस्थ बनकर इठ्ोने रावण और मान्धाता के चीच प्ान्ति स्थापित की 
(७ रशग, ५५०५६) । 

१, गिरिध्ञ्ञ, वृष के पुत्र, वसु द्वारा स्थापित एक नगर का नाप्त है, 
जिसे इसके सस्थापक के माम पर वसुमती भी कहते थे । यह नगर पौच परवंतो 
से घिरा था ) इसके बीच से सोन नदी बहती थी जिम्ते सुमागंधी भी कहते 
हैं (१ ३९, ६-५) । 

५. गिरिध्ज--केकय देश को भेजे गये वह्तिष्ठ के दुत इस नगर से भी 
होकर गये ये (२ ६८, २१०१२) । 

* गुद्द, तिपादों फे राजा का नाम है जिनसे वनवास के समय औराम 
आज्वेरपुर मे पिते थे । ये थीराम के साय सम्भवत भारद्वाज बाश्रम तक 
गये (१ १, २९-३० ) । वाल्मीकि में श्रीराम से इनके मिछत का 
पूंदधत कर लिया था ( १ ३, १४ )। "ये खज्भवेरपुर के राजा भर थीराम 
के प्रिय सखा थे । इनका जम निपाद डुल में हुआ था। ये शारोरिक शक्ति 
लया सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बछवान्‌ थे (२ ५०, ३२ )। ये अपने 
बन्पु बान्यदों तथा दृद्ध मन्क्रियो आदि को लेकर पदल हो श्रीराम के स्वागत 
के लिये आये (२ ५०, ३३ )। इन्होंने श्रीराम को गले से छगाते हुये उन्हू 
अनेक प्रकार के भोबनादि दिये (२ ५०, ३५-३९ )। श्रीराम ने इनबप 
आहिज्रुत करते हुये इनकी अ्शसता की (२ १०, ४०-४६ ) ! इत्हाने अपने 

सेवकों को श्रीराम के घोडो को भोजन और पानो आदि देने का बादेश दिशा 

(२ ५०, ४७ )। ये सारी रात लक्ष्मण मौर सुमश्र से बात कस्ते हुये जाग 
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कर श्रीराम की रक्षा करते रहे (२ ५०, ५० )। इन्होने श्रीराम बी अपने 
सेवकों सहित रक्षा करने वा आश्वासन देते हुये लक्ष्मण से सोने के लिये कहा 
(२ ५१, २-७ )। जब लक्ष्मण ने अपने तथा अपने भ्राता की करण कथा 
सुनाई तो इनके नेत्री से अश्रु छलक पड़े (२ ५१, २७) । जब लक्ष्मण ने 
इनसे श्रीराम की गड्भा पार फरने की इच्छा के - सम्बन्ध में कहा तो इन्होने 
है अपने सेवको को नाव तैयार करने की आज्ञा दी (२ ५२, ४-६ )। जब 
नावे आ गई तो इन्होंने विना विलम्ब के ही श्रीराम से उस पर आहढ़ होने के 
लिये कहा (२ ५४२, ७-९ )। राम के कहने पर न्यप्रोष वृक्ष का दूध छागे 
(२ ५२, ६९ )। जब श्रीराम आदि नौका पर बैठ गये तो इन्होने अपने 
सेवकों को नोका खेने का आदेश दिया (२ ४५२, ७७ )। राम के गद्भा पार 
कर लेने पर ये बहुत देरतक मुमन्‍्त से वात्तलाप करते रहे (२ ५७, १)। 
इन्होने सुमन्‍त्र को विदा किया (२ ५७, ३)। ये शज़वेरपुर पर शासन 
बरते थे ( २ ८५३, १९-२० )। 'भरत बी विश्ञाल सेना वो देकर इम्हें 
राम वे प्रति भरत वे! उद्देश्य पर सन्देह हुआ । अत इन्होंने अपने सैनियों को 
गज्जा वे तट की रक्षा वरने का आदेश दिया और वहा कि यदि मरत या उद्देश्य 
थवित्र हो तो उन्हें सुरक्षित पार उतार दिया जाय (२ ए४४, १-९)। ये 
उपहारो बे साथ भरत के पास आयें (२ ८४, १० )। भरत के सम्मुख 
उपस्थित किये जाने पर इन्होते उनकी सेना का सत्वार करने था आग्रह विया 
(१ ८४, १५-१८ )। इन्होने राम के प्रति भरत के उद्देश्य वे सम्बन्ध में 
अश्त क्या (२८५, ६-७) । इन्होने भरत ये हृदय की पवित्रता वी प्रश्यसा 
यी (२ ८४५, ११-१३) । जब भरत द्षोवप्ररत हो गये तो इन्होने उन्हें 
रशान्त्वना दी (३ ८५, २२) । “श्रीराम के प्रति सद्मण बी तिप्ठा और 
सद्भाव की भरत से प्रथा करते हुये गृह मे बताया हि उनके बहने पर भी 
छद्षमण सोने वो उद्यत नहीं हुये कयोनि' श्रीराम पुशो वी धस्पा पर छेडे हुये 
थे | तदनन्तर गुद्द ने यताया कि जिस श्रवार उाके सेत्रों वे सामने हो 
ओऔराम, छदमग्र और सीता बन को चढछे गये ( २. ६६, १-२५ )।" गृह की 
बात सुनपर जब भरत वो सूर्च्छा आ गई तो गुह को अस्यन्त शोष हुआ 
(३. ४७ ४2४ अरत है एशरे एर गुड के एम डुमकपूद को दिषाएा। जिए 
पर यम योये थे, और तदान्वर छदयघ की सेयाओं का वर्धा किया (३ ६७ 
१४-२४) । दूसरे दिए प्रात वाल इन्होते भरत में पिशवर छा गुशर- 
गमाघार पूछते हुये यह जायना भाटा हि ये रात जो गुरापूर्वद सोये या नहीं 
(३ ४८९, ४-५ )? भरत वे हटने पर इस्होने मरत तथा उतकी रोना वो पार 
ड्वारते के एये अप यस्पु-यान्पदों से सौदा को व्यवस्था जरने दे लिये बहा 
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(२ ८९, ८-९) । यह स्वयं एक स्वर्तिब नामब नोगा लाोगे (२ ५९, 
१२) । भरत ने इनसे बन मे जाकर थीराम के निवास-स्थाव का पता लगाने 
के लिये बहा ( २ ९८, ४ )। ये भी भरत वे साथ पंदछ ही श्रीराम से मिलने 
गये (२ ९८५, १८) श्रीराम और ल्द्मण ने इनका आहिज्भेन किया 
(२ ९९ ,४१)। श्रीराम. ने अयोध्या छौटते समय हनुप्रान्‌ वे द्वारा 
निधादराज पुदू को भी सम्देश भेजा वयोरि ये राम वे बत्मा के समान प्रिय 
सा थ (६ १३५, ४-५ )॥ श्रीराम के आदेशानुसार हनुमान्‌ ने इन्हे 
श्रीराम वे' रबुशल छोटने का समाचार दिया ( ६ १२४, २२-२४ )। 
गुह्याफ ( बहु० ), एवं प्रवार देः अधंदेवताओं वा नाम है जो बृवेर वी 
गेया में रहते ये । बंलासपर्दत पर स्थित सरोबर दे तटपर दुवेर इन छोगो के 
माध विहार बरते थे (४ ४३, २३ )। जब राम ने वुम्भवर्ण वा वघ बर 
दिया तो ये भी अत्यन्त हपित हुये ( ६ ६७, १७५ )। रुदमय और अतिवाय 
या इदइ मुद्ध देराने के लिय ये लोग भी उपस्थित हुये (६ ७२, ६६ )। 
यायु देवता थी प्ररोक्ष बरने वे छिये ये छोप भी प्रह्मा वे साय गरे(७ ३४, ६४)। 
गोकरण, उस स्थान था नाम है जहा भगीएय ने तपस्या वी थी ( १. ४२, 
१३ )। प्ेगरी, मात्यवान्‌ पव॑त से गोवर्ण पर गये (५ ३५, ५० )। रावण 
रचा उसने आठा ने यही ठपस्पा की यो ( ७ ९, ४६ )। 
शोदायरी, एवं नदी वा माम है जिसे तट पए पंझ्चवटी नापर स्पान 
लिपल था (३ १३, १९ )। ह्यप्रादित्ययक्ारश पर्थे सुरमिगन्धिभ्ि | मदूरे 
डदृख्यते रम्या पप्तितो प््रशोभिता ॥ * इप गोदापरी रम्या पुणिनेस्तरमिवृ ता ॥ 
इस रण्डयाकोर्षा भत्रवाकोधशो भिएा ॥" मृगयूबानिषेष्चिता' )", ( ३ १५, 
११-१३ )। धीगम दृस्पादि ने दगी बे हट पर पंज्चवटी में निवास किया 
था ( ३ १४, ६-१४ )। धीराम बादि प्रशिदित इसमे न्‍नान करते थे ( ३. 
१६, २)। रावण को देशबर तोद गतियसे अहनेवाली यह नहीं धौरे-धीरे 
यहा छगी (३ ४६, ७ ) । "हम वारससघुष्टी यस्दे गोशवरीं नहीम, (३ ४९, 
३१ )॥ +गोेशवरोप शरितों वरिष्या ब्रिदा द्वियावा मम निः्पपाल्यू, (६ ६३, 
१३) । 'गदी गोदावरी रम्याम्‌', (३ ६४, २)।॥ सोजा-हृर्च वे बाद औरास 
गे गोदाबरी के हट पर मप्र इससे सीधने सम्द'य में वृष्टा हिलु रापभ के 
भय से यह षुप रही (३ ६४, ६-११ )। झुधीर ने सीजा ढो शोज़ कान के 
[पे अद्भप को इपो होत में मेशा (४ ४९, ६ )॥ कदोष्या छोन्‍ते गम 
थीराम का पुष्प बिमार इंग पा मे दम उड़ा (६ १२३, ४९ )। 
हुए ैधवश्रमुग का गाम ग्होने ड्रार हे 
ह३। 50422 में मयोहरत दिया का (२ ९१, न 22002200200, 
मोप्रतार, सर्प हे एवं घाद हो माप है। धीशम के वामशम बने दे 


गोमती ( ३०६ ) [३. गौतम 


समय णो छोग उनके साथ आये थे उनमे से जिस-जिम्त ने यहाँ डबकी लगाई 
उसने स्वगंलोक प्राप्त कर लिया (७ ११०, २३-२४ )। ह 

गोमती, श्लौतछ जलवाठी एक नदी का काम है जिसके बछार मे 
अनेत्र गायें विचरती रहती थी । श्रीराम ने इसे पार किया (३. ४९, १० )। 
केक्य से लौदते समय भरत ने विनत नामवः स्थान के पास इसे पार किया 
था (२ ७१, १६ )। पूर्ववाछ मे वानर यूथपति सरोचन यही निवास वरता 
था (६ २६, २७ )। हनुमात्‌ ने इसे पार किया (६ १२५, २६)। सोता 
को वन में छोडने के लिये ले जाते समय छक्ष्मण और सीता ने एक रात्रि 
इसके तट पर व्यतीत वी (७, ४६, १९ )। 


गोसुप, मातछि के पुत्र का नाम है जो जयन्त का सारथि था | इख्जित्‌ 
ने इस पर सुवर्ण-मूषित बाणो की वर्षा की थी (७ २८, १० )। 

गोलभ, एक गरम्धव का नाम है जिसने वालिनू के साथ परद्गह वर्षों तब 
चौवीसो धरे चल्नेवाला युद्ध किया विन्‍्तु सोलह॒वाँ वर्ष आरम्भ होते ही वालिन्‌ 
के हाथो मारा गया ( ४, २२, २७-२८ )। 

रु गोतम, दशरथ के एक ऋत्विज का नाम है (१ ७, ५)! 'राज- 
कर्तार गोतमश्च', ( २. ६७, २-३ )। दशरथ की मृत्यु के पश्चात्‌ 
दूसरे दिन ध्रात काल उपस्थित होकर इन्होंने वस्तिष्ठ को दूसरा राजा नियुक्त 
करने का परामर्श दिया (३, ६७, ६-८ )। श्रीराम के राज्याभिपेक के 
कत्यों मे इन्होंने वसिष्ठ की सहायत्रा की (६ १२८, ६१ )। श्रीराम के 
आमन्त्रण पर ये उनकी सभा में उपस्थित हुये जहाँ श्रीराम ने इनका सत्कार 
किया (७ ७४, ४-५) । राम दरबार मे सीता के शपथ ग्रहण के अवसरपर 
ये भी उपस्थित थे (७ ९६, ५ )4 

२. गौतम, एक ऋषि का नाम है जो मिथिला के उपदन में अपनी पत्नी, 
अहल्या, के साथ तपस्या करते थे (१ ४८, १५-१६) । एक दिन शचीपति इन्द्र 
ने इनकी पत्नी अहल्या के साथ समायम किया (१ ४८, १७-२२)। "समाग्रम 
के पश्चात्‌ कुटी से बाहर निकलते ही इन्द्र का इससे सामना हो गया। उस 
समय देवताओ और दानवो के लिये दुर्घेषं, तपोवल्ल, सम्पन्न, इन महामुत्रि मे, 
जिनका द्वारीर तीर्थ के जल से सिक्त और ग्रज्ज्वलित अग्नि दे समान उद्दीक्ष 
था, छप्मवेपी इन् पर क्रोध करके उन्हे शाप दे दिया ( १ ४८, र३े-२८ )77 
“इन्होने अपनी पत्नी अहल्या को भी यह ज्ञाप दिया कि वहू उम्ती स्थान पर 
कई सहस्र वर्षों तक केवल हवा प्रीकर या उपवास करती हुई कष्टपूरवक राख मे 
पडी रहेगी । इन्होने यह भी कहा कि जब दशरथकुमार राम उस घोर वन मे 
पदापंण करेंगे तो उस समय वह पविश्न होकर पुन इनवे' पास पहुँच जायगी 
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(६ “४६, २९-३३ ) ४”.इस प्रकार अपनी पत्ती को दाप देकर ये महातेजस्वी 
ऋषि हिमालय पर तपस्या वै छिये चले गये ( १ ४८, ३४ )। इनके शाप के 
प्रभाव से इद्ध “मेयबृषण” हो गये ( १ ४९, २-१० )। अहल्या के शापमुक्त 
हो जावे पर उसे ग्रहण कर इन्होने श्रीराम का सत्हार किया (१ ४९, २१० 
२३ ) ! श्रीराम के अयोध्या छोटवे पर ये भी उत्तर दिशा से उतके अभिननन्‍्दत 
के छिये उपस्थित हुये (७ १, ५)॥ “आरम्भ में ब्रह्मा ने एक विशिष्ट 
नारी की सृष्टि करके उप्तका नाम अहल्या रवख्ा। तदनम्तर उन्होंने उस 
मारी को गौतम ऋषि को धरोहर दे रूप मे दिया! बहुत दिनो तक अपने 
पास रखने के पश्चात्‌ गौतम ने उस कन्या को ब्रह्मा श्रों छोटा दिया परस्तु 
ग्रोतम के इच्द्रिय सयम से प्रसन्न हो ब्रह्मा मे उसे पुन ग्रौतम को ही पतली रुप 
में सम्वित कर दिया ! उसी अहल्या के साथ इस्द के रामायम करमे पर गौतम 
ने इन्ध तथा अहत्या को शापर दिया, तथा शापभोचन का सम्रय भी बता दिया ) 
(७ ३०, १९-४३ ) ।7 इनका आश्रम निम्ति की राजधानी, वैजप्रस्तपुर, के 
निकट स्थित था (७ ५५, ५०६ )। वसिष्ठ के चल्ले जाने पर इन्होने राजा 
निमि के यज्ञ को पूरा किया (७ ५५, ११०६४ )॥ 

गामरी, एक यस्‍्प्वे प्रमुख का ताम है जो ऋषभ परत के चतदन के 
वन में विवास करते ये । ये यूये, चद्धमा, तथा अग्ति के समान तेजस्वी और 
पृष्यकर्मा थे (४. ४१, ४३-४४ )॥ इन्होने छुकेश सामक राक्षस को घामिक 
जातकर क्षपनी कन्या देववती का उसके साथ विवाह कर दिया (७ ५, 
१०३ )। 

घृ 

घन, एक राष्षप्ष प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान गये थे 
(५ ६, २३)। 

घृवाची, एक अप्सरा का नाम है जिसने दुद्ययाम की पत्ती के रूप मे 
एक तो कन्याओ को जन्म दिया या ( १ ३२, १० )। भरतन-सेता के तार 
के लिये भरद्वाज ने इसकी सहायता का आवाहत किया था (२ ९१, १७ )। 
इसमे आसक्त होने के कारण महामुनि विश्वामित्र ने दस वर्ष के समय को एक 
दिन ही माना (४ ३४, ७ ) 

घोर, एक राक्षसअमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमाद्‌ ने आग 
जगा दी थी ( ५ ४४, १३)। 

है च्‌ 

चक्र, एक राक्षस प्रखुख् का नाम है जिसके भवन पर हनुमान गये थे 

(५ ६, २४ )।॥ 


चक्रवान्‌ ] ( ३०५ ) गू चारण 


सफ्रवान्‌ , एक पर्वत का नाम है जो पश्चिमी समुद्र के चतुर्थ भाग में 
स्थित था। यहाँ विश्वकर्मा ने सहत्लार चक्र का निर्माण किया था। यही 
विष्णु ने पच्जन और हथयग्रीव नामक दानवो का वध किया और वे यही 
से पाञ्चजन्य शद्भ तथा सहल्लार चक्र लाये थे। सुग्रीव ने सुपेण तथा अन्य 
चानरों को सीता वी खोज के लिये यहाँ भेजा (४. ४२, २५-२७ )। 

चणड, एक वानर यूथपति का नाम है जो राम की वानरी सेना मे 
सम्मिलित हुआ था ( ६ २९-३० )।॥ 

चणएडाल--राजा त्रिश्चद्धु एक चण्डाल बन गये। उनके शरीर का रग 
और वस्त्र नीले हो गये । प्रत्येक अग्रो मे रुक्षता आ गई। सर के बाल छोदे 
हो गये । समस्त शरीर में चिता की भस्म लिपट गई, और विभिन्न अगो मे 
छोहे के गहने पड गये ( १. ५८, ११ )।॥ 


चणडोद्री, सीता की रक्षा करनेवाली एक क्र्रदशंना राक्षतरी का नाम 
है जिसने सीता से कहा कि यदि वे रावण का वरण नहीं कर छंगी तो बह 
उन्हें खा जायगी ( ५. २४, ३९-४० )। 

चन्दन ( -घन )---यहाँ निवास करनेवाले वानरों ने राम की सेना मे 
सरोचन के नेतृत्व मे भाग लिया ( ६. २६, २३ )। 

चन्द्र वा क्षीर समुद्र से प्रादुर्माव हुआ था । इसे 'शीतरश्मि निशाकरः/ 
कहा गया है (७ २३, २२ )। यह आकाशगज्जा से ८०,००० योजन ऊपर 
स्थित है (७, २३घ, १६)। “शत दतसहस्नाणि रश्मयश्चम्द्रमण्डलातु । 
प्रकाशयन्ति लोकास्तु सर्वसत्त्वसुवावहा ॥' (७ ररेघ, १७)। जब रावण 
इसके निकट आया तो इसने अपनी शीतार्नि से उसका दहन कर दिया 
(७-२६घ, १८ )। 'स्वभाव एप शजेर््र श्ीताशोरदहनात्मक ', (७ २३घ, 
२१ )। 'छोकस्य हितकामो वे द्विजराजो महाद्युति/, (७ २१६, २४ )। 
इसने राजसूय यज्ञ के द्वारा इप उच्च स्थान को प्राप्त किया था ( ७.८३, ७ )। 

चन्द्रकान्त, एक नगर का नाम है जो मल्ल-भूमि मे स्थित था 'सुदचिर 
अुन्दकान्त निरामयर्म', (७ १०२, ६ )। “चन्द्रवेतोश्च मल्लस्य मल्लभूम्यां 
निवेशिता । चन्द्रकान्तेति विख्याना दिव्या स्वगंपुरी यथा ॥', ( ७ १०२, ९ )। 

चन्द्रकेतु, लक्ष्मण के धमंविशारद और दृढ़विश्ग पुत्र का नाम है 
(७ १०२, २)। ये मल्लभूमि वे राजा हुये ( ७. १०२, ९ )। 

चित्रा, पश्चिम के एवं देश का नाम है जहाँ सीता वी खोज के 

ल्पि सुग्रीव ने सुपेण इत्यादि को भेजा था (४. ४२, ६ )। 

चारण ( बहु० )-ब्रह्म वे आदेश्ानुसार चारथों ने राम वो सहायता के 
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शिये वानर-सन्तान उत्पन् की (१ ६७ ६ )। 'चारणाश्व सुतान्वीरान्समृजु- 
मंनचारिण ', (१ १७, २२) । दैत्यो का वध करने के पश्वात्‌ त्रिलोकी का 
राज्य पाइर इन्द्र ऋषियों और चारणो सहित समस्त छोको का धासन बरने 
ऊूगे ( १ ४५, ४५)। ये छोग हिमालय पंत पर निवास करते थे ( ६ ४८ 
३४) इस्द्र ने इन लोगो से भी अपने अण्डब्रोप-रहित हो जाने वो बात 
कहते हुये इनसे अपने को पुत अण्डक्रोप युक्त करने या निवेदन किया 
(१ ४९, १-४ )। मे वरिष्ठ हे आश्रम मे निवास करते थे (१ ५१, २३ )। 
इत छोगा ने भी विष्णु और शिव के त्रोष को शान्त बारने वा प्रयास किया 
(१ ७५, १८-१९ )॥ राम और परशुराम वे द्रव युद्ध वो देखने वे लिये 
ये लोग भी उपस्थित हुये (१ ७४ १९ )। जब श्रीराम सर के साथ युद्ध 
बरने लगे तो इन लोगो मे श्रोराम की विजय वे ल्यि प्रार्थना की (३ २३, 
२६-२८ )। श्रीराम और खर का युद्ध देखने वे लिये ये लोग भी उपस्थित 
हुप ( ३ रे४, १९ )। ख़र वा वध हो जाने पर इन एागो में हप॑मकट 
बरते हुये राम वी स्तुति की ( हे ३० २९-३३ )। रावण ने उन बुझजो वो 
देखा जो चारणो से सेवित थे ( ३ रह! १५ )। सीता का अपहरण होते समय 
इन छोगों ने बहा वि रावण वा अन्त समय निवंद आ गया है (३ ५४, 
१० )। ये छोग होण के तट पर निवास करते थे (४ ४०, है )। ये छोग 
सुदर्शन रारोयर पर ब्रौड़ा विद्वार बस्ते पे (४ ४० ४३-४४ )। महेस्य 
परे इनसे सेवित या (४ ४५ रेरे )॥ पुणितत्र पर्वत इनसे सेवित था 
(४ ४१, रे८ भागे अन्तरिष्त मे निवास बरते हैं (४ ९ै,१)४ इस छोगा 
मे हतुमान्‌ को एए दाण के लिपे सिहिंगा बे मुख मे मव्श्य होते देसा (५ १५ 
१९६ ) | हहुमात्‌ डरा 5 का वो भस्म बर देने पर इस लोगों मो आएवये 
हुआ, विस्तु इससे भी अधिक आएचर्य सीता फे स्पा सुरलित बच जाने पर 
हुआ (६ ५५, २९-६२ )। जब श्लौराप तेया उनकी सेना ने सागर को 
पारबर लिया तो शत होगों में श्रीराम गा अमिनदन रिया (६ २२, 
८४९ )। जब इंदजिद मे शश्मण से युद बरना बारम्म हिया तो इन छोगों ने 
जगत वे बल्पाण के खिये प्रार्यना री (६ ५९ ३८ )। जब शव ने 
शाम छो पीदित रिया शो ये छोग विषाद म हट गये (६ १०२, ३१ )॥ 
शावश बा गप होते पर इन सोगो ने अश्यधिक हपे प्ररट गिया (६ १०८, 
३० )। मे हृगीय अन्दरिक्त वे देशता है (० रेशेप, )। रादध को 
पराशित बर देते पर इस लोगों से अरत हो बाई दो (० ३२ ६४)। 
ि्रफूटड, एप दरईजीद रदान बा साम है जहाँ, सरदाज दे राम के 
अनुपार भीराम मे अगो झाठो शबश्माय 5पा भीषा बे साप भरता आवास 


चित्रकूट ] (१३० ) [ दिन्नकूट 


बनाया था ( १ १, ३१ )। श्रीयर्म के विव्रकूट-निवास की अवधि में ही 
अयोध्या मे राजा दशरथ की पुत्रशोक मे मृत्यु हो गई (१. १ ३२-३३ )। 
भरत, श्रीराम को छौटाने के लिये अयोध्यावासियों सहित यही आये थे 
(१ १, ३३-३७) । भरत के लोट जाने पर नागरिको के आने-जाने से बचने 
के छिये श्रीराम आदि दण्डकारप्य चले गये (8. १, ४० )। भ्रीराप्र के 
चित्रकूट आगमन की घटना का वाल्मीकि ने पूर्ददर्शशन कर हिया था 
(१ ३, १५ )। यह प्रयाग से दस कोस की दूरी पर स्थित है 'दश्षत्रोश 


इतस्तात गिरियंस्मिन्रिवत्स्यसि । महदि सेवित पुण्य स्वत शुभद्ंन ( 
गोलाडू,लानुचरितो वानरक्षनिपेवित । चित्रकूट इति स्यातो गन्धमादनसप्निम ॥* 


(२ ५४४, २८-२९ )।॥ जबतक मनुष्य चित्रकूट के शिखरो का दर्शन करता 
रहता है, वह्‌ पाप में कभी मन नही छगाता ( २ ५४, ३० )। यहाँ से बहुत 
से ऋषि, जिनके सर के बाल वृद्धावस्था के कारण श्वेत हो गये थे, तपस्या 
द्वारा सैंकड़ो वर्षों तक क्रीडा करके स्वगंलोबः चले गये ( २ ५४, ३१ )। 
+घुमूछफलोपेत चित्रकूट”, (२ ५४, रे८ )। 'नानानगगणोपेत किश्नरोरग- 
सेवित ', (२ ५४ ३९) । “मग्ूरनादामिरतो गजराजनिपेवित ', (३ ५४, 
४०) । 'पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूछफलायुत ', (२ ५४ ४१) । इस स्थान 
पर शुण्ड के धुण्ड हाथी और हिरत विचरते रहते थे (२ ५४, ४१-४२) । 
“पन्दाविनी नदी, अनेषानेक जलस्रोत, पर्वतशिखर, गुफा, कल्‍दरा और भरने 
आदि भी यहाँ ये । हर्प मे भरे ठिद्विम और कोकिलो के क्‍लरवों से यह 
पवृत मानों यात्रियों का मनोरज्जन करता रहता था। मदमत्त मुंगो भर 
मतवाले हाथियों ने इसकी रमणीयता मे और वृद्धि रर दी थी (२. ५४, 
४२-४३) ।" इस स्थान की रमणीयता या बर्षन (? ५४६, ६-११- 
१३-१५) । श्रीराम आदि इस स्थान पर आये (२ ५६, १२) । यहाँ ये 
मनोरझ्जक दृश्यो ने राम आदि के मत से अयोध्या ये वियोग या दुए 
शमाप्त कर दिया (२ ५६, ३५) | यह भरद्वाज-आश्रम से ढाई योजन दूर 
था (२ ९२, १०) | भरत ने इराया वर्णन जिया (२ ९३, ७-१९) । भरत 
अपने दल सहित यहाँ पहुँचे (२ ९९, १४) । यहां से विदा होते के पूर् 
भरत' ने इसकी परिषमा की (२ ११३, ३) । यहां निवास बरनेवाले 
आपियों को राक्षरगण अत्यन्त प्रस्त वर रहेये (३.६, १७) । 'शेश्स्य 
विन्रदूटस्य पादे पूर्वोत्ति पुरा। सापसाश्रमवासित्या प्राज्यमूछफ्टोदवे । 
तस्मिस्सिदाधिते देशे मन्दाविन्या हादूरत ॥ तस्योपवतसण्दपु सागापुष्पगुम- 
न्पिषु ।, (५ ३८, १२-१४) । अयोध्या ऐोटते समय श्रीरास वा पुष्य 
विमान इस क्षेत्र बे उपर से होगर उड़ा था (६ १२३, ५१) । 


र 


4. चित्ररथ ] (११४ ) [ च्यवद 


६ चित्ररथ, श्रीराम के एक सूत और सचिव का नाम है। वन जाते 
समय राम ने लक्ष्मण को इन्हें भी वहुमूल्य रत्न और. वस्त्रादि देने के लिये 
कहा था (३- ३२, १७) । 


४२. चित्ररथ, एक वन का नाम है जिसे केकय से छोटते समय भरत त्ते 
चार किया था (२ ७१५४) । 


३. चित्रस्थ, उत्तर कुए प्रदेश मे स्थित कुबेर के उपबन का नाम है 
(२ ९१, १९)। जो पुष्पमालायें केवल यही देखी जा सकती थी, भरद्वाज क्के 
तेजबल से प्रयाग में दिखाई पढते ल्‍छगी. (२० ९१, ४७ )। रावण मे इसका 
विघ्वस किया ( ३ हे२) १३०१६ )$ यहाँ वर्ष-पयंन्त वसन्त ऋतु ही वर्तमान 
रहती थी (३ ७३, ७ )। 


चूलिन्‌ $ एक महाद्युति, ऊध्वेरेता और शुभाचारी तपस्वी का नाम है 
जो ब्राह्म तप कर रहे थे (९ रे ११) उन्हीं दिनों उभिला-युत्री एक 
गन्धर्वी, सोमदा, इनकी सेवा करती थी (१ रे३, १२) । सोमदा की सेवा से 
श्रसत होकर इन्होंने उससे पूछा - मैं तुम्हारा कौन-सा प्रियकार्य कहूँ। 
(१ ३३, १३-१४) । ये बाणी के म्मेश्ञ एवं मुनि थे (१ ३३, १५) । 
सोमदा की इच्छा पूर्णों करने के लिये इन्होने उसे ब्रह्मदत्त नामक एक भानस- 
थुत्र प्रदान किया (१ रेहे। ९८ )9 

खोला, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीता वी खोज के लिये 
सुग्रीव ने अज्भद को भेजा (४ ४९५ १२)३१ 


ज्यवन, एक महपि का नाम है जो भुगुवशी और हिमालय पर तपस्पा 
करते थे ( १ ७०, रे १-३२ )। इत्होने पुञर की अभिलापा रखनेवाली कालिन्दी 
से पुत्र जन्म के विपयर में इस प्रकार कहा २ शुम्हारे उदर में एक महान परा- 
अऋमी पुत्र है जो छीघ्न ही गए ( विष ) के साथ उत्पन्न होगा। (१. ७०, 
3३-३५ ) । ये अनेक अन्य ऋषियों के साथ श्रीराम के पास भाये ये (७ ६० 
४)। "शतरुष्न के पूछते पर इन्होने बताया कि क्सि प्रकार लवणाघुर ने 
इक्ष्वाकुबशी मस्धाता की विनाद किया था। तदनेन्तर इन्होने शत्रुध्त को यह 
परामर्श दिया कि वे उस समय लूवणासुर का वध कर जब वह दस्त को 
छोड़कर बाहुर तिकले (७ 5७9 ३१-२६ ) ” ये एक भागंव थे जिनसे दुघ ने 
इल को पुरुपत्व प्राप्त कराने के सम्बन्ध मे परामर्श किया था (७ ९०, ५)॥। 
राम की सभा में सीता के शपच-प्रहण को देखने के लिये ये भी उपस्थित 
हुये थे (७ %$ह हे )! 


छायाग्राह ] (११२ ) [ जय 


छ्‌ 


छायाम्राद्, एक राक्षसी का नाम है जिसके “वास हलुमान्‌ के जाने की 
घदना था वाल्मीकि ने पूवंदर्शन क्र दिया था: छायाग्राहस्य दर्शनम्‌, ( १. ३२ 
रू । चौखम्मा संस्करण में यह पक्ति नही है ! देखिये गीता प्रेप्त सल्करण ) । 

हि जञ्ञ 

जटापुर, पदिचम के एक सुरम्य नगर का नाम है जहाँ सीता की खोज के 
लिये सुप्रीव ने सुपेण इत्यादि को भेजा था ( ४. ४२, १३ )। है 

जटायु, पच्वरदी के वत मे निवास करनेवाले एक गुप्न का माम है 
जिसका रावण ने वध कर दिया था ( १. १,:५३ )। इनका श्रीरामने शव-दाह 
सस्कार किया या ( १. १, ५४ ) / वाल्मीकि ने इनकी सूत्यु का पूर्वेदर्शन 
किया था ( १. ३, ९१ )। पज्चवर्टी जाते समय राम इन महाकाय और भीम 
परांक्रम गृप्र से मिले (३ १४, १)। राम द्वारा परिचय पूछने पर इन्होंने 
अपने ,को श्रीराम के पिता का - मित्र बताया (३. १४, २-३ ) यह सुनकर 
श्रीराम ने इवका आदर करते हुये इतका माम और बच्च-परिचय पूछा ( ३. १४, 
४ )। इन्होने क्षपना विस्तृत परिचय देते हुये श्रीराम को सृष्टि का भी इतिहास 
बताया ( ३ १४, ५-३२) । ये अरुण तथा झयेनी के पुत्र॒ तथा सम्पाति के 
आता थे (३. १४, ३२-३३) । श्रीराम और छृक्ष्मण की अनुपस्थिति मे इन्होंने 
सीता की रक्षा करमे का भार लिया (३. १४, ३४) । श्रीराम ने इनका 
घनिष्ठ आलिज्भून किया (३. १४, ३५) । श्रीराम और हरुक्ष्मण ने सीता को 
इनके सरक्षण मे सौंपते हुये इनके साथ ही पञ्चवटी में प्रवेश क्रिया (३ १४, 
३६),। जब रावण सीता का अपहरण करके उन्हे ले जा रहा था तो सीता मे 
एक वृक्ष प्रर बैठे जटायु को देखा ओर उनसे श्रीराम तथा लक्ष्मण को अपने 
अपहरण का समाचार देने का निवेदन किया (३. ४९, ३६-४०) । सीता का 
विलाप सुनकर ये निद्रा से जाग उठे ओर सीता को रावण द्वारा अपहृत होते 
देखा ( ३. ५०, १ )। पक्षियों मे श्रेष्ठ जटायु का शरीर पर्वत-शिखर के समान 
ऊँचा और उनकी चोच बडी ही तीखी थी (३:५०, २) । “इन्होने 
रावण को ऐसा निन्दित कर्म करने से रोका, और अपना परिचय देते हुए बहा 
कि 'मैं प्राचीन धरम में स्थित, सत्यप्रतित्ञ भौर महावलवान्‌ गृप्तराज जटायु 
हूँ ।*” * अपने पूव॑जो से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य कं विधिवत्‌' पालन करते 
हुये मेरे, जन्म से लेकर अब तक साठ हजार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। फिर भी, 
तुम सीता को लेकर कुदलपूर्वक नही जा सकोगे ।! ऐसा कहवर इन्होंने रावण' 
को द्वद्व युद्ध के लिये छलकारा (३. ५०, ३-२८) ।” "इन्होंने रावण से आकाश 


जी व ( १45३ ) [जरी 


में ही घोर युद्ध किया । इन्होने रावण के शरीर मो निर्दयतापृबंक खरोचते 
हुये उसके ब्रिवेणु-सम्पन्न रथ को तोडकर सारथि तथा थोडो को भी मार 
पिराया । इस प्रकार, इन्होंने रावण के घनुष, रथ, घोडे, सारथि आदि सबको 
नष्ट कर दिया जिससे रावण धरती पर गिर पडा। उस समय समस्त प्राणी 
इनकी वीरता की प्रसार करने छगे । इन्होने रावण की दसो थायी भुजाओ 
को उखाड़ लिया + तदनन्तर कोध में आकर रावण ने तलवार से इनके दोनो 
पद, पैर! तथा पार्वे भाग काट दिये जिससे रक्त रजित हो घरती पर गिर पड़े 
(३ ५१, १-४४ ) ४” “इनके शरीर की कान्ति सील मेथ के समात काली 
और छात्ती का रग श्वेत था। ये अत्यन्त पराक्रमी थे ( ३. ५१, ४५ ) |” इनके 
इस प्रकार आहत होकर मृतप्राय हो जाने पर सीता अत्यन्त विकछाप करने छगी 
(३ ५१, ४६ )। “सोता को खोजते हुये जब धनुप-बाण हाथ में लेकर 
श्रीराम वन में आगे बढे तो उन्हे पर्ववेशिखर के समान विशाल छारीरबाले 
पश्षिराज जटायु दिखाई पडे । श्रीराम इन्हे एक राक्षस समझ कर जब बोध 
में इनके समीप आये तो इन्होने उनसे रावण द्वारा सीता के अपहरण, अपने 
और रावंग के द्स्व-्युद, तथा अपनी दर्शा का वर्णन किया (३ ६७, 
१०-२१ ) /” श्रीराम ने इन्हे गले से लगा लिया (३, ६७, २२-२३ )। 
“राम के पूछने पर इन्होने वताया कि रावण आकाश-मार्म से सीता को दक्षिण 
"की ओर ले गया है । साथ ही इन्होने यह भविष्यवाणी की कि अपनी शक्ति 
से रावण का विनाश करके श्रीराम सीता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। इसना 
कह कर रक्त और भाप्त का वमन करते हुये इनको मृत्यु हो गई (३, ६८, 
१०१७ ) ।” श्रीराम और लक्ष्मण ने इनकी मृत्यु पर अत्यन्त शोक प्रकट करते 
हुये इनके शव का अन्तिम सस्कार किया (३. ६८, १८-३५ )। अद्भुद ने 
सम्पाति के सम्मुख श्रीराम के प्रति इनकी अत्यविक हादिक निष्ठा की प्रश्चसा 
की (४ ५६, ९-१४)। सम्पाति ने बताया त्रि जटायु उनका छोटा श्राता तथा 
ग्रंण और पराक्रम के कारण वत्यन्त प्रश्सा के योग्य था (४ ५६, २१ )। 
अज्जद मे रावण के हाथों इसको मृत्यु का वर्णज हिया (४ ५७, २०-१२ )। 
अपने भ्राता सम्पाति के साथ मिलकर इन्होंने इस्ध को पराभूव किया किन्तु 
अन्तत सूर्य से स्वय पराजित हो गये (४ ५८, २-६ )। 'गृधों हो दृष्पपू्वो 
में मातरिश्वसमौ जवें | गृध्राणा चैव राजानी भ्रातरों कामरूषिणों॥ ज्परेप्ठो 
हि त्व तु सपाते जटायुरनुजस्तव । मानुष रूपमास्थाय गृह्लीता चरणों मम ॥, 
(४. ६०, १९-२० )। ये मूच्छित होकर जनस्थान मे गिरे थे (४ ६१, १६)) 
सीता ने इनका अत्यन्त अनुग्रहपृवक स्मरण विया (५ २६, २०-२१ )। 
झटी, एक नाग वा नाम है जिसे शवण ने पराजित करके" अपने अधीन 
कर लिया था (६ ७, ९ )। 


४ या० को ० 
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१. जनक, मििके पुत्र और जनक राजवश के आदि 'जनक' का नाम है। 
इनके पुत्र का नाम उदावसु था ( १ ७१, ४ )। 


२५ जनक, मिथिला के राजा का नाम है 'म्रिधिलाधिपर्ति शूर जनक 
सत्यवादिनम्‌ । निव्ठित सर्वशास्त्रपु तथा वेदेषु निष्ठितम्‌ ॥', ( ९ १३, २१)।॥ 
अश्वमेष के समय वत्तिष्ठ ने सुमन्‍्त्र से इन्हे दुछाने के लिये कहा और बताया 
कि दशरथ के साथ इनका पुराना सम्बन्ध है (१. १३, २२३) | इंत परम 
धमिष्ठ राजा ने एक यज्ञ किया जिसमे विद्वामित्र, राम, और लक्ष्मण सम्मिलित 
हुये थे ( १ ३१, ६ )॥ इनके पास एक अद्मुत धनुपरल था (१ ३१, ७)। 
महात्मा, ( ६ ३१, ११ )। ये मिथिला के घासक ये (१ ४८, १० )। 
विश्वामित्र इत्णदि के आगमन पर इन्होने विश्वामित्र का विधिवत्‌ स्वागत 
और पूजन किया ( १ ५०, ७-९ )। तदनस्तर विश्वामित्र आदि को उत्तम 
आसन पर बैठाते हुये इन्होने उनसे बारह दिनो तक रुक कर यज्ञ-्भाग ग्रहण 
करने के छिपे क्षानेवाले देवताओ का दर्शन करने के छिये कहा (१ ५०, 
१२-१६ )। इन्होंने राम और लक्ष्मण के सम्बन्ध में पूछा (१ ५०, 
१७-२१ ) | राम और लक्ष्मण के कौशल वा वर्णन करने के बाद विश्वामित्र 
में इनसे वताया कि दोनो राजकुमार इनके महान धनुंप को देक्षने आये हैं 
(१ ५४०, २२-२५ ) । विश्वामित्र की स्तुति करने के पश्चात्‌ इम्होंने उनसे 
यज्ञ का काये देखने के लिये विदा ली (१ ६५, २८-३८ ) दूसरे दिन प्रात 
बाल इन्होंने विश्वामित्र तथा राम और लक्ष्मण का स्वागत किया (१ ६६, 

१-३ ) । 'महात्मा', (१ ६६, ४ )। श्वामित्र द्वारा राजुमारों को घनुष 
दिखाने का निवेदन करने पर इन्होंने उस धनुप वा इतिहास बताया और वचन 
दिया कि यदि राम धनुष पर प्रत्यश्वा चढा देंगे तो ये सीता का उनसे विवाह 
कर देंगे ( १ ६६, ४-२६ ) | विश्वामित्र के कहने पर इन्होंने अपने मेन्त्रियो 
को आज्ञा दी कि थे चदत और माछाओ से सुझोभित उस दिव्य धनुष मो 
वहाँ छायें ( १. ६७, १-२ )। "जब घनुप छाया गया तब इंहोने उस धगुप 
को महिसा का वणव करते हुय बताया हि देवता और असुर भी उस पर 
प्रत्यकचा चढाने में असमर्थ रहे हैं, मनुष्य वो तो बात ही पया । ऐसा णहने वे 
बाद इन्होंने विश्वामित्र से कहा कि वे राजकुमारों वो घनुप दिखा दें (१ 

६७, ३-१६ )। धनुष टूटने बे भीषण शब्द से ये तनिव भी बिचलित नहीं 
हुये (! ६७, १९)। राम की सफ्ल्ता पर उन्हे बधाई देते हुये इन्होंने विश्यामित्र 
से दशरथ को अयोध्या से मिथिला घुछाने के हिये दूत भेजने वो आशा मौगी 
(१ ६७, २०-२६ ) | विश्वामिध की अनुमति पाकर इन्दोंने अपने दूतो को 
अयोध्या भेजा ( १. ६७, २७ )। यह जान बर वि दशरथ विदेह आ गये हैं, 
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हुल्होंने उनके विधिवत्‌ स्वागत को व्यवत््या दी (१. ६९, ७ )। दशरथ वा 
हादिक स्वागत यरने के वाद इन्होंने उनमे दूसरे दिन हो राजजुमारों वा विवाह 
सम्पन्न बराने था आग्रह जिया ( १. ६९, ८-१३ ) ] इन्होने घर्मानुमार यह 
चार्य सम्पन्न विया तथा अपनी क्याओ के लिये मज्जूलाचार सम्पादत बरके 
सुसपूर्वा यह रात्रि ब्यदीत बी (१. ६९, १८ )। दूमरे दिन प्रातकाल 
इन्होंने अपने आता वुशध्वज गो साकाश्य से बुझवाया (१, ७०, १-४ )।॥ 
वुशध्वज वे आन पर उनते साथ शिहासन पर थ्रे गर इन्हेंने महाराज इशरप 
तथा उनके राजदुमारों गो बुटाया (१ ७०, ९-१२ )। यतिष्ठ ने इत्हे 
इडवाजुतश या इतिहास बताया ( १ ७०, १४-४५ ) | “इम्होंने अपने बश डा 
परिचय बाते हुये निधि वो अपना भादि पूर्वेज बहा । इन्होंने महू भी ब्रतायां 
हि किस प्रयार साताश्य वो विजित बरगे इस्होंते उसे अपने भ्राता को दिया 
(१ ७१, १०१९ )। एल्द्रोने राम मे मोता का तया अपनी दूसरी रब्या 
उमिएा वा एट््मण् वे साथ विवाह करने गा बचने दिया (१. ७१, २०- 
२१ )। एस्होने दशरथ से पियाह मे पूर्व वे शत्यों गो सम्पन्न परने का विवेदन 
मरते हुये शहा वि विश्व तौसरे दित उत्तराफास्गुनी नक्षत्र में होगा ( १, ७१, 
३३-२४ ) । यसिष्द और विश्वामित्र के बहने पर इन्होंने श्ुश्प्वज श्री दो 

मन्याओं को भरस ओर दधापुष्त से विवाहित करना हदीग्ार बर लिया 
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उनके विवाह के अवसर पर प्रदाव कर दिये (२ ३१, २९-३१ )। दशरथ 
की मृन्यु हो जाने पर कौसल्या से इनका भी स्मरण किया (२. ६६, ११ )। 
सीता ने अपने को जनक को पुत्री कहकर रावण को अपना परिचय दिया 
(३. ४७, ३ )। राम ने यह सोचा कि सीता के बिना अयोध्या लौटने पर 
जनक को जब यह समाचार मिलेगा तो वे पुत्री के शोक से सन्तत्त हो कर 
मूच्छित हो जायेंगे ( ३. ६२, १२-१३ ) । सीता-के हरण के दुःख से विछाप 

* करते हुये राम ने इनका भी स्मरण किया (४ १, १०८ ) । इन्द्र ने इन्हे जो 
मणि दी थी उसे इन्होने सोता को उनके विदाह के अवसर पर दे दिया था 
(५. ६६, ४-५ )। राम ने उचित आदर के साथ इन्हे विदा किया 
(७, ३८, २-७ )। 


जनमेजय--मुनिकुमार वा अनजान में वध कर देने के कारण राजा 
दशरथ से मुनिकुमार के अन्धे माता-पिता ने कहा कि उमके पुत्र को ) बही 
गति मिले जो जनमेजय, इत्यादि को प्राप्त हुई थी (२ ६४ ४२ ) । 


जनस्थान--शूपेंणस्ता इसी स्थान पर रहती थी (१ १, ४६ )। इसके 
साथ यहाँ १४,००० राक्षस निवास करते थे जिय सबका राम ने वध बेर 
डाला ( १. १, ४७-४८ )। राक्षसों के भय से तपस्वी ऋषि मुनि इस स्थान 
को छोडकर अन्यत्त चले गये ( २. ११६, ११-२५ )।* यहाँ खर तथा अन्य 
राक्षस निवास करते थे (३ १८, २५)। अकम्पन ने रावण को यहाँ के 
रा्षसों के वध का समाचार दिया (३ ३१, १-२ )) मारीच ने भी रावण 
को यही समाचार दिया ( ३ ३१, ४० )। मारोच का वध करने के परचातु 
श्रीराम दीघ्रतापूर्वक जनस्थान की ओर बढ़े (३. ४४, २६ )। रावण द्वारा 
अपहृत होने के समय सीता ने जनस्थान से अपने अपहरण का समाचार श्रीराम 
को देने के छिये कहा (३ ४९, ३० ) “यह स्थान अनेक प्रकार के वृक्षो, 
लताओ और राक्षसों से भरा था । इसमे पर्वव के ऊपर अनेक काइययें थी 
जो मृगो से भरी रहती थी। यहाँ के पर्वतो पर क्त्रिरो के आवास स्थान तथा 
गन्धरवों बे भवन भी थे (३ ६७, ४-६ )। अयोध्या लौटते समय श्रीराम का 
पुष्पवा विमान इस पर से भी होकर उडा था (६ १२३, ४२-४५ )। इस 
स्थान पर तपस्वियो के आकर बस जाने के वारण इसका जनस्थान नाप पडा, 
अन्यथा यह दण्डकारण्य के नाम से विस्यात था ( ७ 5१ १९-२० ) ! 

जमदग्नि--"ये ऋचीक के पुश्र और परशुराम के पिता थे। इन्होने 
अपने पिता से दिव्य बेप्णव धनुष प्रात्ष क्या था। जब ये अस्त्र-इस्‍्तो का 
परित्याग बरके घ्यानावस्यित बेठे थे तब राजा वातंदीर्य अर्जुन ने इनका वध 
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कर दिया ( १ ७५ २२-२३ )। राम के अयोध्या छोटने पर ये उनके 
अभिनादन के ठिये उत्तर दिशा से पघारे घ (७ १ ६)।॥ 


जम्युमाली, एव राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन मे हन॒मान गये 
थे (५ ६ २१)। रावण के कहने पर इसने हनु्ताव के साथ द्वद प्रुद्ध किया 
जिसमे यह मारा गया ( ५ ४४ १०१८ )। यह प्रहस्त का पुत्र था. सदिष्टो 
राक्षमेद्रण प्रहस्तप्य सुपो वढ्ी । जम्बुमाली महादष्ट्रो विजगाम धतुघर ॥ 
रक्त मत्याम््रघर खख्दीहचिखुण्टल । महा विवृत्ततयनश्वश्ट समरदुजय ॥ 
(५ ४४ १-२) ( जम्बुमालों महातेजा (५ ४४ ६) । अम्बुमाली 
महायल (५ ४४ १३)! जम्बुमारी महारथ (५ ४४ १८ ) | हनुमान 
ने इसके घर म आग छगा दी थो (५ ५४ ११) । इसने हनुप्राव के साथ 
हव5 बुद्ध किया था (६ ४३ ७ )। इसने हनुमान के वक्ष पर प्रहार करके 
उहे आहत किया (६ ४३ २१)। 

जम्बूद्वीप--यह पवतो से युक्त था जिपकी भूमि को सबरपुत्रो से खोद 
डाशा था (१ ३९ २२)। यह सौमनस पवत के उत्तर मे स्थित था 
(४ ४० ५९)। 

जमस्बूप्रस्थ--एक स्थान वा नाम है जहाँ केकय से लौटते समय भरत 
सके पे (२ ७१ ११)। 

जम्भ, एक वावर यूपपति का नाम है जो वानर-सेना को 'ीध आग 
चढ़ने की भरणा देता हुभा चछ रहा था (६ ४ ३७ )। 

१ जयन्त, दपरप के आठ मात्रियो मे से एक का नाम है (१ ७ ३)।॥ 
ओऔराम ने अयोध्या छौरन पर में उनक्रे स्वागत के छिये गये (६ १२७ १०)१ 

२ अयन्त, एक दूत का नाम है जिसे दशरथ की मृयु के पश्चात्‌ 
वप्तिष्ठ ने भरत को अयोध्या बुलाने के लिये भा था (२ ६८ ५)। ये 
राजाह पहुंचे (२ ७० १)। केबय राज ने इनका स्वागत किया जिसके 
पश्चात्‌ इह्ात भरत को वम्तिष्ठ का सम्राचार तथा उपहार बाट़ि दिश 
(२ ७० २-१ ) / भरत की बातो का उत्तर देने के बाद इंद्ढोने उनसे गीध 
अ्रयोष्या चशने के लिय बहा (२ ७० ११-१२ )। 

हे जयन्त हृद्र तथा पद के पुत्र दा नार है जिसने देवता वे यताप्रति 
के रूप म मेपनाट स दरद्ध युद किया था । अवतोगवा इनते नाना/पुलोषा 
इह लर॒र ममुर मे घुस गये [७ २६ ६-२१ )। 

जया, दल की एए पुत्री वा नाम है. हिसते एक सो प्रवाशमानर अस्त्र 
दास्त्रो को झुम दिया (१ २१ १५)॥ वरप्राप्त करते इसने अगुरा के 
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विनाश के लिये पचास अदृश्य और रूपरहित श्रेष्ठ .ुत्र प्राप्त किये 
(१. २१, १६)॥ 
जलोद, एक सागर का नाम है जो अत्यगव भयावह और क्षीरसागर के 
बाद स्थित था । ब्रह्मा ने मह॒षि और्व के क्रोध से श्रकट हुये वडवासुख तेज को 
इसी सागर मे स्थित कर दिया था। यहाँ उस तेज से भस्म हो जाने के कारण 
समुद्र के प्राणियों का जातंनाद निरन्तर सुनाई पडता था । इस सागर का जल 
स्वादिष्ट था। सुप्रीव ने सीता को खोज के लिये विनत को यहाँ भेजा (४ '४०, 
२१६ ४४-४८ )। 
जब, विराध नामक राक्षस के पिता का नाम है (३ ३, ५ )। 
जह्ू , एक ऋषि का नाम है जिनके यज्ञ-स्थान को गद्भा अपने प्रवाह मे 
बहा ले गई। इस पर कुद्ध होकर इन्होने गड्धा के समस्त जल का पान कर 
लिया । देवों इत्यादि की प्रार्थवा पर इहोने गज्भा को अपने कान वे भागंसे 
बाहर निकाल दिया। देवताओ ने गड्धा को इनकी पुत्री बनाया ( १ ४३, 
३४-३५) | 
जावरूपशिल, जलोद सागर के उत्तर मे स्थित एक पर्वत का नाम है 
जो १३ योजनत लम्बा और सुवर्भभयी शिलाओ से सुशोमित था । इस पर्वत के 
शिक्षर पर पृथिवी को घारण करनेवाले, चन्द्रमा के समान गौरवर्ण अनन्त 
नामक सपप निवास करते थे। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये विनत को 
यहाँ भेजा ( ४ ४०, ४८-५० )। 
जाबालि, दशरथ के एक ऋत्विज का नाम है (१ ७, ५ )। भश्वमेध 
यज्ञ कराने के छिये दशरथ का निमन्त्रण पा कर ये अयोध्या बाये थे (१ ८, 
६)। मिथिला जाते समय इनका रथ दशरथ के आगे आगे चढ्न रहा था 
(१ ६९, ४-५ ) । दशरथ की मृत्यु के दूसरे दिन प्रात काल इहोने वसिष्ठ 
से शीघ्र हो दूसरा राजा नियुक्त करने के लिये कहा (२ ६७, ५)! 
वजावालिब्रहिणोत्तम , (९ १०८, १ै)। “भरत के मत वा समथन करते 
हुये इन्होने भी श्रीराम से अयोध्या छोटने के लिये कहा । इन्होने मुख्यत 
नास्तिकों के मत्त वा अवलम्बन करके राम को समझाना चाहा कि 
मृत पिता के प्रति अब उनका (्‌ राम का ) कोई कर्तव्य शेप नहीं है, अत 
उन्हे क्सो काल्पनिक आदर्श का आश्रय लेबर राज्यत्यांग नही करना चाहिये । 
(२ १०८, २-१८ )। श्रीराम ने इनके नास्तिक मत का खण्डम और आत्तिक 
भत्त का समर्थन क्या ( २ १०९ १ और याद )। यह देखकर कि श्रीराम ने 
इनके तो के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया है, इन्होने कहा कि ये वास्तव में 
नास्तिक मही हैं, वरत्‌ केवछ राप्र को अयोध्या छौटाने के लिय ही इन्होने 


जाम्बवान्‌ ] हु ( ११९ ) [ ज्ञाग्ववान्‌, 


ऐसे दृष्टिकोण का : प्रतिपादन क्रिया था (२ १०९, ३७-३९ )। ये हहब्रती 
भरत के साथ अयोध्या छोट आये (२ ११३,.२ )। श्रीराम के राज्याभियेक 
के कृत्यों को सम्पन्न करने मे इन्होने वसिष्ठ कौ सहायता को ३ ६. १९८, ६१)। 
श्रीराम के आमन्त्रण परु ये राम की सभा म पधारे जहाँ इनका राम ने 
आदरपूर्यक स्वायत किया [ ७-७४, ४-५ )। अश्वमेध यज्ञ के पुरे श्रीराम ने 
इनसे भी परामर्श किया (७, ९१, २)। रामदरवार मे सीता के शपथ ग्रहण 
को देखने के लिये ये भी उपस्थित हुये (७ ९६, 

ज्ञाम्यवान्‌ , एक रीछ का नाम है जिनकी ब्रह्मा ने अपनी जेंभाई से 
सृष्टि की थो ( १. १७, ७ )। इन्होने सुग्रीव के जभिषेक में भाग लिया था 
(४. २६, ३४ ) । किष्किन्धा जाते समय लक्ष्मण ने इनके सुन्दर भवन को 
भी देखा था (४. ३३, ११ ) | इत महातेजस्दी ऋक्षराज ने सुप्रीव को दस 
करोड़ सैनिक दिये थे (४ ३९, २६-२७ )॥ सीता को खोज के छिये सुग्रीव 
इन्हें दक्षिण की ओर भेजना चाहते थे (४ ४१, २)। विश्ध्यक्षेत्र के बनो में 
सीता को खोजते हुये धान्त होकर जल के लिये इन्होने भी क्न्य बानरो के 
साथ कक्ष बिल नामक गुफा में अवेश विया ( ४ ४०, १-८ )। सम्पाति की 
बात सुनकर ये अत्यन्त प्रसन्न हुये और उनसे पूछा “सीता कहाँ है? किसने उन्हे 
देखा है ? कोन उन्हे हर कर ले गया है ? कौन ऐसा ध्ृष्ट है जो राप और 
रृट्ष्मण के पराक्रम को नही समझता ? (४ ५९, १-४ ) । वानर यूथपतियों 
की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्ध होते हुये भी अज्भद के पुछवे पर इन्होने बताया कि 
अपनी वृद्धावस्था में भी ९० योजत तक सरलतापूर्वेक कूर सकते हैं, यद्यवि 
पुवावस्था मे इससे कही अधिक शक्ति थी (४ ६९, १० १७ )। जब बज्धूद 
स्वय समुद्र राँघने के लिये प्रस्तुत हुये ( ४, ६५, १७-१९ ) तब इन्होने उनसे 
कहा कि वे पहले अपने सेवकों को ही यह कार्य करने दें (४ ६५, १९-२६) । 
'महांप्राज्जाम्ववान्‌, (४ ६५, २७ )। जब अद्भद ने स्वय जाने के लिये पुन 
जोर दिया तो इन्होने बताया कि केवल हतुमान्‌ ही इस कार्य को कर सकते 
हैं (४ ६५, ३२-३४ ) | “हतुप्ान्‌ के आरम्भिक जीवन और पराक्ष्म का 
इतिहास बताते हुये इन्होने हनुमान्‌ को सांगर-लद्बुन के कार्य के छिये सच्नद्ध 
होने के छिय्े प्रोत्ताहित किया औौर उठसे बताया कि वृद्धवस्या के कारण 
स्वय इस कार्य को करने से असमर्थ हैं (४१६६, १-३७ )। हनुमान्‌ को 
सामगर-छड्डून के लिये सन्नद्ध देखकर इन्होंने उन्हे अपनी शुभकामवायें देते हुये 
कहा कि उनके छोटने तक ये एक पेर पर ही खडे रहेंगे ( ४ ६७, ३०-३४ ) 
लक से लोदते हुये हतुमान्‌ के भीषय गरजुन को सुतकर इन्होंने वानरों से बताया 
कि हनुमान अपने कार्य में सफल होकर छोट रहे हैं (५ ५७, २२-२३ )। 
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इन्होने हनुमान्‌ से ऊका जाने के समय से छौटने तक का सम्पूर्ण वृत्तान्त बताने 
के लिये कहा (५ (5, २-६) । “अज्नद के पूछने पर इन अर्थवित्‌ ने कहा 
कि श्रीराम और सुग्रीव की आज्ञा का अक्षरुश् प्राछन सका कर्तव्य है। 
तदनन्तर इन्होने कहा कि बिना विलम्व के हो ,सवको कछौट कर राम तथा 
सुग्रीव को समाचार देना चाहिये ( ५ ६०, १५-२६ )॥” राम ने इन्हे अपनी 
सेना के एक पाएवे वा रक्षक बनाया ( ६ ४, २१ )। श्रीराम को आज्ञानुसार 
इन्होंने सेता की रक्षा का भार सभालप ( ६ ४, ३५ )। 'जाम्बवास्त्वथ सप्रेकष् 
शास्त्रबुद्धधा विचक्षण ', (६ १७, ४५ ) / श्रीराम के पूछने पर इन्होंने 
बताया कि विभीषण पर सन्देह करने के हिये पर्यात्त आधार हैं (६ १७, 
४५-४६ ) । इन्हे वानर-सेना के एंक पाए का रक्षक बताया गया (६ २४, 
१८ )। ये भपने श्राता, धूम्न से छोटे होते हुये भी उससे कही अधिक बलवान्‌ 
थे (६ १७, १०-११ )। इन्होने देवासुरसग्राम में इन्द्र की सहायता की 
थी (६ २७, १२) ४०ये यदुगद के पुत्रये (६ ३०, २१ )। सुग्रीव भौर 
विभीषण के साथ-साथ इनसे भी सगर के बीच के मोर्चे पर आक्रमण करने के 
लिये कहा गया ( ६ ३७, ३२) १ ये वीरतापूर्वक बीच के मोचों की रक्षा 
करते रहे ( ६ ४१, ४४-४५ )। इस्द्रजित्‌ ने इन्हे आहत कर दिया (६ ४६, 
३० ) । इन्होने सतर्कतापूर्वक वानर-सेना की रक्षा की (६ ४७, २-४) । 
सुप्रीव के कहने पर इन्होने अस्त-व्यस्त वानर सेना को पुन संगठित किया 
(६ ४०, ११ )। इन्होने महानाद का वध किया (६ ५८, २२ ) । इख्धनित्‌ 
ने इन्हे आहत किया ( ६ ७३, ४५ )! ये एक तो स्वाभाविक वृद्धावस्था से 
युक्त थे, और दूसरे इनके शरीर में सेकडो बाण घंंसे हुये थे, अत ये बुझती 
हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे (६ ७४, १३-१४ )। “विभीषण के 
थूछने पर इन्होने बताया कि ये केवल विभीषण की वोछी प्ले ही उन्हें पहचान 
रहे हैं क्योंकि इनकी नेत्र-ज्योति नह्ठ हो गई है । इन्होने विभीषण से यह भी 
पूछा कि हनुमान्‌ अभी जीवित हैं या नही ( ६ ७४, १६-१८ )।” विभीषण के 
पूछने पर इन्होने बताया कि इन्हे हनुमान्‌ की विशेष चिन्ता है क्योकि हनुभानू्‌ 
के जीवित रहने पर सब कुछ ठीक हो जायगा (६, ७४ २१-२३ )। जब 
हनुमान्‌ इनके पास आये तो इन्होने उनसे ओवषधि-पर्वत पर जाकर चार 
ओपधियां छाते के लिये पहा जो समस्त दानरों को पुनरज्जीवित कर देगी 
(६ ७४, २६-३४ ) | राम की आज्ञा से ये शीघ्र अज्ूद की सहायता के 
लिये दौड पडे ( ६ ७६, ६२ )। श्रीराम की आज्ञा का पालन करने के लिये 
ये अपनी रीछो वी सेना लेकर हनुमान्‌ वी सहायता बरने युद्धभूमि मे गये 
(६ ८ई, ४) किस्तु मार्ग में हनुमान्‌ द्वारा मना कर दिये जाने पर ये छौद 


ज्योतिमुंख ] (१२१ ) *[ तायका 


आये (६ 5३, ५-० ६ ) | विभीषण के आवाहन पर इन्होंने अपनी रीछो की 
सेना लेकर इन्द्रजित्‌ के सनिको से युद्ध विया (६ ८९, २१-२४ )। जब 
रद्ष्मण की मूर्च्चा दूर हो गई तो इनके हपे की सीमा ने रही (६ ९१, २७) । 
इन्होंने महापाएवं के रथ को ध्वस्त करके उसके धोडो को भी कुचछ डाला 
(६ ९६, ८-९ )। महापास्वें ने इन्हे वाणो से आहत केर दिया (६, ९८, 
११-१२) ! श्रौद्यम के राज्यामिपेक के समय ये ५०० नदियों का जल छायमे 
(६ !१२८, ५२-५३ )। राम ने इन्ह सत्वार पूरक बहुमूल्य उपहार आदि 
दिये, जिसके पश्चात्‌ ये अपने घर लोट आये ( ६ १२८, ८5६०-८७ ) ! राम ने 
इसका स्वागत सत्कार क्या (७ ३९, २१ ) । श्रीराम ने इन्हे तबतक 
जीवित रहने का आश्चीर्वाद दिया जब तक भ्रष्य और कलियुग नही बा 
जाता (७ १०४, ३४ )। 

ज्योतिमुख, सूर्य के पुत्र, एक वानर यूपपति का नाम है जो राम की 
सेना में पम्मिल्ति हुआ था (६ ३०, रे३े )। इसने एक विद्याल शिल्ा 
जेकर रावण पर आक्रमण ब्िया किन्तु स्वय आहत हो गया ( ६ ५५, ४२० 
४३ )। इन्द्रजित ने इसे आहत किया ( ६ ७३, ५९ )। 


त् ६ 


तत्च, मरत के घीर पुत्र का नाम है (७ १००, १६)॥ श्रीराम ने 
इनका अभिषेक किया (७ १००, १९ )। ये मरत की सेना के साथ गये 
(७ १००, २० )॥ 

तक्तक, एक ताग का नाम है। इसे पराजित करके रावण मे बछपुरवेक 
इसकी पत्नी पर भी अधिकार कर छिया था ( रे ३२, १४, ६ ७, ९)। 

वच्तशिला, गार्धार देश के एक नयर का नाम है जिसकी भरत ने 
स्थापना की थी। इसका विस्तृत वर्णन (७ १०१, १०-१५ )। 

तपन, एक राक्षस प्रमुख वा नाम है जिसने यज के साथ दद्धयुद्ध किया 
था (६ ४३ ९)। 

समसा, गड्ा के मिक्ट ही एक अन्य नदी का नाम है जिसमे महूप्रि 
वाल्मीकि स्नान किया वरते थे (१ २ ३-४ )। इसका जल सछुष्पो के 
हृदय के समान निर्मेच तया घाट कोचड से रहित था ( १ २, ५)। वनवास 
के प्रथम दिन संन्ध्या समय श्रीराम आदि इसके तट पर पहुँचे (२३ ४५, 
३२ )। दूसरे दित प्रात काछ राम ने इस तीब्र गति से बहनेदाली भेवरों से 
भरी नदो को पार किया [ ३ ४६, २५) १ 

ताटका, इच्छानुसार रुप धारण करनेदाल" एक यसिणी वा नाम है जो 


९ ताटकायु ४ ( १२२ ) [ तादका 


४ सुन्द की पत्नो, मारीच नामक राक्षस की माता, और एक सहस्र हाथियों के 
बल से युक्त थी ( १ २४, २५-२७ )। यह मलद और करूप नामक जनपदो 
का विनाश करती रहती थी ( १. २४, २८ )। “यह यक्षिणी डेढ योजन तक 
के मार्ग को घेर कर रहती थी । विश्वामित्र ने श्रीराम से इस दुष्ट चारिणी वा 
वध करने के लिये कहा (१ २४, २९-३० )।” “श्रीराम के पूछने पर 
विश्वामित्र ने बताया कि यह ताटका नामक यक्षिणी सुकेतु नामक एवं यक्ष* 

>प्र मुख की पुत्री थी और सुकेतु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने ही ताटका 
को एक सहस्न हाथियों का वर दे दिया था। जब ताटका रुप यौवन से 
सुशोभित होने लगी तब सुकेतु ने इसबा सुन्द के साथ विवाह घर दिया। 
कुंछ काल के पश्चात इसने मारीच नामक पुत्र उत्पन्न विया जो अगस्त्य के 
शाप से राक्षस हो गया । जब अगस्त्य ने शाप देकर सुन्द को मार डाला तब 
इसने अपने पुत्र मारीच को साथ लेवर अग्रस्त्य पर आत्रमण किया। उसी 
समय अगस्त्य ने इसे तथा इसके पुत्र मारीच को थ्ाप देकर व्रमश राक्षसी 
और 'राक्षस बना दिया। (१ २५, ५०१२ )।” 'बुरुपादी महायक्षी बिश्वता 
विक्वतानना । इद रुप विहायाशु दारुण रूपमस्तु ते ॥, (१ २५, १३ )। इस 
धाप,से ताटका का अमर्प और भी बढ गया तथा वह क्रीध से मूच्छित हो 
गई (१ २५, १४) । 'यक्षी परमदारुणाम्‌', (१ २५, १५ )। धापससृप्टाम्‌', 
(१ २५, १६ ) | 'अधम्या जहि याठुत्त्थ धर्मों हास्या न विदते', (१ २५, 
१९ )। श्रीराम के धनुप को टवार सुनकर यह क्रोध मे उस दिशा बी ओर 
दोडी जिधर से टफार की ध्वनि आा रही थी (१ २६, ७-८ )। 'इसक 
छरीर की ऊँचाई वहुत अधिक थी । इसकी मुखाशति विश्त थी। श्रीराम न 
लप्ष्मण से बहा ४ 'इस यक्षिणी या घरीर दाएण और भयबर है, जिशव दर्शन 
मात्र से ही भीय-पुरुषो व हृदय विदीर्ण हो सकता है। मायाबल से सम्पन्त 
होने के कारण यह अत्यन्त दुर्जेय मी है। ( १ २६, ९-११) ।” “अपन 
सम्बन्ध मे राम और छश्मण वे यातालाप को सुनवर यह तौप्र गर्जन मे साथ 
हाथ उठाकर दोनों राजबुसारों की ओर अपटी ।/ इसने भयहर घूछ उडाप्रर 
राम और छट्मण को थोड़े समय दे लिय मोद में डाल दिया। ततल्पश्चात्‌ 
माया वा क्राश्नम सेवर यह राम और छद्मण पर पत्थरों थी थर्षा करते 
एगी । राम ने अपनी वाघनयपों से इसरी शिठाबृट्टि को रोते हुये इसपर 
दोनों हाथ काट डाल, जब हि छट्ष्मण ने इगते! नादा और मात षाट दिये। 
उस समय इच्छानुसार रुप घारण बरनेवाली यह अनार प्रवार मे रुपोस 
राम को मादित परती हुई अदृश्य हा गई। इस प्रश्यर अदृश्य रूप से यह 
पत्पर्रा जी यर्षा परने छूगी । इसी रामय विश्यामित्र मे श्रीराम से इसमे मार 


सान्रपर्ण ] हि (१२३ ) 3 [तारा 


डालने के ठिये कहा । राम ने इसे शब्दवेधी बाणों से सब ओर से मवहद्ध कर 
दिया । इस पर जब यह क्रोध से श्रीराम की ओर झपदी तव उन्होने इसके 
छाती में एक बाघ मार कर इसे घणशायी कर दिया। इसे मृत देखकर इन्द्र 
तथा देवता श्रीराम को साधुवाद देने छगे (१ २६, १३-२७) ।" 


साम्नपर्णी, सुदूर दक्षिण की एक महानदी का माम्र है जिसमे अनेक 
ग्राह निवास करते थे (४ ४१, १७ )। इसके द्वीप और जरू विचित्र चन्दन 
बनो से आच्छादित थे और यह सुन्दर छाडी से विभूषित युवती को भाँति * 
अपने प्रियवम, सागर; से मिलती थी (४. ४१९, १६-१८)। २ 
तात्ना, दक्ष की पुत्री और कश्यप की पतली का नाम है जिसने पुत्र 
सम्बन्धी अपने पति के वरदान को मन से ग्रहण नहीं किया था (३, १४, 
११-१३ )। इसने क्रोज्जी, भासी, श्येनी, धृतराध्ट्री तथा शुकी नामक पौच 
कन्याओ को उत्पन्न किया (३ १४, १७ )। है 
तार, एक वानर यूषपति का नाम है जो बृहस्पति के पुत्र थे (१, १७, 
११)। सुप्रीव के साथ ये भी किप्किन्धा आये (४. १३, ४)। छरक्ष्मण की 
बात सुनकर ये शीघ्र ही एक धुन्दर छ्विविका छाग्रे जिसमें रसकर वालित्‌ के 
शब को श्मशात भूमि तक ले जाया गया (४ २५, २०-२६ )। किप्किग्धा 
जाते समय लक्ष्मण ने मार्ग मे इनके सुन्दर भवन को भी देखा (४ ३३, 
११)। ये पाँच करोड वानरो को लेकर सुग्रीव के पास आये (४. ३९, ३१)। 
सीता की खोज के लिये ये दक्षिण दिशा को ओर गये (४.४५, ६)। ये 
बज़द और हतुमान्‌ के साथ दक्षिण दिशा, की ओर जाये (४. ४०, १)। 
इन्होंने जल और वृक्ष-विहीन विन्ध्य क्षेत्रों में सीता की निष्फ खोज की 
(४ ४५, रे-२३ ) | विन्ध्य क्षेत्र मे सीता को खोज के पश्चात्‌ जल के लिये 
इन्होंने भी ऋक्ष-विल में प्रवेश किया (४ ५०, १०८ )। कऋक्षविद्व से बाहर 
निकछने पर इन्होंने अज्द के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये कि असफछ 
होरर कभी घर नही छोटेंगे, इन्होंने मय को गुफा में शरण लेते के लिये कहा 
(४. ५३, २५-२६ )। 6ाराश्पितिकर्च॑हि', (४ ५४, १ )। “रावण के 
पूछने पर इन्होने उसे बताया कि उसके साथ युद्ध करने में समर्थ वालिनू 
उस समय बाहर हैं किन्तु चारो समुद्रो से सन्ध्योपासन करके वे अब लौटते ही 
होगे । फिर भी, इन्होने रावण से कहा कि यदि उसे जल्दी हो तो वह दक्षिण 
समुद्न्तट पर जाकर वालित से मिझ सकता है (७ ३४, ४८१० )।” देवशाओं 
मे राम की सहायता के लिये इनकी सृष्टि को थी (७ ३६, ४१) । 
तारा. इालित्‌ की पत्ती का नाम है ( १. ३, ६९ ) (वाह्मीकि ने इसके 
विछाप का पूर्वदर्शन वर लिया था (१. ३, २४)। दुन्दुमि है युद्ध के 


सारा ] है ( १२४ ) [हारा 


समय वालिन्‌ ने अन्‍य स्त्रियों सहित इसे भी दूर हठा दिया (४ ११, 
३७)। जब वाल़िनू सुग्रीव के साथ इन्द्र युद्ध के लिये निकला 
तो इसने उसे समझाते हुये कहा कि श्रीराम और लक्ष्मण वी मित्रता 
प्राप्त कर लेने के कारण अब सुग्नीव से बुद्ध करने में खुशल नहीं है, 
अत सुग्रीव को युवराज बनावर उसकी मित्रता भ्राप्त कर लेनी चाहिये 
(४ १५, ६-३० )। उस समय इसके हितकारी और शुभ परामर्श को 
वालिन्‌ ने स्वीकार नहीं किया (४ १५, ३१ )। इसका मुख चन्धमा के 
समान था (४ १६, १) | जब वालित्‌ ने यह शपथ ली कि वह सुग्रीव का 
बच नही करेगा, तव यह रोते रोते वाढित्‌ का आलिज्रन और स्वस्त्थयन करके 
अन्य स्त्रियों के साथ अन्त पुर मे चली गई (४ १६, १०-१२) 'तारया 
वाक्यमुक्तो5ह सत्य सर्वेज्ञया हितम्‌', (४ १७, ३९ )। 'तारा तपर्विनोम्‌', 
(४ १८, ५७ )। वालिन्‌ के वध का समाचार सुनकर अत्यन्त उद्विग्न हो छठी 
और कन्दरा के वाहुर निकली (४ १९, ३-४)। श्रीराम के मय से भागते वाले 
बानरो को रोकने का प्रयास किया (४ १९, ६-९ ) । 'जीवपुत्री , (४ १९, 
११ )। 'रचिरानना), (४ १९, १५)। “चारुहासिनी', (४ १९, १७)। 
जब वानरो ने इसे निराशाजनक उत्तर दिया तो यह करण विलाप करती हुई 
अपने मृत्यु को प्राप्त हो रहे पति के समीप गई ( ४ १९, १७-२१ ) | श्रीराम, 
लक्ष्मण और सुग्रीव को पार करके यह रणमूमि मे आहत पड़े अपने पति के 
समीप पहुँची और उनकी दशा देखकर पृथिवी पर गिर पडी (४ १९, 
२५०२७ ) । इसने अन्य सहपलियों के साथ अपने पत्ति के लिये घोर विलाप 
और उन्हीं के समीप बैठ कर आमरण अनशन करने का निश्चय किया 
(४ २० )। हनुमानु के बहुत सान्‍्त्वना देने पर भी इसने पति के पास से 
हटना अस्वीकार कर दिया ( ४ २१, १२-१६ )। सुपेण की पुत्री तारा सूक्ष्म 
दिपयो के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातो के चिल्लो को समझने म 
सर्वया तिपुण थी (४ २२, १३ ) | वालिन्‌ की मृत्यु पर यह व्याबुछ होकर 
उसके शव पर ग्रिर पडी (४ २२, ३१ )। अपने पति, वाछिन्‌ का मुख 
सूंघकर यह बिलाप करने हुये अपने वेघव्य, और एकमात्र पुत्र की 
मि सहामावस्था पर धोक प्रकट करने लगी (४ २३, १-१७ )। जब नील ने 
घातव बाण को वालिन्‌ वे शरौर से निक्राछा तब इसने उनके घाव को अश्रुभे 
से नहरात हुये अज्भद से अपने पिता से विदा लेने के ल्यि कहा, और 
स्वय करण विलाप करने छगी (४ २३, १७-३० )। श्रीराम ने इसे अपने 
पति वे शव स लिपट कर रणभूमि म ही विछाप वरते देखा, जहाँ वालिन्‌ वे' 
मन्त्रिगण चारा ओर से इसे शव से पृथव वरने वा प्रयास वर रह थे (४ २४, 
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२५-२६ ) १“ जब तारा को उसके पति के शव के समीप झ्ले हटाया जाने 
झूगा वेब बार बार विछाप बरती हुई उसने श्रीराम को देखा | उस समय घोर 
सकद म पड़ी हुई शोकपीदित आर्या तारा ने अत्यत विदह्धल हो श्रीराम वे 
समीप जाकर उनसे अपना भी वध कर देने का निवेदन किया । उसने राम से 
कहा कि उसके वध से राम को कोई नवीन पातक नहीं हगेंगा, क्योकि वह 
अपने पति की आत्मा बा ही अग है (४ २४, २७-४० )। श्रीराम 
के सा-त्वना देने पर सुदर वेश और रूपवाली, वीरपत्नी तारा, जिसके मुंह से 
विलाप की घ्वनि निकल रही थी, चुप हो गई ( ४, २४, ४४ )। कशण पन्दन 
करती हुई यह भी वाल्नू के शव के साथ-साथ श्मशान भूमि तक गई 
(४ २४, ३५-३६) । जब शव को नदी तट पर रकक्‍्खा गया तो उसे अपने गोद 
मे लकर यह पुन उस समय तब विल्ाप बरती रही, जवतक आय वानरो ने 
इसे वहाँ से हटा नहीं दिया ( ४ २५ ३९-४६ )। इसने वालिनु के लिय 
जराजझजलि दी (४ २४५, ५० )। वालिन की मृत्यु वे बाद सुप्रीव ने इसे 
अपनी पत्नी बता लिया (४ २९, ४ )। बज्धद ने इसे प्रणाम किया (४ रे, 
३७)। सुप्रीव वे कहने पर प्रियदशनी, खुश अनिदिदता, प्रस्खल-ती, 
मदविह्न॒लाक्षी, प्रलम्वकाज्ची गुणहेममूत्रा, सुल्क्षणा, ममितागयट्टि तारा, लक्ष्मण 
के पास गई (४ ३३) ३१-३८ )। इसने मठपान पर खा था, और नशे 
बी दशा में लक्ष्मण से उनके तज्रोध का कारण पूछा (४ हे३, ४००४९ )। 
“ सुप्रीव के विरद्ध ल्दमण के आसषों वा उत्तर देते हु इस बायंतत्त्वज्मा ने 
बहाना बनाकर वहा कि सभी दिद्ाओं से वानरों को एकत्र बरने के ल्यि 
उचित उपाय किये जा चुके हैं। तदनतर इसने लक्ष्मण से अत पुर मे चल 
बर ही राजा सुप्रीव से मिलन बे लिये कहा (डे रैक ४०-६१ )। इसने 
छदमण वे कोष को शांत करने मा प्रयास विया (४ ३५, १०३३ )। 
सुग्रीय ने बताया कै पहल भी एक बार बालितू को मृत समझ वर उन्होने 
तारा को अपनी पत्नी वना लिया था (४ ४६ ८)। सीता न अगय वानर 
छित्रिया बे साथ इस भी अयोध्या ले चने के लिये कहा (६ १२३, २६)॥ 
सुप्रीव बी इच्छानुमार सर्वाज्धओोभना ताश अय बानर स्त्रियों को एक 
बरतने अंधोष्या जाने मे ल्यि विमाने पर बैढी ( ६ १२३, ३१-३७ )। 
तारेय, एर वानर यूथपति या नाम है. जिसवी देवताआ ने श्रीराम की 
सहायता के लिये सृष्टि गो थी (७ ३६ ४९ )। 
ताएयो ने ऐसी वानर संतान उत्पन्न को जो श्रीराम बी सहायता वर 
सब (१ १७, २१)१ 
ज्ाएजट्दा राजवा हे राहा ने असित गो पराजित किया या 
(६ ७०, २७-२९ )। 
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तिमिध्वज्ञ, राजा ध्म्वर के लिये प्रयुक्त हुआ है ( २. ९, १२)। 
छुम्बुरु, एक गरस्धर्व-प्रमुख का नाम है जिसको सेवाओ का भरद्वाज ने 
भरत-सेता के सत्कार के छिये आवाहन किया था (२. ९१, १८)। इसने 
भरत के सम्मुख गायन किया ( २. ९१, ४५ )। रम्मा के प्रति अत्यधिक 
भाक्ति के कारण छुबेर के झाप से यह विद्ध .नामक राक्षस यव गया था 
(३. ४, १६-१९ ) । 
तठणविन्दु, एक राजपि का नाम है जो मेर पर्वत के निकट निवास करते 
थे (७. २, ७. १४) “इनकी पुत्री पुरुस्त्य के शाप से अनभिन्न होने के 
« “भ्कोरण उनके आश्रम मे जाकर अपनी अन्य सल्वियों को ढूँदने छगी। वहाँ 
मह॒पि पुरस्त्य का दर्शन करते ही इसके शरीर मे कुछ परिवतंन हुये जिससे 
घबरा कर अपने पिता के पास आई । पुत्री मे गर्भवती होने के चिह्न देखकर 
सृषविन्दु ने उससे कारण धुछा । पुत्री की बात सुनकर तृथविन्दु ने ध्यान 
लगाकर समस्त स्थिति जान ली । तदनन्तर ये अपनी पुत्री को मह॒दि पुलस्त्य॑ 
के पास ले गये और उनसे कन्या को पत्नी-रूप मे ग्रहण करने के छिग्रे कहा । 
पुलस्त्य के साथ विवाह हो जाने पर इनकी पुत्री ने अपनी नि.स्वार्थ सेवा 
और भक्ति द्वारा पति को अत्पधिक प्रसन्न करके उनकी कृपा से विश्रवा मामत्र' 
पुत्र को जन्म दिया | ( ७. २, ७-३३ )। 
४ ' ज्ौरण, एक ग्राम का नाम है। वेकय से अयोष्या आते समय भरत इसके 
दक्षिण से होते हुये भाये थे ( २, ७१, ११ )। 
भिकूट, लंका के एक पर्वत का भाम है जिरापर बैठकर हनुमान्‌ ने छाट्टा 
बा दृश्यावलोबन किया था (५. २, १)। इसके उच्चतम शिस्तर पर ही 
लद्धा स्थित थी ( ६. ३९, १८-२० )। सब ओर फंले मुद्वजन्य भीषण शब्द 
से इस पर्वत बी बन्दरायें प्रतिष्वनित हो रही थी ( ६. ४४, २६ )। 
शिजट, गाग्य॑बंश्ो एक ब्राह्मण वा नाम है जिनेबे धरीर गया रंग उपवास 
आदि के कारण पीला पड़ गया था, और जो फल-मूल वी खोज में सदा पाल, 
बुदाख्ू तया हल लिये पूमा १रते ये (२. ३२, २९ )। यह रख्यं तो वृद्ध थे, 
बविन्‍्तु इनको पत्नी अभी तर्णी थी और इसे छोटेछोड़े बच्चे भी थे 
(२. ३२, ३० ) | अपनी पतली के आग्रह पर इस्होंने, जो भूगु मौर अख्विरस 
के समान तेजस्वी थे, श्रीराम पे पास जावर अपनी विपक्षता वा यर्णन जिया 
(२ ३२, ३२-३४ )। जब श्रीराम ने इनसे वद्दधा शि ये जहाँ तय अपने 
झण्डे वो फेंव सरेंगे यहाँ सदर की गायें इनबो मिल जायेंगी, रद इस्हनि 
अपनी समस्त शक्ति छग्राएर शष्दे वो पेंररा, जो सरयू के उग पार जाएर 
शहरों गायों से भरे गोष्य मे. गिरा (३. ३२, ३६-३८ )। इस्होंने गमरा 
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आायो को प्राप्त किया ( २. ३२, ३े९ ) ! गायों के उस महान्‌ समूह को पाकर 
थे अपनी पतली शाहित अत्यन्त प्रसन्न हुये और श्रीटाम को यश्य, वल, प्रीति 
तथा सुख बढानेवाले आश्ञीर्वाद देने छगे ( २. ३२, ४ )। 
ज्िजटा, एक राखसी का नाम है जिसके स्वप्न वा वाल्मीकि ने पूर्व- 
दर्खन शिया था ( ६ के ३१ )। यह देखकर कि राक्षप्तियाँ सीता को डरा- 
घमवा रही हैं, इसने उत सबसे बताया हक इसने एक भयकर स्वप्न देखा है 
(५. २७, ४-६ )। “राक्षस्तियों के पूछने पर इसने अपने स्वप्न का वर्णन 
करते हुये बताया कि स्वप्न के अनुसार श्रीराम समस्त राक्षतों पर विजय 
प्राप्त बरवे बन्धु-वान्धवों सहित रावण का विनाश कर देंगे। ऐसा वहकर 
इसने राक्षसियों से कहा कि वे सीता के साथ कठोर व्यवहार न करें (५ २७, 
<-६१ ) ।” रावण ने इसे बुलाया (६-४७ ६ )॥४ रावण के आदेश पर 
इसने सीता थो पुष्पक्त तिमान पर बैठाया और उनके माप ही गई ( ६. ४७, 
१६-१७) । न तो इसने पहले कभी मिथ्या-भापण किया था और न भविष्य 
में कमी बरेगी ( ६ ४८, ३०)। विभिन्न प्रदार के तकों द्वारा इसने सीता को 
यह आशवासन दिया कि श्रीराम और छक्ष्मण मारे नहीं गये हैं (६ ४५, 
२२-३४ )। सीता के साथ यह भी अशोववाटिका में लोटी (६. ४५, 
३६-३७ ) है 
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चनुप-वाण से विनष्ट किया (१ ७४५, १३ )। इसवा उल्तेण (३ ६४, ७२; 
५. ५४, ३१; ६ ७१, ७५ )। 

चिशहू, एक राजा वा नाम है जो सशरोर ही स्वर्ग जाने के लिये यज्ञ 
मरना चाहते ये (१ ५७, १००३१ 0) इस प्रदार वा यज्न कराने के 
लिये इन्होने वरिष्ठ से प्राथेना की डिन्‍्तु उनके अस्वीकार बर देने पर उन्हीं 
के सौ पुत्री पी शरण में गये (१ ५७, १२-२२ )। वरसिष्ट-पुत्रो ने भी 
इनवा यज्ञ पराना अस्वीकार वर दिया । गांप ही, इन्हें दूसरे पुरोहित से यज्ञ 
बराने यो उच्चत देखबर पसि्यलुत्रों ने इन्हें घाष्डाल बन जाने वा थधाप दे 
दिया ( १ ५७ ५-५) दूसरे दिन प्रात पाल ये चाप्डाड हो गये । इसे 
घरीर वा रग भोला हो गया । कपड़े भी मैते हो गये । धरीर में राक्षता आ 
गई । समस्त शरीर में वितान्मस्म लिपिट गई और अग लोहे दे गतनों से 
युक्त हो गये ( १. ५८, १०-०१ १)४" मपने राजा को चाष्दाद के स्पमे 
देशरर पुरवामियों और मतजियों ले इन्हे स्पाग दिया (१. ५८, १२) । इस स्थिति 
जे ये अपोप्या-मरेंश अरेसे हो महँदि विश्यामित्र कौ शरघ में गये, जिन्हें इस 
घर दया आ गई ६ १. ४६८, रै३-१६ )॥ "अपनी परिएली ढया बताते हुये 
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इन्होने विश्वामित्र से यह सिद्ध करने के छिये यज्ञ कराने का अनुरोध किया 
कि युस्पाथ देवी मति पर विजय ग्राम कर सकता है ( १ ५८, १७-२५ )॥ 
विश्वामित्र ने इन सुधामिक नृपपुगव का यज्ञ कराना स्वीकार कर लिया 
(१ ५९, २-५ ) | विश्वामित्र ने अपने तप वे प्रभाव से इन्हे सशरीर स्वर्ग 
भेज दिया (१ ६०, १४-१५ )। इन्द्र तथा अन्य देवताओ ने इन्हे स्वर्ग से 
निष्कापित कर दिया जिसके फलस्वरूप ये सर नीचे की ओर किये हुये स्वर्ग 
से गिरने लगे (१ ६०, १६-१८ )। विश्वामित्र ने उस समय इन्हें बीच में 
ही रोक दिया और त्रोध मे आकर इनके लिये एक नवीन नक्षत्रमण्डल की 
सृष्टि कर दी (१ ६०, १८४-२२)॥ तदनन्तर विद्वामित्र जब्र नवीन 
देववाओ की गशृष्टि करने के किये उद्यत हुये तब देवता उनके पास आये । 
देवगण और विश्व/मित्र इस वात पर सहमत हो गये कि विश्वामित्र द्वारा रचित 
मक्षत्रो के बीच मे नीचे की ओर सर किये हुये त्रिशद्धू भी एक नक्षत्र के 
समान प्रकाशमान रहे और उनकी स्थिति देवताओं के समान रहे (( ६०, 
२३-३३) ।” ये पृथ्ु के पुत्र थे, और इनके पुत्र घुन्घुमार थे (! ७०, ३३-२४)। 

१. जअिशिरा, जनस्यान के एक राक्षस का नाम है जिसका श्रीराम ने 
वध किया था ( १ १, ४७ )। वाल्मीकि ने इसकी मृत्यु का पूर्वदर्शन कर 
लिया था ( १ ३, २० )। दृपण की सेवा के एक राक्षस-वीर वा माम हैं 
जो दूपण के पीछेयीछे चल रहा था (३ २३, ३४)। सर के १४,००० 
सैनिक्रो में से केवल यह और खर ही जीवित बच रहे (३ ३६, ३६-३७ ) | 
“जर तु रामाभिमुख प्रयान्त वाहिनीपति । राक्षसस्त्रिश्चिरा नाम सन्निपत्येद- 
मत्रवीत्‌ ॥", ( ६३ २७, १ ) | इसने पहले स्वय राम से गुद्ध करने मे ल्यि 
खर से बैनुमति माँगी (३ २७, १-५)। अनुमति प्राप्त करके यह तीदषण 
वाणों का प्रहार और तुमुछ गर्जन करता हुआ श्रीराम वी ओर रच में बैठ 
कर बढ़ा (३ २७, ७-८) | श्रीराम के साथ इसवा युद्ध सिंह और गजराज 
के समान अत्यन्त भयकर प्रतीत होता था ( ३ २७, ९-१० )। इसमें श्रीराम 
बे साथ घोर युद्ध करते हुये उनके छल्लाठ पर प्रहार क्या (३ २७, ११-१२) 
श्रीराम ने १४ बाण छोडर्रर इसके हृदय, इसके अश्वों और सारथि को बीपष 
दिया ( ३ २७, १३-१६ )। तीन वाणो के प्रहमर से इसवे तीनों मस्‍्तव' बाट 
दिये गये जिससे यह घराधायों हो गया ( ३ २७, १७-१८ ) 

२. जिशिरा, चन्द्रमा के समान श्वेत कान्तिवाले एक यशरवी राक्षस या 
नाम है जो हाथ मे तीदण वरिशूछ धारण किये हुये बैठ पर॒ बैठ बर रावण के 
साथ युद्ध भूमि में आया था (६ ५९, १९ )।॥ यह वुम्मवर्ण या भतीजा चा, 
जिसने अपने चाचा वी मृयु पर शोक प्रकट विया ( ६ ६८, ७ )। रावश भी 
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सानतवता देते हुये यह स्वय युद्धनभूमि में जाने के लिये प्रस्तुत हुआ (६ ६९, 
१-७)। सव प्रकार की ओपधियों तथा यन्धों का स्पन् करके युद्ध की अभिरापा 
रखनेवाला त्रिश्षिरा, युद्ध के छिये पुरी से बाहर निकला ( ६ ६९, (६-१९)३१ 
यह रथ पर आहढ़ हो घनुष वाण हाथ में लेकर युद्धमूमि में गया 
(६ ६९, २२-२४)। उत्तम रप पर आह्द होकर तोन कियोटों से युक्त 
विशिरा तीन सुवर्णमय शिखरों से युक्त हिमालय के समात सुोमित हो रहा 
था (६ ६९, २४)। नरान्तक की मृत्यु होते हो यह अपने रथ पर बैठकर 
भड़ंद की मोर क्षदा (६ ७०, १-४)। अद्भुद के साथ युद्ध करते टये 
इसने अपने ऊपर फ्के गये वृक्षों और शिलाओं को वाटते हुए वाणों से अद्भूद 
के छलाट पर प्रहार किया ( ६ ७०, ६-१९ )। इसने नील से युद्ध किया 
(६ ७०, २१ )! इसके हनुमान्‌ के साथ भीषण युद्ध किया जिप्मे इसके पोडो 
वा तो वध हो ही गया, अन्तत यह भी मारा गया ( ६ ७०, ३३-४८ )॥ 

लाश; बादितयो मरे छे एक वाम्र है, जो शाहसपूंक रा्षत्रों के विदद्ध गृद्ध 
के लिये गये थे (७ २७, ३६ )। 


दुद्त, एक प्रजापति का नाम है जिनडी जया और सुप्रमा पुत्रियाँ पी 
(१ ३१, १५)। इलके यज्ञ के विष्यस का उल्तेस ( १, ६६, ६)। एवं 
प्रजापति, जो पुलह के बाद हुये थे (३ १४, ९ )। इतके साठ पत्रियाँ थी 
(३ १४, १० )। 


२, दृष्ड, एक राक्षस का नाम है जो सुमालिन्‌ और केतुमती का युत्र था 
(७ ५, ३८-४० )। हि 

२. दरड--"'इक्वाकु के सदसे छोटे पुत्र वा. नाम है जो सुद्र और विधान 
हीन थे । “इनके शरीर पर अवश्य दष्डपात होगा',ऐसा सोचकर विता ने इनप्रा 
नाम दण्ड रबखा और इन्हें विन्ध्य तथा शंवल परदंत के दौच का राज्य दे 
दिया । इन्होने मघुमस्थ नामक सुन्दर नगर बेसाया और उश्वता को अपना 
पुरोहित नियुक्त किया । इस प्रकार ये अपने राज्य था व्यवस्यित रूप से पारत 
करने लगे। (७ ७९, १४-२० )।” इन्होंने मत और इन्दियों वो वश में 
रखबर वर्षों तक अकटक राज्य किया [७ ८० २) | "“मुदु्मंधा', 
(७ ८०, ५ ) “एक बार इतर मास में ये अपने पुरोहित गुच्यदार्य के आयम 
पर कषाये। यहाँ शुत्राचाय को बस्या, अरजा को देख कर ये बाम पीदित हो 
गये । उप्र क॒स्या से उपर प्रिषय पूछने के पश्दाद इन्होंने उससे विदाह बा 
प्रस्ताव किया (७ ८०, १-६ )।” बत्या मे अस्वोकार शरने प्रस्‍्मी 
(७ ८०, ७-१२ ) इन्होंने उठने साथ दतासकार क्या और तदवस्दर अपने 


९ या० को? 
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घर छोट आये( ७ ५०, १३-१७ )। शुक्राचाय ने इनके इस कुछृत्य वा 
समाचार सुन कर इन्ह शाप दिया (७ ५१, १-१५ )। इस शाप के फल 
स्वरूप इनका राज्य, सेवका, सेवा, और सवारियों सहित सात दिन में भस्म हो 
गया (७ ८१, १७-१८ )। 


दृए्डक, एवं वन का नाम है। अयोध्या के नागरिकों के विष्न के कारण 
श्रीराम इसी वन भे चले आये ( १ १, ४० )। इसो वन में राम ने विराध 
वा बध तथा अगस्त्य आदि ऋषियों का दर्शन विया था (१ १ ४१)॥ 
ऋषियों के निवेदन पर राम ने इस वन के राक्षसों का वध करना स्वीकार कर 
लिया (१ १,४५)। इसी वन म टपणखा वी नाक और कान काटने के 
पश्चात्‌ राम ने खर और दूषण सहिल १४००० राक्षसों का वध किया 
(१ ४ ४६-४८) । इसी वन से रावण मे सीता का अपहरण किया था 
(१ १, ५३ ) | वाल्मीकि ने राम के इस वन म जाने का पूवदशन बार लिया 
था (१ ३, १७)! यह दक्षिण मे स्थित था (३ ९, १२)) फैकेयों मे यह 
वर माँगा कि श्रीराम को तपस्वी का वेश बना कर इसी वन में चले जाना 
चाहिये ( २ ११, २७, १८, ३३ )। राम ने चोदह व के लिये इस वन में 
वास बना स्वीकार क्रिया (२ १९, ११ )। श्रीराम ने कौसत्या को अपने 
दण्डकारण्य मे वनवास धरने के लिय निष्वासित होने का समाचार दिया 
(२ २०, ३० )। श्रीराम बे दण्डकारण्य मे तिर्वासित कर दिय जाने का 
ककेपी ने उल्लेख किया ( २ ७३ ४२ )। राम आदि न दण्डकारप्य मे प्रवेश 
किया (३ १, १)। इसके मनोरप दृश्य वा वर्णव (३ ५, १२-१५ )। 
किसी समय ऋषिया वा भक्षण बरता हुमा मारीच यही विचारण बरता था 
(३ ३८, २ )। विश्वामित्र का आश्रम यही स्थित था (३ ३८५, १२-१३ )! 
यहीं श्रीराम के बाण के प्रहार से मारीच सौ याजन दूर समुद्र मे आवर गिर 
प्रड़ा (३ रे८, १९ )। राबण और भारीच यहाँ श्रीराम वे आश्रम बे तिबट 
आय (३ ४२, ११-१२ )। लक्ष्मण ने सीता की सोज मे इसका कोया कोना 
दूढ़ा वितु कोई फल नही हुआ (३ ६१, २३ ) | सुप्रीव ने अद्भुद को सीता 
वी खोज वे लिय यहाँ भेजा (४ ४६, १२ )। यह विध्य ऑर दाँवछ पथ्तो 
के बीच हियत था ओर राजा दण्ड के नाम पर इसका नाम देण्डकारण्य व्यषा 
(७ ८१, १८-१९ )। इस जनस्थाय भो बदते हैं (७ ८१, १९ )। 

दशिद्वन्‌ , सूर्य के एक दारपाष का नाम है जो रावण द्वारा प्रहात से 
भय गये रामाचार को सूय वे पास ते गया और उनहा उत्तर छाया 
(७ रहेख, ८-१४ )। 
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दधिदकत्र, एक वानर गूथपति का वाम है। किप्विन्धा जाते समय छक्ष्मण 
, ने इनके सुसस्मित भवन को भी देखा ( ४ ३३, ११)। यह सुग्रीव के मामा 
»और मधुवन के रक्षक ये ( ५. ६१५ % यहाँ 'दधिपुख' है) । जब वावर मंधुबन 
के फ्लमुल आदि का भक्षण करन छूगे तो इन्होंने कुद होकर वावरों को रोका 
। परल्तु बानरो ने इन्हे ही मारा पीटा और इघर-उघर घसीटा (५ ६१, २०-२४)+ 
१वानरी द्वारा मधुवत की विघ्वस का समाचार सुनकर इन्होने उन पद एक वृक्ष 
स॒ आज्रमण क्या किन्तु अज़ूद ने इन्हे पृथिद्री पर पटक दिया जिससे इनके 
अग दूट गये ( ५. ६९, (८०२८ )। अपने मन्त्रियों से परामर्श करके ये सुग्रीव' 
को मधुवन के विध्वस का समाचार देव गये (५ ६३, २५-४० ), सुप्रीव 
द्वारा मभयदान पैमलने पर इन्होने उनसे उन बानरो के विशुद्ध शिकायत कौ 
जिन्होंने मघुबक को तहस नहस कर दिया था (५ ६३) ४-१३ )॥ सुग्रोव से 
विदा लेकर य मधुबन लौट आय और अज्भूद से द्षेमायाचना बरने के बाद 
, उन्हें सुप्रीवु का समाचार दिया (५ ६४, १-१९)। ये चन्द्रमा के पुत्र थे 
(६ ३०, २३ )। इन्धजित ते इन्हे आहत किया (६ ७३, ५९ )। राम ने 
“इतका झादर सलवार किया (७ ३९ २ )॥ 


छूलु, दक्ष थी एक पुत्री का नाम है जो कश्यप को विवाहित थी (हे 
१४) १०-१६ ) । अपने पति की छपा से यह अश्वग्रीव की माता बनी ( है. 
१४, ११-१६ ) | कबन्ध भी इसका एक पुत्र था (३ ७१, ७)। 

*दुन्‍्तवकन, राम के एक हास्यकार का नाम है जो उतवा मनोरजन किया 


करता था (७ ४३, २)। री 


दमयन्ती, भीम वी पुत्री और नंपथ की घमपरापण पत्नी वा नाम है 
(५ २४, १२), 
'दू, उत्तर वे एक देश का नाम है जहाँ सीता की खोज के लिये मुप्रीव 
ते शतवछ को भेजा (४ ४के रै२)। न्‍ 


दरीमुफ, एक वानर यूथपति कर नाम है। जो सुप्रीव के अनुरोध पर 
दस अरब बाचरो की सेठ्रा के साथ उनके पास आया (४ ३९. २४ ३६- 
३७ ) | दक्षिण दिशा बी ओर अल्ते समय ये बादर सेवा को जल्दी चलने के 
छिये उत्साहित करते चल रहे ये ( $ ४, ३७ )॥ श्रीराम ने इनका आदर- 
स॒त्वार किया (७ ३९, २२)१ 2. <& 

दुर्दुर, एव पर्वत बा नाम है। भरदाज के आश्रम मे इस पर्वत का स्पर्श 
करके बहने वाछी हवा घीरे धीरे अल्ने लगी (२ ९१, २४)! 


दुझरथ ] (१३२ ) [दशरप 


दशरथ, अयोध्या के राजा का जाम है । राम इनके ज्येष्ठ यु थे जिवका 
ये युवराज-पद पर अभिपेक करवा चाहते थे ( १ १, २०-२१ )। सत्यवचन 
के कारण धर्म-वन्धत मे वेंध कर इन्होंने अपने प्रिय-पुत्र राम को वबवाद्च दे 
दिया था ( १ १, १३ )। अयोध्यावासियों के साथ शुछ हुर तक भाकर 
इन्होने राम को विदा किया ( १ १, र८ ) / राप्र के झोक में इनकी मृत्यु हो 
गई (१ १, ३२-३३ )। वाल्मीकि ते इसके दृत्यों का पूवंद्सत हिया 
(१, ३, ३ )। वाल्मीकि ने राम के बतवास पर इनके शोक तथा अन्तत 
मृत का पूर्वदेशेन कर छिया था (१ ३, १३ )। इन्होने अयोध्यापुरी को 
पहले को 'अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था (१ ५, ९ २२ )। "“अयोध्यापुरी 
में रहकर राजा दशरथ भ्रज्ञावर्ग का पाछन करते थे । वे वेदों के विद्वान , सभी 
उपयोगी वस्तुओं के स्रहरत्तों, दूरदर्शो और महांत्‌ तेजस्वी थे। नगर और 
जनपद की जनता उनसे बहुत अधिक प्रेम करती थी। वे इक्वाकुडुछ के अतिरधी 
वीर, यज्ञ करने वाले धमेपरायण, जिवेख्धिय, और महपियों के समाव 
दिव्य गुभ सम्पन्त राजवि थे । उनकी तोनो छोको में स्याति थी ! वे बलवादू , 
शयुहीन, मित्रो से युक्त और इन्ध-विजयों थे । धन भादि वस्तुओं के सचय की 
दृष्टि से वे इत्ध और गुबेर के समात ये जिस प्रकार प्रजापति मनु संपूर्ण जाव्‌ 
की रक्षा करते थे उसी प्रकार महाराज दशरथ भो गरते थे। घममें, अर्थ, और 
काम का सम्प्रापन केरते वाले कमों का अनुष्ठान करते हुये ये सत्यप्रतिश नरेश 
अयोध्यापुरी का बसे ही पालन करने थे जंसे इन्ध अमरावती का (१. ६; 
(६-५, २७-२८ ) ।” “निष्पाप राजा दशरय गुप्तवरो द्वारा अपने और शर्ु- 
राज्य के वृत्तान्तो पर दृष्टि रफ़्ते हुये धर्मपृर्ववं प्रजा बा पालन बरते थे। 
इनवी तीनो छोक़ो मे प्रश्तिद्धि थी और ये उदार तथा सत्यप्रतिन्न थे। इन्हें कभी 
अपने से बडा और अपने समाने भी कोई दाषु नही मिला । जेसे देवराज इद्ध 
स्वर्ग मे रहवर तीनों लोकों का पालन बरते थे उसी अ्वार राजा दशरप 
अयोध्या मे रहवर सम्पर्ण जगतु वा पाछझेव करते थे। जेगे सूर्य अपनी 
तेजोमगी किरणों वे साथ उदित होवर प्रकाशित होते हैं उसी प्रशार दशरप 
तैजस्वी मत्रियो रे घिरे रहकर शोमा पाते थे (३. ७, २०-१४ )।” सम्पूर्ण 
धर्मों वे ज्ञाता दभरप वच्च को चछाने वाले पुत्र ये अभाव में चित्तित रहते थे, 
अत उन्होंने पृत्रनप्राप्ति बे छिये अश्वमेध यज्ञ का अनुप्ठार बरने वा विनार 
विया ( है. ८, है-२ )। अपने मत्रियों से परामर्श वरके उरोने ऋषग्विणों और 
गुयरनों को बुलाने के लिये सुमस्‍्प को भेजा ( १. ८, ३-४) । वेद विया दे 
चारगत मुतरियों तथा हुछ्तबुरोदित वसिष्ठ आदि शा पूजा हरने के परवार्‌ 


दशरथ ] € १३२३ ) [दशरथ 


दश्स्थ मे पुश्र-प्राप्ति के लिये अश्वमेद यज्ञ करने को अपनी इच्छा को उनसे 
व्यक्त किया ( १, ६, ७-९ )। एुरोहिनो के अश्वासनों ते प्रसन्न होकर दशरथ 
ने अपने मत्रियो को यज्ञ के लिये उचित व्यवस्था करने की आज्ञा दी (१ ८, 
१३-१९ )। पुरोहितों और मत्रियों को विद्या करके दक्षस्य ने अन्त पुर में 
जांकर अपनी महारानियों से यज्ञ के लिये दीक्षित होने के लिये कहा (१ ८, 
३३-२४ )। सुमन्त्र ने दक्षरप को बताया कि सनत्‌ कुमार को भविष्यवाणी 
के अनुसार ऋष्यश्धज्जृ_उनके लिये पुत्रों को सुछ्रभ करने वाले यघ्नदर्म का 
सम्पादत करेंगे (१ ९, १८ )।| दछ्घर्थ ने सुमस्त्र से पूछा कि ऋष्यम्यद्धभ को 
किस प्रकार रोमपाद के यहाँ बुल्पा गया था (१ ९, १९ )। इब्वाकूणा 
कुले जातो भविष्यति सुधा्िक । नास्ता दशरयो राजा श्रीमास्सत्यप्रतिश्रवव ॥, 
(१ ११, २) दशरथ ने अद्भूराज से मित्रता की (१, ११, ३)। राजा 
रोमपाद के पास जाबर दशरथ ने उनसे उनके जागाता ऋव्यश्ृद्ध को 
अपने लिये पुप्रेष्टि यज्ञ कराने की जाज्ञा मांगी (६ ११, ४-१० )। सुमत्तर 
के परामर्श के अनुसार वस्तिष्ठ से अनुमति लेबर दशरथ सपरिवार अद्भराज 
के यहाँ यये (१ ११, १२-११ )। इस्होने ऋष्यश्शजड्भा फो रोमपाद 
के पास बैठे देखा (१ ११, (५-१६ )। रोमपाद ते इतका हादिक 
स्वागत करके ऋष्यधद्भ से परिचय कराया (१ ११, १६-१७)।॥ 
सात-आठ दिनो तक रोप्रपाद के साथ रहने के पश्चात्‌ दशरप ने शान्ता और 
ऋष्यश् जू को मावश्यक कार्यवश अयोग्या चलने का श्रस्ताव किया ( $ ११, 
१७-२० )। रोमपाद वी अनुमति लेकर दशरथ ने अपनी रानियो सहित वहाँ 
से प्रस्थान किया (१ ११, २२-२३ )। दशरथ ने अयोध्यावासियों के पास 
दूत भेजकर उन छोग़ों से ऋष्याश्ज्ञ का सार्वजनिक स्वागत करने के लिये कहा 
(३. ११, २४-२५ )। दशरथ अयोध्या पहुँचे ( १ ११, २६-२८ )। दशरथ 
ने अन्त पुर मे ऋष्पश्शज्ू को ले जाकर उनका पूजन किया (१ ११, २८)। 
कुछ समय के पश्चात्‌ वसन्‍्त ऋतु के आरम्म होने पर दशरथ ने यज्ञ करने का 
विचार करके ऋष्यश्श ज्ु से यज्ञ कराने का इस्ताव क्या (१. १२, १-२)।॥ 
दशरथ मे सुमस्ध को सुयक्ष, वामदेव, जावालि इत्यादि को लाने के लिये भेजा 
(१ १ ५-६ )। मुतियों दा स्वागत करने के पश्चात्‌ दशरघ वे उतसे 
पुत्र प्राप्ति बे हेतु अश्वमघ यज्ञ करने का अपना विचार व्यक्त किया ( १ १३, 
७-१० )। पुरोहितो दवाएं चार प्रृत्र प्राप्त करते के लिय्रे आश्वस्त होकर 
दशरप ने अपने मत्रियों को यज्ञमत्र आरम्म करने की व्यवस्था करने का बादेश 
दिया ( १. ६१२, १०-१८। मत्रियों और पुरोहितो को विदा करके दधरथ ने 


दुशरप ] (१3३४) [ दशरध 


बल पुर में शवेश किया ( १ १२, २०-२१ ) । वर्तमान वसन्त ऋतु वे व्यनीत 
होनेपर जब पुन वसम्त आया तब राजा दशरथ यज्ञ की दीक्षा' लेने दे छिये 
चृप्तिप्ठ के पास गये ( ६ १३, १-४ )। नर ्याप्र', ( १ १३ ३४ )। 'राज- 
सत्तम', (१ १३, ३६) । समस्त व्यवस्था हो जाने पर व्तिष्ठ तथा 
ऋष्यश्धज्ञ के आदेश से दशरथ यज्ञ बे ल्यि राजभवन से निबले (१, १३, 
३५-३९ )। यज्ञ मण्डप में पहुंच कर पत्नियों सहित दशरथ ने गज पो दीक्षा 
ली(१ १३ ४१)। राजा दघ्तरथ ने अपने पाप को दूर करने वे लिये विधिपूर्वक 
_बपा' वे घूँप को सूंघा [ १ १४. ३७) ) प्र कृम्राफ़ प्ररक अपन कुलफी 
पृद्धि करनवाले पुरुष शिरोमणि दशरथ न ऋतियजों को समस्त पृथिवी द्ात 
कर दी (१ १४ ४५) कऋािजों बी इच्छा से दसरथ ये उन्हे भूप्िकी 
अपेक्षा घन और गायो के रूप मे दक्षिणा दी ( १ १४, ४६-५२ )। उपस्थित, 
ग्राह्मणा वो प्रचुर पन व दान दिद्या (१ १४, ५३-४५ ) | ग्राह्मण/ ने 
राजा को घन्यगाद दिया ( १ ११४ ५५-४७ )। अल में दशरथ ने कष्यथण 
से अपनी रुल परम्परा की वृद्धि करमेवाले यश का सम्पादन बरने हे लिये 
बहा (१ १४, ५५ )। कप्यश ज्ञ थे आश्वासन वो सुनपर दशरप अस्यल 
हवित हुवे ( १ १४, ५९-६० )। 'राज्नो देशरधर्य स्वमयों यायिप्तेदिमों । 
धमंशस्य बदास्यस्य महपु समतजस ४', (१ १५, १९ )। विष्णु ने अपने वा 
चार स्वरूपों मे प्रवट यरवे दशरथ को पिता बनाने को तिश्वय विया 
(१ १५ ३०, १६,८)। अलिुण्ड मे प्रगट हुये प्राआपत्य पुरप था 
दशरथ में स्वागत डिया (१ १६ १७ )। प्राजापत्य पुरष से दश्षस्थ ने 
देपाप्न से परिपूर्ण सुवर्णपाश्र को प्रहण विया (१ १६ २१०३३ )। देशरप 
मे प्राजापर्य पुरष द्वारा प्रदत्त खीर का अर्धारि पौसस्या और दोष आधे में से 
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विवाह करने का निश्चय किया (१ १८, रे८द )। जब दशरथ पुत्रों का 
विवाह करने का विचार कर रहे ये तो उसी समय महूवि विश्वामित्र पधारे 
जिन इर्होने विधिवत्‌ स्वागत किया ( १ १८, ३९-४४ ) | परस्पर दुशल 
सम्रादार पूछते वे पश्चात्‌ दक्षरध्ध और विश्वामित्र आदिने यथायोग्य आसन 
ग्रह किया (१, १८ ५५-४९ )। राजा दशरथ ने विश्वामित्र से उनके 
प्रधाएे का प्रयोजन पूछा (१ १८, ५०-१९ )॥ विश्वामित्र के प्रस्ताव को 
सुनकर राजा दशरथ थोक विद्वठ हो उठे (१ १९, २-२रें)। दशस्थ ते 
विनम्रतापूर्वक विश्वामित्र को अपने पुत्रों को देना अस्वोकार करते हुए स्वय« 
महूधि की सेया करने का प्रस्ताव किया ( १ २०, १-१० )। दशरप ने बताया ” 
कि इस समय उनकी झायु ६०,००० वर्ष की हो गई है (१ २० ११ )। इस 
प्रशार अपनी वृद्धायस्था आदि का तर्क उपस्यित करके दक्षर॒थ ने अपने वुत्रो 
को विश्वामित्र के साथ जाने की बनुमति देगा अस्वीकृत कर दिया (१ २०, 
११-१४४१६८-२८ )। 'छव्ाक्ृणा बुने जात साक्षाद्म इबापर । घृति- 
मास्मुख श्रीमात् धर्म हातुमहंति॥, ( १ २१, ६ )। “व्रिषु छोकेपु 
विग्यातों धर्यात्मा इति राधव ध, (१ २१, ७ )। अन्त मे दशरथ ने विश्वापित्र 
की प्रसप्रता के लिये श्रीराम को उनके साथ भेजना स्वीकार बर लिया 
(१ २१, २२)। राजा दशरथ ने स्वसत्विवाचनपूव॑क प्रसन्न चित्त से 
शाम और सद्मण मो विश्वामित्र को सौंप दिया (१ २२ १०३ )) 
जन के दूत से धनुष तोटने मे श्रीराम की सफलता तथा सीता वे साथ 
उनसे विदाह के प्रस्ताव वा प्माचार सुवकर दशरथ बएन्त प्रसन्न हये और 
इस शजिवाह प्रस्ताव वे सम्बन्ध में वसिष्ठ, वामदेव इत्यादि से पराप्र्ध क्या 
(१ ६६, १४-१७ ) | वमिष्ठा सादि की स्वीकृति भाम करके इन्होंने दूसरे ही 
दिन मियिला वे लिये प्रस्यात बा निश्चय किया (१ ६८, १८ )। दुमरे 
दिन ग्राव काल इस्हेंने सुमस्त्र को बुलाकर यात्रा को व्यवस्था से सम्बन्धित 
निर्देश दिये ( १ ६६९, १-४ )। मपती सेना तया पुरोहितो सहित ये पाँचदें 
दित विदैह नगरी में पहुँचे (१ ६९, ६-७ )। विदेह में जनर में हमरा 
हादित स्वागत तिया (१ ६९, ७ )। दूसरे ही दिन विवाह सम्पन्त बरने के 
जवेक बे प्रस्ताव पर अपनी ग़म्मति दी ( १ ६१, ८-४ )। अपने पुतों के 
साथ इन्होने हर्षपूदंग बह रात्रि व्यहीत को (१ ६९, (७ )। “'बमितप्रभ 
दुपषे , (१ ७०, ११ )। उनके मे बुहाते पर अपने पुत्रों दया पुरोहितो 
सहित ये उप्र स्पान पर गय जहाँ जतर इनकी प्रतीज्ा वर रहे ये (१ ७५, 
१४ )। एन्होंने बद्दा हि द्िष्ठ इलडे वश जाग वर्शन करेंगे [१ ७०, १७ )। 
यपविष्ठ ने दगरय के वश का इस प्रशार वैर्भन दिया (६१ ७०, १६-४४) - 
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कुशध्वज की दोनो वन्‍्याओ का भरत और शपुघ्न से विवाह कराने की 


स्वीकृति देने के पश्चात्‌ इन्होंने उतसे श्राउक्रम करमेरी अनुमति साँसी ( १ 
७२, १९ )। इन्होने विधिवत्‌ श्राद्ध करने के पश्चात्‌ दूसरे दिन अपने पुत्रो के 
लिये ब्राह्मभो को गायो का दान दिया (१ ७२, २१-२५ )। इन्होने अपने 
साले, केकय-राजकुमार युधाजितु , का स्वागत किया ( १ ७३, २-६ )। दूसरे 
दिन प्रात काल ये ऋषियों को भागे करके जनक की यज्ञशाला मे गय (१ 
७३, ७ ) | पुत्रों का विवाह कर्म देखने के पश्चात्‌ पुत्रो के पोछे गये (१ ७३, 
३७ )। दूसरे दिन प्रात काल जनक से बिदा लेकर पुत्रों और ऋषियों के साथ 
अयोध्या के लिय प्रस्यान किया (१ ७४, ६-९ )। मार्ग मे पक्षियों के 
चहचहाने तथा भूगों के विशेष रूप से जाने के अथ के सम्बन्ध में वप्तिप्ठसे 
पूछा (१ ७, ९-१२ )। परशुराम के आने से जो प्रकृति में मयकर उत्पाद 
हुये उनके बीच भी स्थिर-चित्त रहे (१ ७४, १४-१६ )। इन्होने मधुर 
शब्दों में श्रीपरशुराम्र को राम से युद्ध करने से विरत करने का प्रयास किया 
(१ ७५, ५-९ ) | परशुराम के चले जाने पर अपने पुत्र वो छाती से लगा 
कर अपना मन शान्‍्त किया और सेना को अयोध्या कौ ओर कूच करने का 
आदेश दिया ( १, ७७, ४-६ )। पुरवास्ियों ने इनका स्वागत किया, जिसके 
पंष्चातु ये राजकुमारों सहित अन्त पुर में गये और वहाँ स्वजनों ने इनका 
स्वागत किया ( ९१ ७७, ७-१० )। इन्होंने भरत को अपने मामा के साथ 
केफम जाने को अनुमति दी (१ ७७, १६-१७ )) भरत के चेते जाने पर 
राम और लक्ष्मण इनकी सेवा-पूजा मे सलम्त रहने ठगे (( ७७, २१ )। ये 
केकय गये अपने दोनो पुत्रो, भरत और झतजुघ्त, को सदा स्मरंष कया करते 
ये ( २. १, ४ )। यद्यपि ये अपते चारो पुत्रो पर समान रूपसे स्नेह रखते 
ये, तयाषि राम के विशिष्ट गुणो के कारण उनके ग्रति अधिक आइष्ट रहते थे 
(२ १, ५-६ ) | राम को सवंगुण सम्पन्न देखकर इन्होंने उनका युवराज- 
पद पर अभिपेक करने का निश्चय किया (२ १, ३४-४१ )। अपने मम्त्रियो 
से परामर्श करके इन्होने अन्य देशो के राजाओं को भी बुलाया (२ १, ४३- 
४५ ) | जल्दी वे वारण ये जनक तथा क्ेबयराज को आमन्त्रित नही कर सके 
(२ १, ४७ )। राजा से सम्मानित होकर दिनीतमाव से उन्हों के निकट 
बैठे हुये समस्त नरेशों तथा पुरवासियों से घिरे दशरध उस समय देवताओं के 
दीच विराजमान इन्द्र के समान सुशोभित हो रहे थे (२ १, ५०) | इन्होंते 
राम को युवराजपद पर नियुक्त करके स्वय राजकायंसे विश्राम सेने की अपनी 
इच्छा प्रफ्ट बरते हुये उसके लिये उपस्थित छोगों से स्वीहृति मांगी (३२, 
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१०-६६ ) । सभासदो ने इनके अस्ताव का सहर्प अनुमोदन यरते हुये इनसे 
श्रीराम को युवराज पद पर नियुक्त करने वे लिये बहा (२ २, १७-२२ )। 
इन्होने समासदो से पूछा कि वे श्रीराम को क्यो युवराज बनाना चाहते हैं 
(२ २, २३-२५ ) | जब सभासदा ने, श्रीराम के गुणों वी चर्चा वी तो 
इन्होने उनके प्रस्ताव को सहर्प स्वीकार कर लिया ( २ ३, १-२ )। तदनन्तर- 
इन्होंने वस्तिष्ठ और, वामदेव से उसी चंत्र मास मे राम के अभिषेक की 
तँयारी वरने के लिये कहा (२ ३, ३-४ )। सभासदों ने इनकी इस आज्ञा 
का स्वायव किया ( २ ३, ४ )। इन्होने वसिप्ठ से कहा किये सेवकों को 
तेयारी वरनेका आदेश दें (२ ३, ५-६७ ) । वस्िष्ठ से यह सुनकर कि 
अभिपेक की समस्त तंयारी पूरी हो गई है,” इहोंने सुमन्‍्त्र से राम को बुलवाया 
(२ ३, २१-२३ )। उस समय राजभवन मे उपस्थित पूर्व, उत्तर, पश्चिम, 
भर दक्षिण के भूषालछ, म्लेच्छ, आय, तथा वनो में रहनवाले अन्यान्य मनुष्य 
राणा दशरथ की भ्रंशसा कर रह थे (२. ३, २४-२७) । जर राम न इनगे चरणों 
में प्रणाम किया तो इन्होने स्नेदपर्वक श्रेष्ठ आसन पर बैठाया (२ ३, ३२ ३४)। 
राम को युवराज बनाने वी अपनी इच्छा की विधिवत घोषणा की 
(२ ३, ३८-४६ )। 'निश्चयज्ञ ', ( २ ४, १ )। अपने मन्ख्रियों से परामश 
करके दूसरे ही दिन अभिपेक करने का निश्चय किया ( २ ४, १८२ )। पुन 
सुमन्‍्त्र को राम को बुलाने के लिये भेजा (२ ४,३)। ' राम के आने पर 
उन्हें दूसरे ही दिन अभिषिक्त करने की अपनो इच्छा बताते हुये कहा कि इस 
शुभ काय मे विल्म्य हानिकर होया क्योकि इनका स्वास्थ्य दिनों दित गिरता 
जा रहा है। तर्दन सर इन्होने श्रीराम को व्रत करते हुये कुशासत पर सीता के 
साथ रात्रि व्यतीत करने का आदेश देकर वहा कि जब त्तक भरत नगर से 
बाहर, अपने मामा के पास है तब तक ही उनका अभिषेक हो जाना उचित 
है। इसके बाद इन्होने राम को जाने की आज्ञा दी (२ ४ ११०२८ )।/ 
इन्होने वक्‍्तिप्ड से कहा कि व राम और उनकी पत्नी सीता को राज्य वी 
प्राप्ति के छिये उपयार्स द्रत का पाछत करायें (२ ५, १-२ )। वष्तिष्ठ के 
लौटने पर उनका विधिवत्‌ स्वायत करके इन्होने उनसे पूछा क्या आपने मेरा 
आिफ्राप शछिद्ध बिएा ?! (२ ४ २६) वशिप्ठ की आअलुणति से इस्हफले 
जनसमुदाय कौ विदा करके अतपुर मे प्रवेश किया (२ ५, २५-२६ )। 
राम को युवराज बनाने के इनके निर्णय की अन्यजयों ने अत्यन्त सराहना की 
(२ ६, २०-२४ ) | पूवैकाल मे देवासुर सग्राम के समय कैकेयी ने इनकी 
प्राणरक्षा की थी जिसके फलस्वरूप इन्होने उस समय कैकेयी को दो बर देने का 
वचन दिया था ( २ ९, ११-१८ )। राम के अभिषेक का शुभ समाचार देने 


दुश्हर् ] ( १३९ ) [दशरथ 


के लिय इन्होंने कैकेपी के भवन मे श्रवेश क्या (२ १०, ९-११ )।॥ अन्त पुर 
मे प्रवेध करके जब रानो छकेयी को उत्तम शय्पा पर उपस्थित नहीं देखा तो 
कामवक से समुक्त इन्होने प्रतिहारी से केकयी का पत्ता पूछा (२ १०, 
१६-१९ )। इन्होने कैतेयी को ऋ्रोषागार मे भूमि पर पड़े देपा (२ १०, 
३१ २३ )। 'कामी', (२ १०, २७)॥ “इन्होंने भत्यन्‍्त मधुर बचनों मे 
क्केयो से पूछा क्या जिसी ने तुम्हारा तिरस्‍्कार अथवा अपमान किया है ? 
यदि तुम्हारा घरीर अस्वस्थ है ठो मैं बडे से वडे चित्रित्सक वो बुला सकता 
हूँ ।' इस प्रकार कैकेयी को प्रत्त्त करने का प्रयास करते हुये इन्होंने अपन 
साआआज्य के दूरस्थ प्रदेशो तक की बहुमूल्य सामग्रियों का अस्तृव करने का 
वचन दिया । इन बहुत बहुत पर कंक्ेयी को कुछ सान्त्वदा भिछी और एसन 
उतर अपना मनोरथ कहने का विचार क्रिया (२, १०, २६-४३ )।/ 
'व॒मत्मयशरेंविद्ध कामवेगवश्शानुगम्‌ु । उवाच पृथिवीपाक्त दाहण बच ॥॥, 
(२ ११, ! )। ककयो के कहते पर इन्होंने राम की श्वथ लेकर यह वन 
दिया कि न उसके मनोरय को पूर्ण करेंगे (२ ११, ४-१० )। 'पत्यसधो 
महातेजा धर्मश सत्यवाक्शुचि 7, (२ ११, १६)। जँते मृग बहेलियेकी 
वाणी मात्र से अपने हो विनाश के लिये उसके /जाल में फेंस जाता है उसी 
उबार पंकेयी के वश्ीभूत हुये राजा दशरथ उस समय पूर्वेश्षाल के वरदान 
बाउ्य का झ्मरण करने गरात्र से अपने ही विनाप् के लिये प्रतिजावम्पत मे 
चंध गय ( २ ११ २१ ) | श्रीराम के वनवास तथा भरत के राज्याभिषेक के 
लिय वेकेयी के आग्रह को सुमकर, ये 'अहो ! घिक्कार है” कहृव(र मूच्छित / 
हो गये (३ १३ १-६ )। “"मूच्छा दूर होने पर इत्होने कंक्रेयी को पहले तो 
फ़टकारा ओर तदनन्तर उसे दर वाएस लेने वे लिये समझाते हुये (कहा कि 
राम मे वियुक्त होने पर इनकी मृत्यु हो जायगी, तथा अपन गुणा और चटित! 
के कारण राम भो इस प्रकारके कट व्यवहार के योग्य नही हैं ( २ १२, 
६-३६ )।” इनके अत्यधिक विक्ाप तथा समयाने के विपरीत भी जब बंकेयोी 
वचन पर हृढ़ रही तो इनकी समस्त इद्ियाँ व्यावुक हो उठी भौर ये कत्रेयो 
के मुख को एक्टक देखते रहे और अन्तत हा राम' कहक्तर छम्दी साँस सोचने 
हुये शूच्छित हो कटे वृष की भाँठि मूमि पर गिर गे (२ १३२ ५१-५४ )॥ 
इनकी चेतना सुप्त-सी हो गई ओर ये उन्हाद ग्रस्त से प्रतीत होने छगे 
(२ १३, ५५ )। विविध श्रक्तारस दिलाप करते हुवे इन्होंने इररेैयों को 
फ़टकारा, उससे अनुरोध विया, विभिन्न पक्ार बे वचन दिय, राम क॑ गुणों वी 
प्रशस्ता भी, और अत मे मूच्छिठ होकर उसब घरणों का एप्र्ण करने बी चेष्टा 
में बीच म ही मृष्छित होकर गिर पड़े (२ १२, ५६-११३ )॥ बंडेय़ो गे 
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आक्षेप युक्त वचन सुनकर ये कुछ समय तक बअत्यल व्याकुल अवस्था में रहे, 
किन्तु तत्पश्चात्‌ क्रोध युक्त वचनों से उसे फटकारते हुये श्रीराम का 
स्मरण करके विविध प्रकार से विछाप करने छगे (२ १३, ४-१५ )। 
गरम उच्छवास लेते हुय ये आकाश की ओर देखकर रात्रि से झीघध्र समाप्त 
होने की प्रार्थना करने लगे जिससे निर्देय और ऋ्रर कैकेयो से पृथक हो सर्वे 
(२ १३, १७-१९ ) | तदनन्तर इन्होने करवद्ध होकर कंकेयी से वर वापस 
लेने के लिये प्रांथा की (२ १३, २०-२४) । किन्तु ककैयी को अपने 
आग्रह पर दृढ देखकर ये पुत्र मूच्छित हो गये (२ १३, २५-२६ ) । प्रात - 
काल जब इन्हें जगाने के लिये मनोहर वाद्यो के साथ मगल-गान होने छगा तब 
इन्होंने दत्काल उन सबको बन्द करने की आज्ञा दो (२ १३, २७)। जब 
ककेयी ने सत्य पर हृढ रहने की प्रेरणा देकर अपने वरो की पूर्ति के छिये 
दुराग्रह किया तब इन्होने त्रस्त होकर उससे अपना समस्त सम्बन्ध विच्छेद 
करके कहा ---'तू और त्तेरा पुत्र मुझे जलाझजलि न दे! (२ १४, १४-१८ )। 
तीखे कोडे की मार स पीडित हुये उत्तम अश्व की भांति कंक्रेयी द्वारा प्रेरित 
होने पर व्यथित होकर इन्होंने अपने धमंपरायण, परमत्रिय ज्येप्ठ प्रुत्त राम को 
देखने की इच्छा प्रथथ की (२३ १४ २३-२४ )। “दूसरे 'दिव प्रात काल 
चसिष्ठ के आग्रह पर जब सुमन्त्र इन्हें अभिषेक समारोह फो देखने के लिये 
बुलाने आये तब इन्होने उनसे फहा तुम्हारे वचन मेरे म्मस्थानो को और 
अधिक आघात पहुंचा रहे हैं। शोक के कारण ये कुछ और नहीं बोछ सके 
(२. १४, ५४-५७ ) । जब सुमन्‍्द्र को कंकेयी की आज्ञा मातने में इन्होंने 
सकोच करते देखा तो स्वय ही उनसे राम को बुलाने के छिये कहा (२ १४, 
६२-६४ )। इन्होंने राम को शीघ्र बुलाने के लिये सुमन्‍्त्र को आज्ञा दी 
(२ १५, २५, २६ )। महल में आकर श्रीराम ने पिता को करेगी के साथ 
सुन्दर आसन पर विराजमान देखा, किन्तु उस समय उनका मुख सूख गया था 
भर वे अत्यन्त विषादप्रस्त दिखाई पड रहे थे (२ १६, १)। जय राम ने 
इनके चरणों म प्रणाम किया तो यह केबछ “राम' शब्द वा उच्चारण करने के 
अतिरिक्त और कुछ नही कह सके ( २ १८, २-३ )। इनका भयरर रूप 
देखबर राम अत्यन्त भयभीत हो उठ (२ १८, ४) | “राम ने देखा विः दशरथ 
की इम्द्रियो मे प्रसन्‍्मता नहीं थी, वे छोर और सताप से दुर्वछ हो रहे थे, 

उनका चित्त अत्यन्त व्यधित था, ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तरगो से 

उपलक्षित अक्षोभ्व समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो, गूर्य को यह में ग्रस लिया हो, 

अथवा किसी महपि ने धूठ बोछ दिया हो ( २ १८, ५-६ )।' “महानुमाव 

(२ १८, ४१ )। थीराम ने इनसे पूछा परन्तु मैं महू जानता चाहता हूँ 
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कि आज दुर्जप और झत्रुओ वा दमन करनेवाले महाराज मुझसे पहले की 
भँति प्रमस्ततापूर्वक क्यों नहीं बोल रहे हैं ? (२. १९. ३ )। कैकेयी की वात 
सुनकर धोक मे दूवे हुये राजा दशस्थ झूम्दी सास खीच कर बोले, “'धिक्‍त्ार 
है ! ', और इतना कहकर मूछित होकर सुवर्णभूषित स्पा पर गिर पढ़ें 
(२. १९, १७) झम ने इन्हें उठाकर बैठाया ( २- १९, १८ )। जब राम ने 
बकेयी को बताया कि वे पिता की आज्ञा का विना ढिसी संक्रोघ के ही पाछन 
करेंगे, तो ये शोक के आवेग में कुछ बोल न सके और फूट-फूट कर रोने छंगे 
(२. १९, २७ )। राम मे इनके चरणों में प्रणाम किया (२. १९, २८ )। 
राम के निर्वासन का समाचार जानकर अन्तर की छ्लोकप्रस्त रानियों ने 
विछाप करना आरम्म किंमा, और उनके इस घोर आतंनाद को सुनकर ये 
पुत्रशोक से सम्तप्त हो बिछोने पर ही पढ़ गये ( २. २०, ७ )। सत्यप्रतिगः+ 
(२. २०, २४ )। 'सत्मः सत्याभिसंघश्च नित्यं सत्यपराक्रम. । परलोकभया- 
द्वीतो निर्भपोःस्तु पिता मम ७, (२. २२, ९) । 'पमंइतां श्रेष्ठ, ( २. २४, 
३० )॥ राम को निर्वासित करने के कारण नगरवासियों ने उतकी भत्सना की 
( ३. ३३, १०-११ ) ! “राम के आगमन की सूचना देने के लिये सुमस्‍्त्र मे 
भोतर आकर देखा कि पृषिवीपति महाराज दधरथ राहप्रस्त सूर्प, राख से 
देवी आग, तथा जलशूस्य सरोवर के समान श्रीद्वीन हो गये हैं। उनकी समस्त 
इन्द्रियाँ सतताप से कलुपित हो रही थी और उनका वित्त स्याकुछ था (२ 
३४, २-३ )१ “स सत्यवाययों घर्मात्मा गराम्मी्यत्सागरोपमः॥ आकाश इंव 
मिष्पद्दो नरेर्ः प्रस्युवाच तम्‌ ॥, ( २ रे४, ५ )। इन्होने सुमस्त्र से बहा : 
व्यहों जो पोई भी मेरी स्त्रियाँ हैं उन सब यो घुछाओ वयोकि मैं उन सब के 
साथ ही श्रीराम को देखना चाहता हैँ ( २. ३६, १० )। जब समस्त रानियाँ 
मा गयी सब इन्होंने राम को बुलाया (२. ३४, १४ ) । $र से ही हाथ 
जोड़कर अपने पुत्र गो आति देख ये सहता अपने आसन से उठकर बड़े वेग 
से उनकी ओर दौड़ें किन्तु पहछे से ही हुस से ध्यावुल होने के 
बारण पृषियों पर गिर कर मूछित द्वो गये (२. रे४ई, १६-१७) # 
राप, लट्मण और सीता इत्यादि ने इन्हें उठा कर छाम्या पर ड्टि 
दिया (३. रेड, रैप-२े० ) । "जब शाम ने विदा माँगी तो इन्होंने 
उनसे बहा : 'मैं केवपी को दिक् हुये बर के बारण मोद में पड़ गया हूँ । तुम 
मुझे बन्दी बताकर रवपय॑ ही झद अपोष्या के राजा बन जाओ ॥ (२. ३४ 
२५-२६ ) | “थीराम को बतद जाने की अनुमतति देते हये इन्होने उनसे एक 
रात औरर ठहर जाते वा आप्रह हिया जिससे उन्हें एक दिन और निममट रस 

दर देर सके ३ अपनी विर्दोपिता या आशशरन दे3े हुये इस्होने राम से कहा : 
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“मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं छग रहा है । कुलोचित सदाचार का 
विनाश करनेवाली कंकेयी ते मुझे वरदाव के लिये प्रेरित करके भेरे साथ छल 
किया है । इस श्रवार कहते हुय इन्होने राम के चरित्र और स्व्रभाव की 
प्रशसा की (२ ३४, ३०-३८) ।" इन्होने राम को छाती से छगाया और उसके 
बाद मुच्छित होकर पूथिवी पर ग्रिर पड़े (२ ३४, ६० )॥ 'यन्महेद्वमिवा- 
जय्य दुष्प्रकम्प्पमिवाचछम्‌ । महोदधिमिवाक्षोम्य सन्‍्तापयसि वर्मभि ॥, (२ 
३४, ७ )। 'मावमध््या दशरथ भर्तार वरद पतिम्‌', (२ ३५, ८)। 'मात्व 
'प्रीत्साहिता पार्परेंवराजसमग्रभम्‌', (२ ३५, ३० )। 'थ्रीमीन्दशरबों राजा 
।देवि राजीवछोचन ', ( २ ३५, ३१ ) ! 'रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशरथो 
वनमू। भ्रवेक्ष्यति महेष्वारुः पूर्वेवृत्तमनुस्मरत्‌ ॥', (२. ३५, ३४ )। "इन्होंने 
सुमन्‍्त्र को आज्ञा दी कि वे श्रीराम के साथ सेवा, खजाना तथा मनोरज्जन 
की समस्त सामग्रियाँ आदि भी भेजें (२ ३६, १-९ ) | केकेधी के इस प्रस्ताव 
* पर आपत्ति करने पर इन्होने उसे फटकारा ( २ ३६, १३-१४ )। कंकेयी वे 
यह कहने पर कि राम को भी असमञ्ज वी भांति खाली हाथ ही बन जाना 
चाहिये, ये उसे घिवकारने छगे (३ ३६, १६-१७ |। “इरहोने कैक़ेयी से 
'कहा 'तू दुखद मार्ग वा आशय लेकर कुचेन्‍्टा कर रही है। अब मैं भी यह 
राज्य, धन और सुख छोडकर श्रीराम वे पीछे चला जाऊँगा। ये सब लोग 


भी उन्ही के साथ जायेंगे । तु अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तब 
सुखपुर्वक निष्कृण्टक राज्य का उपभोग बरती रही ॥/ ( २ ३६, ३३-३३ ) ।” 
वस्तिष्ठ के वच्ननों का अनुमोदव करते हुये इन्होंने सीता को वल्कल धारण करके 
राम के साथ जाने के कंकेयी के आग्रह पर कंकेयी को फ़टकारा (२ ३५, २, 
११ )। “राम आदि को मुनिषेष मे देखकर ये शोक से अचेत हो गये। चेतना 
आने पर घोर विलाप करते हुये इन्होने कहा कि पूर्वजन्म वे किसी पाप के 
कारण ही इन पर यह विपत्ति आ पड़ी है। इस प्रकार कहते-कहते इनके 
नेत्रो मे आँसू भर आये और एक ही वार 'हे राम! फहकर मूच्छित हो गये 
!( २ ३९, १-८) /' तदनन्तर चेतना आने पर इन्होने सुमात्र से कहा कि 
दे एक सुसज्जित रथ पर बैठाकर राम आदि को नगर की सीमा तक छोडने 
'के लिये ले जाये ( २ ३९, ९-११ )। इन्होने वोषाध्यक्ष को बुलाकर सीता 
को इतने बहुमूल्य वस्त्र और आमूवण देने के छिये कहा जरे चौदह वर्षों तफ 
के लिये पर्याप्त हो (२ ३९, १४-१५ )। वन जाने के पूर्व राम, लक्ष्मण 
और सौता ने हाथ जोडकर दौनभाव से इनके चरणो मे प्रधाम॑ वरके इनकी 
प्रदक्षिणा की ( २ ४०, १-२); राम को विदा देने के छिये पुरवासिया और 
स्त्रियों के साथ मगे पाँव ही महल से बाहर कुछ दुर तक आये (२ ४०, २८)॥ 
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राम के लिये पुरवाध्तियो वो शोवाकुछ देखकर ये मूच्ठित हो गये (३ ४० 
३६ ) । “मन्त्रियों ने इतसे कहा ।'राजनू ] जिसके लिये यह इच्छा वी जाय 
कि बह पुन न्लीध्र ली आय, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिय । उस 
समय इन सर्वगुणसम्पन्न ग़ाजा के शरीर पसोन से भीग रहा था और ग्रे विधाद 
बी मूत्ति से प्रतीत हो रहे ये । अपने मन्त्रियों की उपर्युक्त वात सुनकर य 
चही खडे हो गये और रानियों सहित अत्यन्त दीवभाव से पुत्र वी ओर देखने 
लगे ( ३ ४०, ५०-४९ )॥” अन्त पुर वी स्त्रियों वे घोर आर्तताद को सुनकर 
ये अत्यन्त दु खी हो गये (२ ४१८ )। “वन वी ओर जाते हुये रामके 
रुप की घुछ जब तव दिखाई देती रही, इन्होंने उघर से अपनी दृष्टि नहीं 
हटाई । जब राम के रप की धूछ मी सर्वेया दृष्टि से भोसछ हो गई, ये अत्यल 
आत्त होशर पृथिवी पर गिर पड़े (२ ४२, १०३ ) ४ ' उस समय सहारा 
देने वे शिये कौसल्या तथा बजैयी इनके समीप आई । उस समय कंवेयी को 
दक्षते ही,नय, विंगय, और धर्म से सम्पप्त ये व्यपित हो उठे । इन्होंने करेयी 
से दूर रहने वे छिपे बहा वयाकि इन्हाने उसक परित्याग का निश्चय वर 
लिया था | तब वौसल्या ने इन्ह सहारा देकर उठाया। विविध प्रशार से 
राम वा स्मरण तथा शीव' में विछाप ब्रते हुये ये वौसल्या वे साथ महछ मे 
आये। यहाँ इस्हाने सेवको से अपने को बौसल्या के भवन में ले चलने के श्यि 
बहा । शस्पा पर भी ये अत्यन्त व्ययित होतर विलाप करते रहे (२ ४२, 
४३४)” बन में श्रीराम न इनका स्मरण किया (२ ४६, ४६ )। गगर 
बासी स्त्रिया ने कहा कि राम के बनवासी हो जाते पर दमस्थ जीवित नह 
रहेंगे, भौर दशरथ वी मृत्यु के पश्चात्‌ अयोष्या के राज्य वा भी छोप हो 
जायगा ( २ ४८, २६)। प्रामबासियों ने इन पर आशेप जिया (२ ४९, ३- 
७ )। बन में लक्ष्मण में इनगा स्मरण किया (३२ ५१, ११-१२ १ ७-२५ )। 
शोकोपहत बेताश्व वृद्ध श्च जयतीपति-। वामभारावस्तन्नश्च तस्मादेतदूप्रवीमि 
तै ॥, (२ ५३ २३ )॥ राम ने सुमन्‍्त्र से इनके पास एए सन्देश भेजा 
(२ ५२, २७-३९ ३२ )। श्रीराम में लक्ष्मण से अयोध्या छोट जाने के लिये 
बहते हुपे इनरे अत्यन्त झौबसतप्त भौर दुश्ती होते वा उत्लेस गिया ( २ 
४३, ६-१४)। सुमस्त्र से राम के अन्तिम सदंश ढो सुनत्तर ये पुन सूच्छिल 
हा गये (२ ५७, २४-२६ )। उस समय वौोसत्या तथा सुमित्रा ने इद्े 
अहारा देगर उठाया ( हे *७ २5 )। चेतना अछले पर इन्हाने राम गा 
दृताल्त सुनने के रिये खुपन्त्र को बुलाया ५ $ १)॥।. जिस प्रतार जगलछ 
से सुस्त पशड बर छापा हुआ हापी बपने दूषपतिं गजराज जा विशतन श्रपे 
छप्यों साँस सींवता हुमा भरपत्त सन्दप्त होंठो है, उसी प्रशार वृद्ध राजा 
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दशरथ भी श्रीराम के लिये अत्यन्त सन्तप्त हो लम्बी साँस खीचते हुये उन्ही 
का घ्यान कर अस्वस्थ हो गये (३ ५८, ३ ) | सुमन्‍्त्र से श्रीराम आदि का 
वृत्तान्त सुनकर इन्होने अपने हादिकरउद्गार प्रकट करते हुये विकाप किया 
और तदनन्तर शोऊ से मुक्छित हो गये (२ ५९, १७-३२ ) 'सानुकओशो- 
वदान्यश्य॒ प्रियवादी च राघव', (२. ६१, २)! “विलाप करती हुई 
कौसल्या के वचन को सुनकर हा राम” कहते हुये ये भूच्छित हो गये। उस 
समय इन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया जिसके कारण इन्हे 
यह दुख प्राप्त हुआ था (२ ६१, २७ )!” कौसल्या के कठोर वचन को 
सुनकर इन्होते यह अनुभव किया कि ये दो शोक से दग्ध हो रहे--एक श्रीराम 
के वियोग से और दूसरे अपने पुराने दुष्कमं से (३२ ६२, १-१ )॥।॥ शोक पे 
अत्यन्त व्याकुल हो इन्होने कौसल्या को हाथ जोडकर मनाने का प्रयास किया 
(२ ६२, ६-९ )। कौसल्पा के सान्त्वना देने पर, रात्रि का समय हो जाते 
के कारण इन्हें हर्प और शोक की अवस्था मे निद्रा आ गई (२ ६२, 
१९-२० )। “ये दो घडो के वाद ही पुन जाग गये । पत्नी सहित राम के 
वन चले जाने के दु ख से मर्माहत, इन्होने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके 
उसे कौसल्या से बताने का निश्चय किया । उस दिन राम के वन में चले जाने 
के बाद छठवी रात्रि व्यतीत हो रही थी। पुत्रशोक से व्याकुल हो इन्होने 
अपने पुराने पाप, की कथा का कौसल्या से वर्णन करना आरम्भ किया 
(२ ६३, १०४ )।” अपने इस पाप का वर्णन करते हुये इन्होने कौसल्या 
को बताया कि किस प्रकार एक अंधेरी रात मे सरयू नदी के जल से अपने घड़े 
को भरते हुये एक नवयुवक मुनि का इन्होने भूल से वध कर दियाथा 
(२ ६६, ६-५३ ) ।” इन्होने बताया * “उस मरणासन्‍्न मुनिकुमार ने मुझे' 
अपने अन्ये मात्ता-पिता के पास जाते के छिये कहा।। में उसकी आज्ञानुसार 
उस हृद्ध और अन्धे मुत्रि दम्पति के प्राप्त जाकर अपने अपराध को स्वीकार 
किया । उस समय अपनी वृद्धावस्था के एक मात्र पृत्र के मारे जाने से उस 
वृद्ध मुनि-दम्पति ने मुझे शाप दे दिया ओर स्वय अग्नि मे प्रवेश करके प्राण 
त्याग दिया ।/ (२ ६४ २-६० )। “इस कथा का वर्णन करने के बाद ये 
श्रोराम के लिये घोर विछाप करने छंगे । धीरे-धीरे इनके नेत्रो की ज्योति 
समाप्त होने लगी और हाथ-पर झिथिल हो गये । उस समय कौसल्या और 
सुमित्रा के निकट विलाप करते हुये तथा अधं-रात्रि व्यतीत होते-होते इतकी 
मृत्यु हो गई ( २ ६४, ६२-७८ )।॥” कौसल्या इनकी मृत्यु पर विछाप करने 
छगी ( २ ६६, १-१२ ) | भरतादि राजकुमारो की अनुपस्थिति के कारण 
इनके घाव कोतेल में सुरक्षित रखा यया (२ ६६, १४-१५. २७)+ 
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अन्त पुर की अन्य छ्थिप्रो ने इनबे लिये विछाप किया (२ ६६ १६२३, | 
अयोध्या के मागरिकों ने भी इनके लिये विाप किया (२ ६६, २४-२५)! 
भरत ने स्वप्न में इनवो देखा (२, ६९% ७-२६ )। वर्तिष्ठ के दूतो से भरत 
में इनबा दुशर ममाचार पूछा (२ ७०, ७ )। इनकी करेयी के महल मे 
बहुधा उपस्थिति का उल्वेख करते हुय भरत ने अपनी माता पैवेयी से इनके 
सम्बन्ध में वृषठा ( ६ ७२, १२-१३ )। केयी ने भरत यो इनकी मृत्यु वा 
समाचार दिया (२. ७२, १४ )। भरत इनकी मृत्यु पर विलाप करते लगे 
(२. ७३, १६-११, २६८३१ )। भरत बे पूछने पर बकेयी ने उाहूँ इनके 
अग्तिम बचत सुवाये (२ ७२, ३४०३७) । भरत से बेकेयी से उन परिस्थितियों 
वा वर्णन दिया जिनसे राम को वन जाना पड़ा और इनकी मृत्यु हुई (२० 
७२ ४७-५४ ) | इनकी मृत्यु वा वारण बनने वे ल्यि मरत ने बेकेयी को 
सिक़्ारा (२ ७३, १-७ )। व्र्मात्मा', (२. ७३ १५)। “भृशधामिक + 
(२१ ७४, है ) | इनका अत्यष्टिनसस्वार सम्प्त हुआ (३२ ७६ २-२३ )। 
थातो दशर्थ॑ स्वर्ग यो नो ग्रुएतरो गुरु, (२ ७९, २)। 'कब्विदशरथो 
राजा बुशली सप्यसमर । राजमूयाश्वमेघानामाहरता घर्मनिश्चय ॥', ( २ 
१००, ८) 'धोमान्स्थर्ग गतो राजा मायजूत सता मत ', (२ १०२, ५ )॥। 
भरत ने राम गौ इनते स्वगंवा्त मा समाचार दिया (२ १०२, ५-६) 
दाम ने हनवी मृत्यु पर विक्ञाप किया (२ १०३, ८-१३ )। श्रीराम ने 
भरत को बतापा हि दशरय ने इसी आश्वासन के साप पंत्ेयीसे विवाह 
किया था कि उगये पुत्र को राज्य मित्रेगा (२ १०७, हे )। पंतेयी का ऋण 
चुका देने नै कारण हो इन्हे स्वग प्राप हुआ (२ ११२, ९)। मारीच ने बताया 
कि महदि विश्वामित्र उसता बंध और अपना यज्ञ पूरा घरने ये लिये राजा 
दशरप से श्रीराम को माँग कर अपने साथ छाये (३ रे८द, ४-११ )। सीता 
ने रादण से राम को वनवास देन मे इमनझे योगदान वी चर्चा बी (हे ४७, 
५-१६ )। 'राजा दशरषी नाम घमसेनुरिवाधछ । शत्यराप परिजनों यस्‍्य 
पुत्र सरापव ॥, (है ैै७ रे )। “राजा दशरपों नाम चुतिमाधरमंदत्मल | 
चातुएंष्यं रपर्मेण इनित्यमबामिपाल्यत्‌ ॥ न द्वेहा वियने तस्य सलुद्देट्टि न 
बचत । से सु सवंधु भूतेषु दितामह इवापर ॥ अग्निष्टोमादिभियं भे रिप्टवा वाप- 
दिये ॥', (४ ४, ६-७ )। पुद्वारूशा रुलें जातो रामो दशरपात्मज । 
बसे दिगादिवराधय विशुनिर्देशशार्न ॥ राजगूयाश्वमेपेश्च वहियोनमितयित । 
हा तणाश्य तपोत्गूरा गाव इतसहसथ ॥ तप्सा सध्यवाक्यन वसुघा हैन 
वारहिता । स्पोटेवोस्तस्प पुतरोन्‍्य रामोउरप्य समागत ॥', (४ ५, ६-४ )। 
वबचातस्पायंशीरस्प समुगेप्वतिवर्वित ॥ रठुपा दापरपस्यपा अ्येष्ठा राजे 
३० था? फो० 
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यशस्विनी ॥/ (५, १६, १७ )। राजा दशरथों साम रपक्ुरजरबाजिसानू । 
पुण्यशीलों महावीतिरिध््वाबूणा महायज्ञा ॥ राजपोधा गुणथरेप्टस्तपसा चविभि 
सम । चत्रवतिकूले जात पुरदरतमो बले ॥ अहिसारतिरक्षुद्रों धृणी सत्य- 
प्रराक्रम । मुख्यस्येश्वार्‌वश्चत्य लक्ष्मीबॉल्लिक्मिकर्त ॥ पाथिव अ्यज्जनेयुक्त, 
पूयुक्षी पराथिवर्षभ । पृथिव्या चढुरन्ताया विश्वुत सुखद सुखी ॥', (५. ३१, 
२-५ ) | 'राजा दशरथों नाम रथकुझज्जरवाजिमानू) पितेव बन्घुलोविस्य सुरेश्व- 
श्समदुति ॥', ( ५, ५१, ४ )। सोता की अस्नि-परीक्षा समाप्त होने पर मे 
एक दिव्य विमान में बैठ क्र राम और लदमथ के सम्युख प्रवद हुये और 
शिव ने शाम तथा रूदमण वो इन्हे नमस्वार करने के ल्यि बहा (६ ११९, 
७छ-घ )। लक्ष्मण सहित श्रीराम ने देखा किये निर्मल वस्त्र धारण किये 
हुये अपनी दिव्य शोमा से देदीप्यमान थे (६ ११९, १० ) | “विमान पर 
बैठे हुमे महाराज दशरथ अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र, श्रीराम, थो देखकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुये (६ ११९, ११)॥ राम वी अत्यधिक प्रशसा बरते हुये 
इन्द्ेने उनसे अयोध्या छोट वर राज्यासहासन पर बैठने के लिये कहा 
(६ ११९, १०-२३ )। राम के कहने पर इन्होने कैर्रेयी को क्षमा किया 
(६ ११९, २४-२५ )। छद्मण का आहलिज़न परवे इन्होने उनसे श्रीराम 
के प्रति निष्ठठान बने रहने के लिये बहा (६ ११९, २६-३१ )। इन्होत 
सीता को भी राम के प्रति निप्ठावान बनी रहने का उपदेश दिया (६ ११९, 
२-३६ | तदनन्तर सीता-सहित अपने दोनों पुत्रों से विंदा लेकर ये स्वर्ग 
चले गये (६ ११९, ३७-३८ ) | जब दुर्वासा ने इनसे राम के कष्टो और 
दुर्भाग्य की चर्चा की तो इन्होने सुमनन्‍्त्र को ये बातें राम से न कहने के लिये 
कहा ( ७. ४०, १०-१४ )। 'एक दिन ये वसिष्ठ के आश्रम पर गये जहाँ 
दुर्वाता भी विद्यमान थे । इन्होने ऋषियों के चरणों में प्रणाम, और ऋषियों 
ने भी इनका स्वागत, किया (७ ५१, ३-४ )। इन्होंने अपने वश का भविष्य 
बताने के लिये महृधि दुर्वासा से निवेदन किया ( ७ ५१, ७-९ ) | दुर्वासा की 
भविष्यवाणी सुनने के पश्चात्‌ ये अयोध्या छोट आये (७ ५१, २६ )। 
दशाण, दक्षिण के कुछ नगरो वा नाम है जहाँ सीता की खोज के ल्यि 
सुप्रीव ने अज्भुद को भेजा था (४ ४१, १० ) । 
दाक्षिणात्य--राजा दशरथ ने दक्षिण के समस्त राजाओं को अपने अए्व- 
मेध यज्ञ में आमन्त्रित किया था ( १ १३, २८ )। ककेयी के क्रोध को शान्त 
करने के लिए दशरथ ने दक्षिणापथ के विविध पदार्थों को प्रस्तुत करने का 
आएवासन दिया ( २ १०, ३८ )। 
दानव ( बहु० )--गगावतरण के समय ये भी गगा की घारा के साथ- 
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साथ चछ रहे थे (१ ४३ ३२ )॥। सागर मन्यन से प्रकट अप्सरााो को 
इहोवे स्वीवार नहीं किया ( १ ४५, ३४-३५ )। वसिष्ठ का आश्रम इनसे 
सेवित था ( १ ५१, २४)। रावण को यह वरदान था बिः दानयो के हाथ 
से उसकी मृत्यु मही होगी (३ ३२, १८) । दिवदानवसह्भ श्व चरित 
त्वमृताध्ित्रि (३ ३५, १७)। शिशिर पवत इससे सेवित था (४ ४०, 
३० )। जब हनुमाव्‌ सागर पार कर रहे थे तो इत लोगो ने भी उस पर 
वुष्पवर्षा की (५ १, ८४ )। हेनुमान्‌ नै दानवों आदि से भरे हुये सागर को 
पार कर लिया (५ १, २१४ )। एक वर्ष तवः युद्ध करने के पश्चात्‌ राबण 
ते इसहें पराजित पर दिया (६ ७, १०-११ )। शुम्भवण ने इन्हें परामित 
बिया (६ ६१, १० )। जब कुम्भवण थे प्रहार से इंद्र ध्याबुठ हो गये तब 
देवताओं सहित ये लोग भी ब्रह्मा वी दरण में गये (६ ६१, १८५०-१९ )। 
श्रीराम और मंकराश वा युद्ध देखने के लिये ये छोग भी उपस्यित हुये 
(६ ७९, २५ )। इम्द्रजित्‌ बे वध पर इन लोगो ने भी हृपित होरर शाति 
थी सौँस ली (६ ९०, ८८०८९ )। जय रावण न श्रीराम वो पीड़ित विया 
तो ये बत्यत उद्विग्न हो उठे (६ १०२, ३१)। शौराम और रायण का 
युद्ध देखने वे छिये ये छोष भी उपस्थित रुपये (६ १०२ ४३ )। जब राम 
मे रावण से युद्ध करना क्षरम्भ किया तोये व्यधित हो उठे (६ १०७ 
४६ )। सारी रात ये भ्रोण्म और रावण वा युद्ध देखते रहे (६ १०७, ६५) ॥ 
रावध-वध शा हए्य देखबर ये लोग भी उसी वी शुभ पर्चा करते हुये. अपने 
अपने विमानों से यपास्थान लौट आय ( ६ ११२, १)। भअखिपरोक्षा देने वे 
लिये सीता द्वारा अग्नि मे प्रदेश बे दृश्य को इन झोगो ने भी देखा! ( ६ ११६, 
३६३ )। अपनी अपनी स्त्रियों बे साथ ये लोग भी विष्यगिरि वे विखरा पर 
प्रीड़ा मे टिये आते थे (७ ३१, १६) | शंशवावस्था मे ही जब हनुमानु बार 
सूर्य को परड़ने जी इच्छा से आइाभ मे उड़ते हुए जा रहे थे तो इन लोगा 
को हनुपान्‌ को शक्ति पर विस्मय हुआ (७ ३४, २५ )। सोता वे रसावल 
में प्रवेण बरने पर ये लोग भी आश्चर्चरित हो उे (७ ९७, २५-२६ )। 
थीराम के विष्णु रूप मे पुन एयत हो जाते पर ये भी अत्यन्त हषित हुये 
(७ ११०, १४)। 
दिति, देहयो की माता का ताम है (१) ४५ १५)। सागर मषत के 
प्रमप सागर से प्रगट हुई वाहणीं को इनके पुत्रों ने स्वोरार महों रिया 
(१ ४२ ३७ )। इतरे पुत्रों (इंपपो )न यहिति कु पुत्रा (दवा )स अबृत 
की ज्राहिके तिये युद दिशा (है ४४, ४०)। दंग युद्ध भ इतर पुत्रों 
हो दिनाश हुआ ( १ ४१, ४४) । अएते पुत्र के इस शिनाप से दुसो होपर 
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इन्होंने अपने पति, कश्यप, के पास जाकर एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करमे की इच्छा 
प्रगट की जो इन्द्र का वघ कर सक्के (१, ४६, १०३ )। कश्यप मे इस शर्तें 
पर इन्हें ऐसा पुत्र प्रदान करने के लिये कहा कि ये एक सहस्न घर्ष तक 
शौचाचार का पालन करते हुये पवित्रतापूर्वक रहें ( १ ४६, ४-६ ) | इन्होने 
कुश्प्लव मे जाकर घोर तपस्या की ( है, ४६, ८ ) । इस तपस्या की अवधि 
में इन्द्र इनकी सेवा-टहल करते हुये इन्हे फल-मूल तथा अन्यान्य अभिलपित वस्तुयें 
लाकर देते थे ( १. ४६, ९-११ )। जब तपस्या मे बेवक कुछ दस वर्ष शेंप 
रह गये तब इन्होने इन्द्र से कहा 'मैंने तुम्हारे विनाश हे लिए जिस पुत्र की 
याचना की थी वह जब तुम्हे विजित करने के लिये उत्सुक होगा तो उस 
समय मैं उसे शान्त कर दूंगी, जिससे तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा 
की हुई त्रिभुवन-विजय का सुख निश्चिन्द होकर भोग सको ।! ( ६ ४६ १२- 
१४ )। “एक दिन मध्याह्न के समय जब अपने आसन पर बैठी बैठी निद्रा था 
अनुभव करते हुए इतबा सर झुकुकर प्रो पर टिक गया तो इन्हे अप्रविश्र 
जानकर इन्द्र ने इनके उदर मे प्रविष्ठ हो गर्भस्थ बालक के अपने बच्च से 
सात टुकड़े कर दिये । उस समय गर्भस्‍्थ बाएक के रोने को सुनकर इनकी निद्रा 
टूढ गई और इन्होने इन्द्र से कहा “शिशु को भत्त मारो, मत मारो ।' माता के 
वचन का गौरव मानकर इन्द्र सहसा उदर से निवल आये और इनसे अपने 


* कपराध के लिये क्षमा माँगा ( १ ४६, १७-२३ )।” इन्होने इन्द्र से निवेदन 


किया कि गर्भस्थ शिशु के सात द्रुकड सात व्यक्ति होकर सात “मस्दगणों के 
स्थानों का पालन करनेवाले हो जाय॑ (१ ४७, १-७ )। इन्द्र ने इनकी 
प्रार्थना स्वीबार की ( १, ४७, ८-९ )। ये दक्ष की पुत्री और कश्यप की पत्नी 
थी (३, १४, १५, ७ ११, १६ )। 


«.  दिलीप,'अशुमान वे महान्‌ पुत्र वा नाम है ( १ हे ४२, २, ७०, ३८ )। 
संन्यास लेने वे पूथ इनके पिता में इन्ह राजा बना दिया (१. ४२, ३)। 
अपने पितामहो के वध का वृत्तान्त सुनकर ये अत्यन्त चिन्तित रहते थे और 
अपनी बुद्धि से अत्यधिया सोच-विचार बरने पर भी मिसी निश्चय पर नहीं 
पहुँच पाते थे ( १. ४२, ५ ) | तथापि ये सर्देव इसी चिन्ता में निमग्न रहते थे 
वि' विस प्रकार गंगा को पृथिवी पर छाकर अपने पितामहों का उद्धार बरें 
(१. ४२, ६ )। इनके भगीरध नाम भा एबं पुत्र हुआ जो अत्यन्त घर्मात्मा 
था ( १, ४३, ७ ) | इन्होने अनेव यज्ञो का अनुप्ठान तथा तीस हजार वर्षो 
तक राज्य शिया ( ११ ४२, ८ )। अपने पिवरो बे उद्धार के विषय में पिसी 
निश्चय पर पहुँचे दिना ही ये रोग से पीडित हो मृत्यु को प्राप्त हुये (१. ४२, » 
९ )। अपने बर्मों के प्रमाव से इन्हे इन्द्रलोप प्राप्त हुआ ( १, ४२, १० )॥ 
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अप्ध मुनि दम्पति ने जिनके एकमात्र पुत्र वा दशरथ ने मूल से वघ कर दिया 
था उस मृत पुत्र बे डिय तिठीप बादियों प्राह्न लोक की डाम्ना वी 
(२ ६४, ४२)। 

दिशागजा --चार दिगजो का उल्लेख किया गया है जो इस भूजल 
यो धारण विये हुये है विरूपाक्ष पूव दिशा मे महापद्य दक्षिण वे 
सौमनस पश्चिम के और बद्र उत्तर दिशा के रक्षक कहे गये हैं (१ ४० 
१२-२३ )। जब य यवान आदि वे बारण अपन मस्तक को हिलाते हैं तो 
अकम्प होने टगया है (१ ४०, १४ )। अशुमान ने अपने चाचाओ द्वारा 
पृथित्री में बनाये हुये माय से भीतर म्रवेश करने पर एवं दिग्गज को देखा 
शिसवी देवता दातद रापस फिशाच पशी और नाग समी पूजा पर रहे थे । 
उसी परिर्सा दरक छुपठ मंगल पूछने के पश्चाद्‌ अधुमान वे अपने चाचाओ 
का समाचार पथा अश्य चुराने बाल वा पता पूछा (१ ४१,७ ५)। एन 
सभी लिग्यज़ों ने एव एवं घरष अपुमाले की शफटवां को शुभवामना प्रगह 
क्षी(१ ४१ ९-११ )। ये “बेता वी स तान थे (३ १४ २६)॥। 

दीर्घायु, दारप वे एव ऋष्िश वा नाम है [१ ७ ४)। 

१ दुन्दुसि, एर आयुर शा नाम है जिसरा वाह ने यथ किया था। 
गुप्राव न थ्रीराय्र को इससे महात पदतावार मृत धारीर वा दिखाया जिछे 
राम ते अपने पर मे अयूर से दस योयन दूर प्र दिया (१ १ ६४-६५ )। 
यहू मायाविन वा पिला था (४ ९ ४)। हुसत्रा स्वस्प भस मे सम्राते 
भर ऊनाई मे य* कटास पदह मे समान प्रतीत होता थां। इसके घरोर मे 
एवं सटय शातविया बा ये” था । अपन यठ वे दप मे इसने समदर थे अधिपति 
तथा टिमाटय था जप साथ पद्ध व रिये एलगारा। ट्पाषए्य थे परामण 
पर अत मह एक अस थे रूप में घाहितु ये पाग जापर उसे ग्द्ध के शिये 
एटपारते एगा । घालिनू । र्सवा वध यरह इसब होव यो दानों हापा से 
उठापर एफ सोजप दूर फय टिया । बग्रपूरंद' फ्वे गये इस अगुर के मुख णे 
पिह्टी हुए बुत सो शा ही बृ"् याप्र के साथ उडरर मवजू युवि व आजम 
में बिर पी (४ ११ ७-४८ )। राणंव ने बालिनू बे साथ इसर पद्ध का 
डाजल जिया (४ ४६) * 5)॥ 


३ डुम्दुमि, मय और हमा व पुत्र एड़ अगुर का ताम्र है. शा साथायी 
सदा मदा*री दा झाता था (७ १२ १३)॥ 

दुर्जय, सर के सेनापति का नाम है जा श्रीराप से पद बत्न रे लि 
गया था (३ २३ ३२॥। सर को मादा से आय शेवारतियों रु साथ इसने 
घीराम पर झावरच दिया (३ २६ २६-२८)।॥ 
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१ ड्र्घर, एक राक्षस-प्रमुख वा नाम है। हनुमान ने इसको रावण के 
सिहासन के पाश्वंभाग में स्थित देखा ( ५. ४९, ११ )। 

२. डुर्घर, बसु के पुत्र, एक वानर-प्रमुख वा नाम है जिनकों श्वादूँल ने 
रावण को दिखाया था ( ६. ३०, ३३ )। 

दुर्धधे, रावण के एक महावली सेनापति वा नाम है जिसने रावण की 
आज्ञानुसार हनुमान्‌ पर आक्रमण किया ( ५ ४६, २-१७ ) | रावण के दरबार 
में कवचो से सुसज्जित होकर यह राप्त आदि का वध फरने के लिये खडा या 
(६ ९, २)। यह रावण की आज्ञा से रथाहढ हुआ ( ६ ९५, ३९)। 

१ दुर्भुप, एक बयानर-प्रमुख का नाम है जो सुग्रीव की आज्ञा से दो 
करोड वानर संनिकों के साथ उपस्थित हुये थे (४ ३९, ३४ )। इन्होने 
समुप्नत नामक राक्षस को कुचल डाला ( ६ ५८,१२१ )। 

२. दुर्मुख, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसने हमुमान्‌ के अपराध 
का यदला लेने के लिये समस्त वानरो के वध वी प्रतिज्ञा की थी (६ ८, 
६-५ )। यह राम आदि का वध करने के लिये हाथ में शत्य लेकर रावध के 
सभा-भवन मे उपस्थित था ( ६. ९, ३ )। यह माल्यवान्‌ और सुन्दरी का पुत् 
था (७ ५, ३५-३६ ) । देवो के विरुद्ध युद्ध करने के लिये अस्य पराक्रमी 
राक्षसों सहित दुमंख, सुमाली के साथ युद्धभूमि मे स्थित था (७ २७, ३० )। 

+ डुमुखी, सीता वा सरक्षण करनेवाली एक राक्षसी का नाम है जो सीता 
को रावण की भार्या बन जाने के लिये समझा रही थी (५ २३, १५-२२ )। 
दुर्चासा, एक ऋषि का नाम है जिन्होंने दशरथ की प्रार्थना पर राम के 

दु खमय जीवन की भविष्यवाणी की थी (७ ५०, १०-१४ )। भ'त्रिके 
पुत्र, महामुनति दुर्यासा ने, वसिष्ठ के पवित्र आश्रम पर वर्षाऋतु के चार महीवे 
ब्ययोत किये (७ ५१, २ )। राजा दशरथ ने इनका विनयपूर्वक अभिवादन 
किया, अत इन्होने भी आसन देकर पाद्य एव फल-मूछ समर्पित बरके राजा 
का सत्तार किया (७ ५१, ५ )। राजा दशरथ ने अपने वश्च तथा रामकी 
भाषु आदि के विषय मे दुर्वासा से प्रशत किया (७ ५१, ७-९ ), जिसके 
फलस्वरूप दुर्वासा ने पुवंजन्म को कथा का वर्णन करते हुये राम के जीवन के 
समस्ते क्रिया-कलछापो तथा आयु आदि की भविष्यवाणी वी (७ १५१, १०० 
२४ ) |” बुध ने इल के कल्याण के लिये इनसे परामर्श क्या (७ ९०, ५ )॥ 
राम की सभा में सीता के शपयथ-अहण वे समय यह भी उपस्थित थे (७ 
९६, २ )। जव श्रीराम कार के साथ एकान्त से वार्तालाप कर रहे थे तब 
इन्होने भी राम से मिलने को इच्छा प्रगट की ( ७. १७५, १-२ )। “लक्ष्मण 
के प्रश्न मे कुद्ध होवर इन्होंने श्रीराम को अपने आगमन की सूचना देने के 
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हिये कहा और यह भी बताया कि यदि वे (लक्ष्मण ) इतके आगमन 
की सूचना नहीं देंगे तो ये राज्य, नगर, लक्ष्मण, भरतें और श्रीराम को 
ज्षाप दे देंगे (७ १०५, रे-७ ) ४ “श्रीराम ने, अपने ठेज से प्रज्वालितसे 
होते हुये महात्मा दुर्वासा को प्रणाम करके उनके आगमन का कारण पूछा। दुर्वासा 
जे बताया निष्पाप रघुनस्दत । मैंते एक हजारब्वर्पों तक उपवास किया है । 
आज मेरे उस बत की समाप्ति वा दिन है, इसलिये इस समय आप के यहाँ 
जो भी भोजन तैयार हो, उसे मैं प्रहण वरना चाहता हूँ ।' (७ १०५ १९० 
१६) ४ ये अन्न ग्रहण करके श्रीराम को साधुवाद देते हुए अपने आश्रम पर 
चले गये (७ १०५, १५)॥। 
इुष्यस्त, एक शक्तिशारी राजा वा नाम है जिसन अपने राजत्वकाल मे 
रावण के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार कर छिया या (७ १९ # )। 
दूपण, जनस्थान के एव राक्षत का नाम है. जिसका श्रीराम ने वध कर 
दिया था ( १ १, ४७ )। मह घूरपणखा का जाता था जिसका पराक्रम विष्यात 
था (३ १७, २२ )। यह खर की सेना का सेनापति था (हे १२, ७ )। खर 
मे इसको युद्ध के लिये सेगा सनद्ध करने तथा रथ को अस्त्र शस्त्रो से 
सुसण्जित करने की आज्ञा दी (३ २२ <-१६१ )। इन्होने खर के रथ क्षे 
सुसज्जित हो जाने की सूचना दी (३ २२, १२)।॥ इसने सेना को युद्ध के 
लिये भागे बढने की आशा दी (३ र२, १६ )॥ श्रीराम के बाणों से आहत 
होकर राक्षस गण खर की शरण मे दौड़ गय परख्वु बीच में दूषण ते धनुष 
लेकर उत सबको आश्वासन दिया जिससे वे सबके सव लौट आये और श्रीराम 
पर दूट पडे (३ २५ २९-३१ )। महाबाहु दूपण मे अपनी सेना को पराजित 
होते देखकर पाँच हेजार वीर राक्षसों को आगे बढने वी आज्ञा दी (३. 
२६ १) | शब्रुदूषण सेतापति दूपण ते बच्च के समान वाणा से श्रीराम को 
रोका (३ २६ ६४८४ )। श्रीराम ने इसके धनुप को काट कर इसके अष्वो 
ज़था सारथि का भी बध कर दिया (३ २६ ७-९ )। रथविहीन हो जाने 
पर यह हाथ में एक लोहे वी गदा (परिष ) लेकर श्रोगम की और झपरटा 
(३ २६ ९-१२)। थौराम ने इसकी दोनो भुजायें काट डाली ( ३. २६, 
१३ )। अपनी सुजाभो के साथ मह भी पृथिवी पर गिर पडा (३ २६ १५) 
रावण ने इसे खर या सेनापति बनाया (७ २४, ३८ )। देवो के विश्द्ध 
युद्ध करने के लिय सुमाल्नि के साथ यह भी गया (७ २७ ३० )। 
छदनेभ्, विश्वामित्र के एक सत्य धमपरायण पुत्र का नाम है जिसका 
जञाम उस समय हुआ था जब अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में आकर 
विश्वामित्र अत्यत उडृट एवं घोर तपस्या कर रह ये (६ ५७, ३-४ )॥ 
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विश्वामित्र ने इन्हें विश्द्धु के यज्ञ की व्यवस्था बरने के लिये कहा ( १. ५९, 
६ )। इन्होने अपना जीवन देकर शुन शेप वी रक्षा करने से सम्बद्ध विश्वामित्र 
की आज्ञा को अस्वीकार किया जिस पर विश्वामित्र न इन्हें ज्ञाप दिया [५ 
६२, ८-१८ ) । 
देव-गगण--राजा दशरथ के अश्वमेघ-यज्ञ मे ऋष्यश् भू आदि महतपियों ने 
देवो का आवाहन किया ( १. १४, ८ )। इन आहूत देवताओं को योग्य हृविष्य 
समित किये गये ( १. १४, ९)। दशरथ के पुश्रेष्टि यज्ञ में देवगण भी 
उपस्थित हुये ( १, १५, ४ )। उस यज्ञ-सभा में क्रमश एकत्र होकर देवताओं 
«नें श्रह्मा से रावण के अत्याचार के सम्बन्ध में बताया (१. १५, ५-११ ) 
ब्रह्मा ने बताया कि उन्होंने रावण को देवताओं आदि से अवध्य रहने का वर 
दे रबसा है (१ १५, १३ )। देवताओ ने विष्णु से दशरथ के पुत्र के छप मे 
जन्म लेबर रावण का वध करने का निवेदत झिया (१. १५, १९-२६ )। 
जश्न विष्णु ने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया तब इन छोगो ने विष्णु 
की स्तुति की (१ १५, २९-३३ )॥ विष्णु के पूछने पर इन छोगो ने रावण 
के पूर्व-इततिहास का वर्णन करते हुये, उनसे मनुष्य-रूप मे जन्म लेकर उसका 
चध करने वे निवेदन कया (१, १६, ३-७ )। ब्रह्मा ने इन लोगो से 
अप्सराओं और किन्नरियों से वानरो के रूप मे अपने समान ही पराक्मी पुश्र 
उत्पन बरने के लिये कहा ( १ १७, २-६ )। ब्रह्मा,के आदेशानुसार इन लोगो 
ने वानर सन्तान उत्पन्न को ( १ १७, ८५)। दशरथ का अश्वमेध यज्ञ समाप्त 
होने पर ये लोग अपने-अपने स्थानों को चले गये (१. १८, १)। राम 
इत्यादि के जन्म पर इन छोगो ने प्रसन्‍न होकर दुन्दुभियाँ बजाते हुये पुष्पवर्षा 
नी (१ १८६ १६)! जब धीराम मे ताटका का वध कर दिया तो इन छोगा 
ने प्रसन्न होवर विद्वामित्र का अभिननन्‍दन करते हुये उनसे कृशाशव द्वारा प्राप्त 
अस्त्र शस्त्रों को श्रीराम वो प्रदान करने का अनुरोध किया (१ २६, २६८ 
३१ ) | वलि ने इस्ध और मरुइगणों सहित समम्त देवताओं को पराजित कर 
दिया ( १ २९ ४)। इन लोगो न अपने को मुक्त कराने के छिये विष्णु से 
वामन-रूप ग्रहण करने का निवेदन किया ( १. २९, ६-९ )। जनक के पनुप 
कौ प्रत्यच्वा चढाने मे ये असफ्ल रहे (६ ३१, ९)। तीनों लोको के कल्पाण 
के छिये इन छोगो ने हिमवान्‌ से उनकी पुश्री यड्भा को माँगा (१ ३५, १७)। 
तदनन्तर ये छोग गड्भा को अपने साथ लाये (१ ३५, १९)। जब उमा के 
साथ क्रीडा-विहार करते हुये महादेव को सी वर्ष व्यतीत हो गये भौर उमा के 
गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ, तव समस्त देवताओं में महादेव के पास जोकर 
मिवेदन किया “तीनो लोको वे हित वी कामना से अपने तेज को तेज स्वरूप 


ह 
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अपने आप में ही धारण कीजिये ।” (१ ३६, ८-११ )। महादेव के यह 
पूछने पर कि उनके स्खलित तेज को धारण करने मे कौन समर्थ होगा, इन 
लोगो ने पृथ्वी का नाम बताया ( १ ३६, १५-१६ )। इन छोगो ने अग्नि से 
अनुरोध किया कि वे शिव के भहाद तेज को बपने भीतर रख हें (१ ३६, 


१८ ) | वातिकेय का प्राहुमाव होते ही इन छोगो ने शिव और उमा की 
स्तुति की (१ ३६, १९-२० ) | उमा ने इन्हे शाप दिया कि ये लोग अपनी 
पत्िियो स सन्तान नहीं उत्पन्न कर सकेंगे (६ ३६, २१-२३ )। इस्ध और 
अग्नि को आग्रे करके ये छोगो सैनापति की इच्छा प्ले श्रह्मा के पाप्त ग्ये 
(१ ३७, १०४ ) | ब्रह्मा का आश्वासन प्राकर ये छोग अपने-अपने स्थानों को 
धले गये (६ ३७, ९ )। इन शोगो न बछास पर्वत पर जाकर अग्नि को पुत्र है 
उत्पन करने के कार्य मे नियुक्त करत हुये उनसे रुद्ठ तेज को गझ्भा म॑ स्थापित 
करने के लिए कहा ( १ ३७, १०-११ )। नवजात शिशु का 'कातिकेय' नाम 
रखते हुये इन लोगो ने उसके महान होने बी भविष्यवाणी की (१ ३७, 
२६ )। का्तिवेय वे गर्भल्लावकालछ म ही स्कन्दित हुये होते के पारथ इन रोगों 
ने उतको स्त्र*द कह बर पुकारा (१ ३७, २८ )। इन छोगो ते स्वद को 
देव सनापति बनाय। (१ ३७, ३१ )। जब सगर पुत्र जम्बूद्वीप की भूमि 
खोदते हुये सव ओर धूम रह य, दो उससे घदरा बर ये लोग ब्रह्मा की धरण 
मे गय | १ ३९, २२-२६ )। ब्रह्मा से सगर-पुत्रो के विनाश वा आश्वासन 
पावर ३३ देवता प्रसप्न होबर अपने अपने रथानो को चले गये ( $ ४०, ५ )॥ 
अगीरण को बर देने व ल्यि थे लग भी ब्रह्म के छाथ आय (१ ४२ १६))१ 
भगीरय को वर द कर य लोय अपने अपन स्थानों को चले गये (१. ४२, 
२६ )। इन लोगो ने गद्भावतरण के दृश्य को दक्षा ( ह ४३, २० )॥ ये लोग 
भी ग्रज्भा क साथ साथ भग्रीरथ ये रव के पोछे पीछे चल (१ ४३, ३२ )॥ 
जर जह्न ने पड्धा व समस्त जल का पान फर लिया तो इन लोगा ने उनसे 
गद्भा को सुक्त करत वा निवेदन क्या (१ डे ३७)॥ य--'महाभागा 
वीयबत सुधानिया “अदिति के पुत्र थे (१ ४५, १५ )। अजर-धमर 
और िरोग होव वे ल्थि इत छोया ते क्षीरोदन्सागर वे सन्‍्यन द्वारा अमृत 
ब्राप्त करने बा विश्चय किया (ह ४५, १६-१७ )। एवं सहद्न वष्त तक 
गायन इरते पर सहामयहर हक्ाहुछ शामर दिए ऊपर उठर बोर उससे इन 
शहित सम्पूण जगत को दरय दएना आरम्म डिया( ह ४१, १९-२० )४ 
उस समय ये छोग मद्दारेव घवर की घरण मे गये (१ ४५, २१ )॥ बयुरा 
बे साप जब य छोग मस्यन करते ही रह तो मपत्री बना मन्दराचहकू पदन 
पताछ मे घुस गया (१ ४४, २७ )। उस समय इन लोग! ने उस पर्वत को 


कक 
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ऊपर उठाने के लिये विष्णु से निविदन किया, जिस पर विष्णु ने कच्छप का 
रूप धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया ( १ ४५, २८-३० )॥ 
सागर मन्यन से प्रकट हुई अप्सराओ को इन लोगो ने भी स्वीकार नहीं किया 
(१ ४५, ३५ )। वरुण की पुत्री, वारुणी ( सुरा ) को ग्रहण करने वे कारण 
ही ये छोग 'सुर/ कहछाये ( १ ४४५, ३८) ॥ इन लोगो ने अमृत के लिये दिति 
के पुत्र, दैत्यों से युद्ध किया (१ ४४५, ४० )। इन लोगो ने दिति-पुत्रो का 
विनाश किया ( १. ४५, ४४ ) | अण्डकोप से रहित इन्द्र ने अण्डकोप वी 
भराप्ति कराने के ल्यि इन लोगो से प्रार्थना की ( १ ४९, १-४ )। इन छोगों 
ने पितरो के पास जा कर उनसे कहा “आप भेडे के दोनो अण्डकोप इन्द्र को 
प्रदान करें, ( १ ४९, ५-६ )। भहल्या के शापमुक्त होने पर इन लोगो ने 
उसको साधुवाद दिया ( १०४९, २१ )। वसिष्ठ का आश्रम इनसे सेवित था 
(१ ५१, २४ ) | जब विश्वामित्र वसिष्ठ पर ब्रह्मास् का प्रयोग करने के 
छिये उद्यत हुये तो ये छोग अत्यन्त भयभीत हो उठे (१ ५६, १४-१५ )१ 
भिशद्धु के लिये जब विश्वामित्र ने यज्ञ किया तो उसमे विश्वामित्र द्वारा 
आहत होने पर इन लोगो मे यज्ञ-भाग ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया 
(१ ६०, १०-११ )। इन लोगो ने तिशद्धू को स्वर्ग से गिरा दिया ( १५ 
६०, १६-१७ ) | विश्वामित्र के पास जाकर इन छोगो ने त्रिश्वद्धू के सम्बन्ध 
में उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया (१ ६०, २३-३४ )॥। इन छोगों 
से विश्वामित्र को 'महपि' पद देने का अनुरोध किया (१. ६३, १६-१७ )। 
विश्वामित्र कौ घोर तपस्या से ये लोग भयभीत हो उठे (१ ६३, २६)। 
जेय इन छोगो ने देखा कि विश्यामित्र वे मस्तक से उठते बाला घूंआ सम्पूर्ण 
जगत्‌ को आच्छादित कर लेगा, तो इन लोगो ने ग्रह्मा वी शरण मे जापर 
उनसे देवताओं वा राज्य दे कर भी विश्वामित्र वी इच्छा पूर्ण करत वा 
निवेदन किया ( १ ६४५, ९-१८ ) । “वू्नकालछ में दक्षयज्ञ के विध्वस के पश्चाव्‌ 
दद्धूर ने देवताओं से बहा 'मैं यज्ञ में भाग प्राप्त यरना चाहता था, विन्तु 
तुम लोगो ने नहीं दिया, अत अब मैं अपने इस धनुष से तुम सब या मस्तव 
वाट डालूंगा ।! इस पर इन छोगो ने दाद्भुर की स्तुति करके उनसे उन 
घनुप प्राप्त किया और तदनन्तर उस घनुप को देवरात के पास रस दिया 
(१ ६६, ९-१२ ) |” इन छोगो ने जनक की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें 
एक चतुरद्धिणी सेना दी जिसके प्रहार से मिथिला में पड़े हुये वलहीन और 
वापाचारी राजा भाग गये ( १ ६६, २३-२४ )। इन छोगो को यह जानने 
की उत्मुकता हुई कि विष्णु और सिव में से कौन अधिष ध्षत्तियाली है (१५ 
७४५, १४-१५ ) | विष्णु के पराक्रम से शिव बे धनुप को शियिल्ल हुआ देख 


देव-गण ] ( कषड ) ( देव-्गण 


कर इन छोगों ने विष्णु को श्रेष्ठ माना (१. ७५, १९ )। श्रीराम और 
परशुराम वा द्वद्द-युद्ध देखने के ल्यि ये लोग भी एकत्र हुये (६ ७६ *% )। 
दशस्थ वी दपय का साक्षी रहने वे डिये बंकेयी ने इनका भी आवाहन किया 
(२. ११, १३-१६ ) । राम के वनवास के समय उनकी रक्षा के लिये कौसल्या 
में इन लोगो का भी आवाहन किया (२ २५, १६ )॥ भस्त सेता के सार 
के ल्यि भरद्वाज ने इन छोगो वी सहायता का आवाहन किया (२ ९१ ९ ६)। 
इन लोगों ने भरदाज वे आश्रम भें गायन किया (२ ९१, २६) । माण्डकणि 
की धोर तपस्या से व्यधित होकर इन छोगों ने उनकी तपस्या भग करने के 
डिये पाँच अप्सराओ को भेजा | ३ ११, १३०१५ )। इन लोगो ने अगस्त्य 
से ब्राह्मणघाती असुर, वादापि, का भक्षण करने का निवेदन विया ( हे ११, 
६२ )। अगस्त्य का आश्रम इस लोगो से भी सेवित था (३ ११, %९ )। 
खर के विरुद्ध युद्ध में इन छोगो ने श्रीराम की सुफ्तता की कामना की (३ 
३३, २६-२८ )। ये छोग खर और राम के उस अदुमुत युद्ध को देखन के 
ल्यि क्षपते-अपने विमानों पर एकत्र हुये जिसमे श्रीराम चोदह सह राक्षसों 
के विरुद्ध युद्ध के ल्यि अकेले तत्पर थे (३ २४, १९-२४ )। खर को रथ- 
विहीन कर देने पर इन ल्‍ोगो न श्रीराम की प्रशसा की (३ २४, हेरे )। 
खर के धराशायी होते पर इन लोगो ने हे प्रकट करते हुये श्रीराम की स्तुति 
की ( हे ३०, र९-रैर३े )॥ ये छोग युद्ध मे रावण को पराजित नहीं कर सके 
( ३ ३२, ६) । वरह्मा ने रावण को देवताओं से अवध्य होने का घरदान 
दिया था (३ हरे रै८०९% )) 'आत्मवद्धिविगृह्य लें देवगन्धवंदानव ', 
(३ ३३ ७)।॥ समुद्र तटवर्ती प्रान्त की शोभा वा अवलोकन करत हुये 
रावण ने वहाँ अमृतभोगी देवताओं को भी विचरण करते देखा (हे ३े५, 
१७ )। ये लोग दिशिर नामक पर्वत पर निवास करते ये (४ ४०, २९- 
३० )॥। श्रीडा विहार के लिये ये लोग सुदर्शन सरोवर के तट पर आते ये ( ४ 
४०, ४४ )। ये छोग सायंकाल के समय मेरु पर्वत पर आकर सूर्य का पूजन 
करते ये ( ४५ डरे, ३६-४० )। सौमाश्रम इनसे सेवित था (४ ४३, १४ )॥ 
जब इन्द्र के वज्य-न्प्रहार से हनुमान के भाहत हाने पर वायु ने अपनी गति को 
रोक दिया तब इन लोगो ने वायु के क्रोध को द्ान्त किया (४ ६४ २५) | 
जब हनुमान्‌ सागर का छद्धन कर रहे थे तव इन छोगो ने उन पर पृष्पवर्षा 
की (५ १, ८४)! ये लोग हनुमान्‌ की प्रशसा के गीत गाने छगे (५. १, 
८६ ) । “पुर्वंकाल मे जब पर्बतो के भी पंख होते थे तो उनके बेगपूवंक उडसे 
और आने-जाने पर देवताओं आदि को उनके गिरने वी आशा से अत्यन्त भय 
होने लगा (५ ४७ १२३-प रेड ) ४” जब हनुमान्‌ ने विश्राम करने के मैनाक 
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पर्वत के आग्रह को अस्वीकृत कर दिया तो इन लोगो ने हनुमान्‌ की प्रशसा 
की (५ १, १३७ )। थे मैनाक पर्वत से, उसके हनुमान्‌ को आमन्त्रित करने 
के कार्य पर अत्यन्त प्रसन्न हुमे (५ १, १३८ )। हनुमान्‌ के दाक्ति को परीक्षा 
लेने के लिये इन लोगो ने सुरसा से उनके मार्ग मे वाघा उत्पन्न करने के ल्यि 
कहा (५ १, १४५-१४८ )। जब हनुमान्‌ ने अक्ष का वध कर दिया तो इन 
छोगो को ह॒प॑ मिश्रित आश्चर्य हुआ ( ५ ४७, ३७ )। छड्जा मे हनुमान्‌ वी 
सफ्लता पर भ्रसन होकर इन लोगो ने उनकी प्रशसा की (४५ ५४, ५० - 
५२ )। जब तलागर पर सेतु वा निर्माण हो गया तो ये लोग भी उसे देखने के 
ल्यि आये (६ २२, ७५ )। जब श्रीराम ने सेना सहित सागर को पार कर 
लिया तो इन छोगो ने उतका जल से अभिषेक क्या (६ २२, १९ )। जब 
अज्भद ने इन्द्रजित्‌ पर प्रहार किया तव इन छोगो में उनकी प्रशसा की ( ६ 
४४, ३० )। अकम्पन का वध कर देने पर इन लोगो ने हनुमान्‌ को साधुवाद 
दिया (६ ५६, ३९ )। जब हनुमान ने रावण को थप्पड से मारा तब ये 
लोग हुं घ्वनि बरने लगे (६ ५९, ६३ )। जब हनुमान्‌ के प्रहार से 
रावण रथ के विछले भाग म निश्चेष्ट होकर बैठ गया तथ्र ये छोग हपनाद 
करने छगे (३ ५९, ११८ )। कुम्मकर्ण ने इन लोगो को पराजित किया 
था (६ ६१, १० )। जब डुम्भकर्ण के प्रहार से इन्द्र व्यापुल हो गये तब 
अत्यधिक विपादग्रस्त हो इन लोगो न ब्रह्मा की शरण में जाकर उनसे सहायता 
की याचना वी ( ६ ६१, १८-१९ )। जब श्रीराम ने कुम्मकण वा वध कर 
दिया तो य छोग हपनाद बरने लगे (६ ६७, १७४) । अतिवाय और 
लक्ष्मण क युद्ध का देखने के लिये य खोग भी उपम्धित हुये (६ ७६, ६४० 
६६ )। श्रीराम और मबराक्ष का युद्ध देखने के ल्यि ये लोग एकत्र ह््ये 
(६ ७९, २५ )। जब मशराक्ष ने अपने शूल स श्रीराम पर प्रहार दिया तो 
ये लाग घबरा उठे (६ ७९ ३२)। जव श्रीराम मे मकराक्ष पा वध कर 
दिया तो ये लोग अत्यन्त प्रसन्न हुय (६ ७९, ४१ )। इस्धजिद्‌ ये विद्द्ध बुद्ध 
मे ये छोग रदमण वो रक्षा वर रह थे। (६ ९०, ६४ )। जब दंदणिए 
का वध ही गया तो ये लोग दुदुसियाँ बजाने एगे (६ ९०, ५६)। उस 
रामय इन छोगो न हथित होकर धान्ति की सास ली (५ ९०, ८९-९० )। 

इन खोगो ने श्रीराम को दाक्ति और पराक्रम वी प्रशसा बी (६ ९३, ३६ 

३९ )। राशसा से प्त्त होरर इस लोगा ने रक्षा ये लिये ब्रह्मा दी स्तुति की 

(०६ ९४, ३१-३२ )। तदनावर ये लोग महादेव वी धारण में गय (६ ९४, 

३४ ) | जब मुग्रीव ने मटोदर था वध कर दिया तो ये छोग हर्षपूर्वद उउफो 

और देसने छगे (६ ९७, ३८)। जय रघारड़ रावण मे गाय श्रीयम 
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चैदल ही युद्ध के लिये उद्यत हुये तो इन छोगो ने कहा कि ऐसा युद्ध 
बरादरी का नहीं है (६- १०२ ४ )। जब रावण ने श्रीराम को 
पीडित कया तो ये लोग अत्यन्त चिन्तित हो उठे (६ ६०२ 
३१)। राम और रावध के युद्ध को देखने के लिये ये लोग भी एक्न्र 
हुये ( ६. १०२ ४५: १०६, १८ ) ! रावण के विश युद्ध मे इन छोगो ने 
श्रीराम को भोत्साहित किया (६ (०३, ४८ )। श्रीराम और रावण के 
युद्ध के समय ये लोग गो-ब्राह्मण की रक्षा के िये श्रायंता करने सगे ( ६ १०७, 
४८-४९ )। ये लोग सारी रात श्रीराम और रावण का युद्ध देखते रहें 
(६ १०७, ६४ )। रावण वी मृत्यु पर दे लोग अत्यन्त हृपित हुये ( ६. १०८, 
३० )। रावणनदध के सम्बन्ध मे चार्ताछाप बरते हुये ये लोग अपने-अपने , 
स्थानों को लौट आये (६ (१३, (०४ )। इन लोगो ने भी अध्ि-परीक्षा के 
लिये सीता को अग्ति मे प्रवेश करते देखा ( ६. ११६, ३१०३३ )। श्रीराम को 
यह परामर्श देवर कि वे बानरों को विदा कर अयोध्या वे लिये प्रस्थान भरें, ये 
लोग अपने-अपने स्थानों को चले गये (६. १२० (८४-४३ )॥ श्रीराम के 
राज्याभिपेक के समय इन लोगो ने उतव्ा समुचित अभिनन्‍्दन किया ( ६ 
१२८, ३० )। उस समय ये अत्यन्त प्रसप्त हुये ( ६. १२८, ७२ )। बुबेए वो 
बर देने के लिये ग्रह्मा बे साथ ये लोग भी गये (७. क १३ )॥ माल्यवातु 
के आता से पस्त होरर ये छोग महादेव की शरण में गय (७ ६, १०५ )। 
भद्ददेव के कहते पर इस लोगो ने विष्णु के पास जावर उनसे अपने शत्रुओं पा 
स॒हार करने षा निवेदन किया (७ ६, १२-१८ )। जय विष्णु मात्यवान्‌ वे 
टविएद्ध युद्ध करने के लिये तिकले तो इन लोगो ने विष्णु की स्तुति भी (७ 
६, ६८ )। जब ब्रह्मा कुम्मवर्ण वो वर देने के लिये जाने लमे तब इन छोगों 
मे उनमें इसया विरोध विया (५७ १०, रे७-४९१ )॥ मन्दाविसी वा ठट इनसे 
सेवित था (७ ११, ४४ )! यक्षो और राक्षसों वे पुद्ध को देखने के लिये ये 
झतोग भी उपस्थित हुये (७ १५, $ )। यम और रावध के युद्ध को देखने के 
हिये ये लोग उपस्थित हुये (७ २२. १७ )। रादण के मेतृत्व में राक्षतों और 
दानवो ये विए्य इन लोगो ते युद्ध जिया (७ २७, २६ ) जग इखजित्‌ ने 
इन्द्र भो बस्दी बना लिया तद ये लोग ब्रह्मा यो आगे करने छत्रा आये (७ 
३०, १)! अपनी-अपनी पलियों वे साथ ये लोग भी विन्ध्यलोतर में रमण 
बरते ये (७ ३१, १६ ) | रावध बी पराजय पर इन छोगों ने अर्जुन कया 
अभिनम्दन जिया (७ ३२, ६४ )! बास्यकाट में जब हनुमान्‌ सूर्प गो निगएले « 
बे लिएे बढ़े जा रहे थे तद इा लोगो ने हनुमान्‌ के पराक॒म पर आएबये किया 


(७ ३५, २५ )। जब याउ ने अपनी गति रोर दी तव ये ग्रह्मा को शरण 


+ 
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में गये (७ ३५, ५३-५६ ) । वायु को प्रसन्न करने के लिये ये लोग भी बह्मा 
के साथ गये (७ ३५, ६४ )। वायु देवता को अपने आहत पुत्र को गोद में 
लिये हुये देखकर इन छोगो को दायु पर बहुत दया आई (७. ३५, ६४ ) | 
निमि के यज्ञ के पूरा होने जाने पर इन लोगो ने उन्हे वर देने की इच्छा प्रगट की 
(७. ५७, १३ )। निमि को उनका मनोवाछित वर देने के पश्चातु इन लोशो 
ने निमि से कहा कि वे वायु-हूए होकर समस्त आशियो के नेत्रों मे निवास 
करेंगे (७ ५७, १४-१६ ) । लवणाघुर के प्रहार से मूच्छित शत्रुघ्न को देखकर 
इन लोगों मे हा-हाकार मच गया ( ७. ६९, १३ )। जब शत्रुष्न ने लवणाधुर 
का वध करने के लिये एक ऐसा दिव्य, अमोध, और उत्तम बाण हाथ में लिया 
जिसके तेज से समस्न दिशायें व्याप्त होने लगी, तब सम्पूर्ण जगत्‌ सहित ये लोग 
भी अस्वस्थ होकर ब्रह्मा की शरण में गये (७. ६९, १६-२१)! जब ग्रह्मा 
ने इनके भय का सम्राघान कर दिया तब ये छोग पुन झत्रुध्न और छवणासुर 
के युद्ध को देखने के लिये उपस्थित हुये ( ७. ६९, २९-३० )। णब धातुष्न ने 
लब॒ण का विनाश कर दिया तव इन लोगो ने शश्रुष्न की भूरि-भूरि प्रशमा वी 
(७. ६९, ४० ) | ये छोग धझयथुष्त को वर देने के लिये उनके पास गये (७, 
७०, १-३ ) | शथुष्त को वर देकर ये लोग अन्तर्धान हो गये (७, ७०, ६- 
७ )। शम्बूक का वध कर देने पर राम का अमिवन्‍्दन करते हुये इन लोगो ने 

उन्हे घर देने की इच्छा प्रगट वी ( ७. ७६, ५-८ ) । "राम की प्रार्थना पर इन 
लोगो ने उनसे बताया कि ब्राह्मण-कुमार जीवित हो गया है। तदनत्तर इन 
छोगो ने श्रीराम से अगस्त्प आध्रम चलने के लिये कहा ( ७. ७६, १३-१५ )।” 
अगस्त्य द्वारा सत्दृत होकर ये लोग स्वर्ग चले गये (७. ७६, २१०२२ )। 
वृश्रवघ् का उपाय बताने पर विष्णु की स्तुति करते हुवे ये छोग इन्द्र-्सहित उस 
स्थान पर गये जहाँ वृत्रासुर तपस्या कर रहा था (७. ८५५, ८-१० )। बूत्र , 
को देखकर ये छोग अत्यन्त भयभीत हो उठे ( ७. ८५५, १२)। दृत्रवध करने 
के पश्चात्‌ जब चिन्तित हुये इन्द्र ब्रह्म-हत्या के भय से अदृश्य हो गये तय इन 
लोगो ने विष्णु के पास जाकर इन्द्र के उद्धार का उपाय पूछा ( ७, ८५५, १७- 
१९ )। ये उस स्थान पर गये जहाँ इन्द्र छिपे हुये थे और उनसे अश्वमेघ यज्ञ 
बरके अपने पाए वा प्रायश्चित्त करने के लिये वहा ( ७. ६८६, ६-८ )। ब्रह्म 
हत्या के पूछने पर इन लोगो ने उससे कहा वि बहू अपने को चार भागों में 
विभक्त बर ले (७, ६८६, ११ )। इन हछोगो ने द्रह्महत्या के प्रस्ताव को 
स्वीकार बरते हुये इन्द्र के शुद्ध हो आने पर उनकी बस्दना थी (७. ८६ 
१७-१८ )॥ ये छोग अत्यन्त भयभीत होपर राजा इछ मी सवुसिन्यूजा 
हिया बस्ते थे (७. ८७, ५-६)। सीता के इंपष-प्रहण को देखने के 
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लिये ये लोग भी श्लीराम की सभा में उपस्यित हुये (७, ९७, ९)। 
जब सीता प्रथिवी के गर्भ में बन्‍तर्धान हो गईं तब इन लोगो 
ने उनकी प्रशसा की (७. ९७ रश्न्‍र२ )। इन छोगो ने लक्ष्मण 
पर पुष्पवर्षा की (७ १०६। १६ )। भगवान्‌ विष्णु के चतुर्थ अश, लक्ष्मण, को 
स्वर्ग मं आया देखकर ये लोग हपँ से भर गये (७ १०६ १८ )। जब 
श्रीराम सावेत धाम जाने के लिये उच्चत हुये तब अनक देवपुत् उनके दशन के 
के लिये उनकी सभा में उपस्थित हुये (७, १०८, १९ )। राम के स्वागत वे 
हिये ये छोग भी ब्रह्मा के साथ बाये (७ ११० ३ )। इन छोगो ने राम पर 
पुष्पवर्षा की (७. (१० ५ )। इन छोगो ने विष्णु का पृजन किया 
(७ ११० रै४ )। 
देवमीढ़, कीतिरथ के पुत्र और विवुघ के पिता का नाम है 
(१. ७१, १० )। क्‍ 
देवयानी, भयाति बी पत्नी का नाम है जिसके रूप वी इस भूतछ पर 
कही तुलना नहीं थी (७ ४८5 ७ )। यह शुक्राचार्य की पुत्री थी। सुन्दरी 
होने पर भी ययाति को यह अधिक प्रिय नही थी $ इसने यदु को जन्म दिया 
(७ ४८, ९०१० )। अत्यन्त आते होकर रोते हुये अपने पुश्र वो देखकर 
इसने अपने पिता, शुक्राचाये, का स्मरण क्या (७ ५५, १५ )। शुताचार्य ने 
देवयानी से बास्यार उसके दुख का कारग पूछा (७ ५८, १६-१८ )। 
इससे अपने पिता को ययाति द्वारा जिये गये अपने अनादर और अवहेलना 
का कारण बताया (७ ५८, १८०१ )१ 
द्ेबरात, निमि के ज्येप्ठ पुत्र तथा राजा जनक के पूर्वज का नाम है 
जिनके पास देवताओं ने एक धनुषन्‍रत धरोहर के रूप में रख दिया था 
(१ ६६४॥ 5 १३, ७४, २०)! 
देववबती, ग्रामणी नामक ग्रस्धर्व की पृत्री का नाम है जो द्वितीय लक्ष्मी के 
समान दिव्य रूप और यौवन से सुशोभित एव तीनों छोक़ों में विख्यात थी | 
इसके पिता मे सुकेश के साथ इसका वाणिग्रहण कर दिया जिससे यह अत्यन्त 
प्रसतत हुई ॥ समय आने पर इसने तीत राक्षसबचुत्र उत्पन्त_किये जिनके 
साम क्रमश साल्यवान्‌ू, सुमाली ओर माली थे ( ७. ५, २-६ )। 


देव-वर्णिनी, भरद्वाज की पुत्री का नाम है जिसका विश्ववा ऋषि के साथ 
पाणिप्रहण हुआ था । इसने अपने गर्भ से कुबेर को जन्म दिया (७ के र-४)। 
देव सख, उत्तर दिल्या की एक पर्वतमाला का नाम है जो पक्षियों 
करा निवासस्थान था । यह आँति भाँति के विहज्धूमो से व्याप्त तथा विभिन्‍न 
अकार के दक्षो से विमूषित था ॥ सुग्रीव ने शतबरू से इसके वनसमूहो, निश्चरो, 
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और ग्रुफाओ में सीता की खोज करने दे ल्ये कहा (४ ४३, १७-१८ )। 

देवान्दक, रावण वे पुत्र का नाम है जिसने अपने चाचा, कुम्मक्ण, के 
निधन पर शोक अगट किया या (६ ६5, ७ )। विशिरा के कथन ( ६ ६९, 
१-७ ) को सुनकर यह युद्ध करने के लिग्े उत्साहित हो गया ( ६ ६९, ९) 
'शत्रतुल्यपराक्रम , वीर, अन्तरिक्षणत , मायाविद्यारद, त्रिदशदपघ्न, समर- 
दुर्भद, सुवलसम्पन्न , विस्तीणंकीति , निजित, अस्त्रवित्‌ , युद्धविद्ारद , 
प्रवरविज्ञान , रब्धवर , झत्रुबलादन , मास्कर तुल्यदर्शन', (३६९, १०-१४) । 
यह अपने पिता, रावण, को प्रणाम और उसकी परिक्रमा बरके अय छ 
महाबल्ली निशाचरों के साथ युद्ध के लिये प्रस्थित हुआ ( ६ ६९, १७-१९ )। 
यह स्वर्णभूषित परिघ लेकर समुद्रमन्‍्यन के समय दोनो हाथो से भन्दराचकू 
उठाये हुये भगवान्‌ विष्णु वे स्वरूप द7 अनुकरण सा पर रहा था (६६९, 
३६ )। अपने श्राता, नरान्तक, की मृत्यु से सन्‍्तप्त हुये इसने हाथ में भयानक 
परिष लेबर अद्भूद पर आक्रमण क्या (६ ७०, १-३ )॥१ “युद्ध करते हुये 
इस पर भद्धद ने एंव वृष उखाड़ कर प्रहार विया। इसके हाथी वे! एक 
दाँत को उख्ाड कर उसी के द्वारा अद्भूद ने इस पर आवमण किया जिसके 
प्रह्मर मे यह हिरते हुये बृश की भाँति कॉपने छगा | तदनन्तर इसने मज्भूद 
पर परिध का प्रहार किया (६ ७०, ६-१९ )। इसने हसुमान्‌ मे साथ 
युद्ध किया जिसमे हनुमात ने इसका वध कर दिया (६ ७०, २२-२५ )। 
इसने सुमाली के साथ देवो के विएद्ध युद्ध किया ( ७ २७, ३१ )।॥ 

द्व्ेत्य गणु भो राजा भगोरप के! रथ के प्रीछे पीछे. गंगाजी के साथ- 
साथ चल रहे थे (१ ४३, ३२)। ये दिति बे महाव्‌ वलशालरी पुत्र थे 
फिन्‍्होंने अमृतप्रामि के लिये क्षीर समुद्र का मन्यन दिया (१ ४१, १५-१८) । 
वासुकि के हहाहुछ विप ने इसको दग्य परता आरम्भ जिया (१ ४५, २०)। 
इत छागों ने स्रागर मनन्‍्यन से प्रगद अप्सरातो अथवा वाहणी सुरा क्रो ग्रहण 
नही विया जिसके धारण इनका माम 'अपुर'पड़ा (१ ४५, ३५-३८)। राक्षयों 
को साथ लेबर इन लोगो ने अमृत वे लिय देवो से युद्ध विया (१ ४५, 
४०-४६ )। देवो ने इनका विनाध्त किया ( १ ४५, ४४ )। राम के बनवा 
बे समय कौसल्या ने उनेंक्री रक्षा वे ल्यि इनबा भो आयाहून दिया था 
(२ २९, १६)। छागर मन्पन ये समय इन्द्र द्वारा इनसे विनाश दिय जाने 
का उल्लेख ( २. २४५, रे४ )। ये छोग दिति और वश्यपर थे पुत्र था एव 
सम्रय पृथियी जे अधिपति थे ( ३ १४, १४-१५ ) | अविडराय और रध्यण 
के युद्ध वो देसने दे लय मे लोग भी एज्र हुये (६ ७१, ६६)। य राम थोर 
रावण मे अन्तिम युद्ध को देखने के लिये एबत्र हुये ( ६. १०२, ४४ )। 


ट् 


द्वाविदस ] ( $६१ ) [ द्विविद 


देववाओ द्वारा युद्ध मे श्स्त होकर ये छोग भूगु की पत्नी की शरण में जाकर 
विश्चित रूप से रहने लगे (७ ५१, ११ )। ये लोए भी राजा इल के भय से 
उनवा आदर-सत्वार विया करते थे (७ ८५७, ५-६ )॥ राम के विष्णु तेज 
में प्रवेश कर सेने थर इन लोगो से भी हर श्रगट दिया ( ७. ११०, १४ )। 
द्वाविडल्‌ एक प्रदेश का नाम है। कोपभव्रन में स्थित बैकेबी को 
प्रसत बरने के लिय दशरथ ने द्रविण देश में उत्पन्न होनेवाले भांति भाँति के 
डब्प, घन घान्य आदि को कंकेयो को प्रदाव करने के लिये कहा [२ १०, 
रेष-४० )। 
द्रम-उ जय, उत्तर के एक देश का नाम है जो समुद्र के तट प्र स्थित 
था । इसमे आभीर तथा अन्य जगली जातियाँ निवास करती थी । यद्यपि शाम 
ने इस अपने तजस्थी बाण से मसुमूमि बता दिया था तथापि राम वे हो 
वरदान से यह पुन फ्लमूठ और रसो से सम्पन्न हो गया (६ २२, ३१-४१)। 
द्रोर, लीरोद सागर म स्थित एक पर्वत का नाम है जिस पर दिव्य 
मौषपधियाँ उत्पन्न हाती थी (६ ५०, ३१ )। 
ब्विजिल, एक राक्षस प्रमुण वा नाम है. जिसके भवन में हनुमान्‌ गये थे 
(४ ६, २५)। 
द्विब्िद, अश्वितो के एवं वानर-पुत्र का नाम है (१ १७, १४ )। इन्होंने 
सुग्रोय के अभिषेक भे भाग लिया था (४ २६, ३४ )। किप्किन्धा जाते 
समय मांगें में लक्ष्मण ने इनके मुसण्जित सबने को देखा था (४ ३३, ९ )। 
ये अत्यन्त महावली और अश्विनों के धुत्र तथा मैत्द के भ्राता ये; इन्होंने 
सुप्रीव को कई करोड वासर सैतिक दियेये (४ ३९, २१)! सुग्रीव इस्हे 
सीता की खोज के ल्पि दक्षिण दिऔ्ला म भेजना चाहते थे (४ ४१, ४ )+ 
विच्ध्य-सेत्र भे सीवा की खोज करने के वाद जछ प्राप्त करने के लिये इन्होने 
भी ऋश्ष विल मे प्रवेश किया (४ ५०, १-८ )। अद्भूद के पूछते पर इन्होंने 
क्याया कि ये सत्तर योगन तक कूद सकते हैं (४ ६५, ८ )। ब्रह्मा के 
वरदान से इम्होने अमरत्त प्राप्त किया और देवताओं को पराजित करके 
अमृत वा प्रात कर लिया था (५ ६०, १-४ )। ये ममुद्रवट पर स्थित 
वावर सेना की रक्षा कर रहे ये (६ ५,२)। युद्ध मे इनकी बरावरी 
करनेवाल्य कोई नहीं था, इल्होंते ब्रह्माजी की आज्ञा से अमृत का पाद किया 
(६ २८, ६-७ )। नील के सरक्षण में रहकर इन्होंने लका के पूर्वढार 
पर युद्ध किया (६ ४१ ३८-३९ )। इन्होंने अशनिप्रम के साथ यद्ध 
किया (६ ४३, १२)। युद्ध मे इन्होंने अशनिभ्रम का वध कर दिशि 
( ६५४३, ३२-३८ )। ये राम की आज्ञा से (६ ४१, १-३ ) इद्धजित बा 
अनुसन्धान करने के लिये गये परन्तु असफ्ल रहे (६ ४४, ४-५ ) ये 
११ बा? को० 


चंद] । ७५. (४६२) ५ [ धर्मारण्व 


पुन उस स्थान पर लौट आये जहाँ राम और लक्ष्मण अचेन पडें थे (६ ४६, 
३ )। इन्द्रजित्‌ ने इन्हे आहत्त किया ( ६ ४६ १९ )। इन्होंने नरान्तक को 
परवंत-शिखर से मार डाछा ( ६ ५८, २० )। इन्होने कुम्भवर्ण पर एक पर्वत- 
शिद्वर फेंका जो यद्यपि उम्भकर्ण को नही लमा, तथापि अनेक राक्षशा योद्धा 
और पशु उससे देव बरु मर गये ( ६ ६७, ९-१२ )। इन्होंने अतिबाय पर 
आक्रमण किया परन्तु उससे पराजित हो गये ( ६ ७१, ३९-४२ )! इख्धजणितु 
ने इन्हे ओहत किया (६ ७३, ४५ )। अज्भूद वो राक्षसों से घिरा हुआ 
देखकर ये उनकी सहायता के लिय दोड पडे (६ ७६ १६ )। श्ोणिताक्ष 
और यूपाक्ष से युद्ध बरते हुये इन्होंने झ्ोणिताक्ष का वध क्रिया (७ ७६, 
२९-३३ )। इन्होने कुम्म के साथ युद्ध क्या परन्तु उसके प्रहार से अत्यन्त 
आहत हो गये ( ६ ७६, ४१-४२ )। राम का यथोचित सक्कार प्राप्त बरने 
के पश्वात्‌ ये क्षिष्किन्धा लौट आये ( ६ १९८, ८८ )। राम की सहायता के 
लिये देवो ने इनकी सृष्टि की थी (७ ३६, ४९ )। राम ने इनका आदर- 
सलवार किया (७ ३९, २१ )। राम नें इनसे प्रल्य अथवा कलियुग वे आने 
तब जीवित रहने के लिये वहा (७ १०५, रे४ )।॥ 
दंण, एक राक्षस प्रमुख का माम है जिसबे भवन में हनुमान्‌ गये थे ( ५ 
६, २४ )। हनुमान्‌ ने इसके भवन में आग लगा दी थी (५ ५४, १२)। 
घ्‌ृ 
घन्वन्वरि--एवं हाथ से दण्ड और दूसरे में कमण्डलु लेकर ये क्षी रसागर 
से उसके मन्थन के समय प्रगट हुये थे 'अथ वर्षसहस्लेण आपुर्वेदमय पुमावृ । 
'उदतिष्टत्सुघर्मात्मा सदण्ड सक्मण्डलु ॥", (१ ४५, ३२)। 
घर्म--अगस्त्य के आश्रम में श्रौराम ने इनके स्थान वो भी देशा ( है 
१२, २० )। 
घमंपाल, दशरथ वे एप. मन्‍्त्री वा नाम है (१ ७, ३ गीता प्रेस 
सस्करण )। 
घमेमृत, एवं मुनि वा नाम है (३. २१, ८)। दाम ऐ्े पूछने पर 
इन्होने दण्डबारण्य के पचाप्यर रारोवर ये इतिहास का वर्णन विया (है 
६१, ८८१९ )। 
धर्मवर्धन, एक ग्राम या नाम है जहाँ बेक्य से छौटते समय भरत 
मुटिकौष्ठिया मंदी को पार दरने ये बाद पहुँचे थे ( २ ७१, १० )। 
धर्मारएय, एवं नगर का नाम है गिसकी राजा पुश्च मे पुत्र अगुर्य रण 
में स्थापना बी थी ( १. ३२, ६)॥ 


घान्यमाटिनी ] (१६३ ) हर [ घुत्नाच 


घान्यमालिनी--जद मौठा दे रादण के प्रस्तावों को स्वदा बस्वीकार 
बर दिया तव इसने रावण की रिप्सा शान्‍्त वरने वे लिये स्वय अपने कौ 
समपित दिया परन्तु रादण ने इसवे प्रस्ताय को अस्वोकार बर दिया (४. 
२२, ३९-४३ )। यह बतिद्राम की मादा थी (६ ७१, ३० )। 

घुल्युमार; राश् ब्िशट्ठु के महायशस्वी पुत्र और युवनाशव के पिता वा 
साम है ( १ ७०, ३४ )। बृद्ध और नेश्र-दिद्दीन मुत्रि दम्पती ने, जिनते पुष्र 
हए भूठ गे दशरथ से वध कर दिया या, बप़ते पुत्र के छिये ध्रु्पुमार 
आदि द्वारा प्राप्त छोर की कामता की (२. ६४, ४२) । 

धृछ्र, रीछों रे अधिपति का नास है जो सुप्रीव वे आमत्व पर बीस 
अरब रोछो की मेना खेकर उपत्यित हुय थे (४ ३९, २० )। “एवां मध्ये 
श्थितों राजन भीमाजश्ो मीमदर्शन । पजंस्य इव जीमुते समस्तात्परिवारित ॥ 
ऋषदावन्त विश्श्रेष्मध्यास्ते सर्मेदरा विवन्‌॥ सर्वक्षणामधिपिर्षुमों मागैय 
यूषप ॥', (६ २७, ८०९ )। ये अपने मयत्रर रोठो दी मेना वे साथ 
राम मे बंगठ में सह हुए (६ ४२, २९)॥। राम ते इनका आदइ सयार 
बिया । (७, ३९, २१)॥। 


घुम्राब] - पु ( १६४ ) [ २. नन्‍्दन 


तरह बाहृत कर दिया था ( ७. १५, १०-१२ ) | इसने नमंदा। मे स्नान करके 
रावण के लिये पुष्प एकत्र क्ये (७. ३१, २४-३६ ) ! 

घूम्नाश्व--विश्वाला के राजवंज्ञ मे ये सुचन्द्र के पुत्र और सृञ्जय के पिता 
थे ( १. ४७, १४)॥ 

घृतराष्ट्री, तान्ना और कश्यप को पुद्दी का नाम है (३. १४, १७-१८) ३ 
यह हंसो और कलहंसो को माता हुई ( ३. १४, १९ )। 

घूलि, भरत के एक मत्री का नाम है जिसे चित्रकूट मे राम से मिलते 
जाने के समय भरत ने अपने साथ लिया था (२. ९३,२५ गोता प्रेत 


संस्करण )। 
धृष्केतु, सुधृति के घामिक पुत्र और हर्यश्व के पित्ता का नाम है 


(१. ७१, 5)॥ 

चृष्टि, दशरथ के एक मत्री का नाम है ( १. ७, ३ )। भीराम के छोटने 
पर उबके स्वागत के लिये ये भी नगर से बाहर निकले ( ६. १२७, १० )। 

चौम्य, पश्चिम के एक महपि का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या छौटने 
पर उनके अभिवादन के लिये उपस्थित हुए ये (७ १, ४ )। 

भ्रुवसंधि, सुस्वि के पृत्रो में से एक का नाम है जो भरत के प्रिता थे 
(१. ७०, २६)। 

ध्यजञग्रीय, एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान्‌ गये 
थे ( ५. ६, २५ ) | हनुमान्‌ ने इसके भवत मे आग छगा दो (५ ५४, १३)। 

न 

नता, शुकी की पुत्री और विनता की माता का नाम है (३. १४, २०)।॥ 

१, नम्दुन, राजा दशरथ की मृत्यु के वाद भरत को छाते के लिये बेकय 
भेजे गये वसिष्ठ के एक दूत का नाम है ( २. ६८, ५), ये राजपृह मे पहुंचे 
(२ ७०, १)। केकयराज और उनके पुत्र द्वारा सत्दत होते के पश्चात्‌ 
इन्होंने भरत के समीप जाकर उन्हे वस्तिष्ठ दारा भेजे गये समाचार और 
उपहार आदि दिये (२. ७०, २-५)। भरत के प्रश्नों का उत्तर देते हुये 
इन्होंने उनसे तत्काल अयोध्या चलने के लिये कहा ( २. ७०, ११-१२ )। 

मे भन्दून, दिव्य वानन का नाम है जहाँ से, भरतसेता का सरकार 

करने वे लिये, भरद्वाज के आवाहन पर २०,००० अप्सरायें आई थीं ( २ ९१, 
हेड )। रावण ने इसका विध्वंस किया था (३. ३२, १५; ७. १६, ९)॥ 
इसमे ऐमे दृक्ष ये जो वर्ष-पर्यनत्र फल ओर मधुर रस प्रदान मरते रहते थे 
(३- ७३, ६-७ )। हावण के साथ युद्ध में आहत हो जाने पर पुबेर 
इसी स्थान पर छाया गया था (७ १४, ३५) . » 


नन्दिन ] ($छछ) [ नरब्याप्न 


नन्दिन्‌ » इनको देखकर रावण ने इनके वानर के समान मुख पर उपहास 
किया था जिस पर छुद्ध होकर इन्होने उसे वानरो के हाथ ही मारे जाने का 
झाप दे दिया था ( ५. ५०, २-३ )। रावण ने इनके शाप का स्मरण क्या 
(६. ६०, ११)।॥ 'इति वावयान्तरे तस्थ कराल कृष्णपिज्जेल । वामनों 
ब्रिक्टो मुण्डी नन्‍्दी हस्वमुजों बक्ती ॥ ततः पराश्वेमुपागम्य भवस्यानुचरोश्यवीर्‌ 4 
ननन्‍्दीश्वरो वेचश्चेद राक्षसेनद्रमशद्धित ॥*, (७. १६, ८-९ )। इन्होने 
रावण के पास आकर उससे लौट जाने के लिये कहा, वेयोकि उस पर्वत पर 
अगवानू श्र जोड़ा करते थे और इसीछिये सुपर्ण, नाग, यक्ष, देवता, गर्धर्व 
और राक्षस सभी प्राणियों का आना-जाता बन्द कर दिया गया था (७, १६, 
९-११ )। रावण ने इनके वानर के समान मुह को देखकर उपहास किया 
(७ १६, ११-१४ ), जिससे इन्होने रावण को शाप दे दिया (७. १६, 
१५-२१ ) । 'भगवान्‌ नन्‍्दी शड्भूरस्थापरा तनु ,, ( ७ १६, १५ )। 

नन्दि-आम, एक हगर का नाम है जहां भरत ने राम के आगमन की 
भ्रदीक्षा करते हुये राज्य किया ( १ १, ३९ )। वनवास से लोट कर श्रीराम 
भन्दिग्राम गये और वहाँ उन्होंने अपनी जटाये कटवाई (१ १, ८८-८९ )॥ 
वाल्मीकि ने भेरत के निवास-स्थान, मसन्दिग्राम, का पूर्वदर्शश कर लिया था 
(१. ३, १७ )। भरत अपने मन्प्रियो ओर पुरोहितो के साथ नन्दिग्राम गये । 
यह अयोध्या के पूर्वेदिशा मे स्थित था (३ ११४, १० )। हनुमान्‌ यहाँ भरत 
को श्रीराम के वनवास .से छोट कर मन्दिप्राम आने को सूचना देने आये 
(६ १२५, २७ ) | 

नन्दिवधंन, उदावसु के पुत्र ओर सुकेतु के धर्मात्मा पिता का नाम है 
(१७१, ५)। 

१. मझुद्ि, एक देह का गाप है. मिममे इत्ध एए बाशपथ रिया था 
(३ २८, ३ )। 'स वृत्र इप वर्ज ण फेनेव नमुदियंधा । बछो वेलाश्ननिहतो 
निपपात हते सर ॥, ( ३ ३०, २८ |। इन्द्र के साथ इसके द्त्द-युद्ध का 
उल्लेस (४ ११, २२, ६ ५६, १७ )। यह देवों का झत्नु था अत विष्ण 
ने इसका बच किया (७ ६, रेड )। 

३. नमुच्ि, दक्षिण के एक मह॒पि था भाम है जो राम के अयोध्या 
लोटन पर उनके अभिनन्दन के छिये उपस्थित हुये थे (७ १, ३ )। 

१. नरक, कश्यप ओर हाछत के पुत्र वा नाम है (३ १४, १ ६)। 

२- नरक, एक दुष्टात्मा दानव का नाम है जो वराह पर्वत पर म्यित्‌ 
प्राग्य्योतिष नगर मे निदास करता था (४ ४२, २९ )। 

नरव्याप्त, दिशतो के एक वर्ग वा नाम है ६ 'अक्षया दल्वस्तप्द हर्यंद 
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पुरपादवा । किरातास्तीकणचूडाइच हेमाभा प्रियदर्शना ॥ आममीनाशना 
शचापि क्राताह्ीपवासिनत । अन्तर्जठचरा घोर नरव्याप्रा इति श्रुता ॥ 
(४ ४०, २६-२७ )। सीता की खोज के लिये सुग्रीव ने विनत को इनके 
क्षेत्र मे भेजा था (४ ४०, २७ )। 

१, नरान्तक, एव राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवत में हनुमान्‌ ने 
आग लगा दौ थी (५ ५४, १५ )। यह प्रहस्त का एवं सेनापति था, जो 
प्रहस्त वे साथ ही युद्ध-भूमि -मे आया (६ ५७, ३१ )। इसने निर्देयता- 
पूरक बानरसेना का वध किया (६ ५८, १९ ) | एव पर्वत-दिक्वर से दविविद 
मे इसे मार डाला (६ ५५, २० )। 

२ नरान्तक, रावण के पुत्र, एक राक्षप्त का नाम है जो हाथ मे 
धनुपन्याण लिये हुये रथ पर बैठकर रावण के साथ युद्ध-भूमि में भाया 
(६ ५९ २१)। इसने कुम्मवर्ण वे वध पर शोक क्या (६ ६८, ७ )। 
बिशिरा की बात सुनकर यह युद्ध-भूमि में जाने वे लिये प्रस्तुत हुआ ( ६ 
६९, ९ ) | 'रावणस्य सुता वीरा शक्रतुल्य पराक्रमा ॥ अन्तरिक्षणता सर्वे 
सर्वे मायाविशारादा । सर्वे ्रिदत्षदर्षघ्ता सर्वे समरदुमंदा ॥॥ सर्वे सुबलसपन्ना 
सर्वे विस्ती्णकीतंय + सर्वे समरमासाद्य न श्ूयन्तेस्स विजिता । देवेरपि 
समस्पर्वें सकिन्नरमहोरगे ॥ सर्वेडस्वविदुपो वीरा सर्वे युद्धविशारदा । सर्वे 
प्रवरविज्ञाना' सर्वे लब्धवरास्तथा ॥ स॑ तैस्तथा भास्करतुल्यदर्शने सुतेद्व त 
शधुबलश्षियादने ॥ रराज राजा मघवान्यथामरेत्रतो महादानवदर्पनाशने ॥*, 
(६ ६९, १०-१४ ) । रावण से आज्ञा लेकर रावण वा यह पुत्र युद्ध भूमि 
की ओर चला (६ ६९ १९ )। यह उच्चै श्रवा नामक शी घ्रगामी अश्व पर 
सवार होकर हाथ मे प्रास और शक्ति लिये हुये युद्ध-मूमि मे आया (६ ६९% 
३८-२९ ) | इसने वानर-सेना का घोर सहार किया, ( ६ ६९, ६९-८३ )। 
इसने अद्भद के साथ इन्द्र युद्ध किया जिसमे अद्भूद मे इसका वध कर दिया 
(६ ६९, ८८-९९ )। 

१. नमेंदा, एक रमणीय नदी का नाम है । चुत्रोव ने सीता वी खोज के 
हिये अद्भूद को इसके क्षेत्र मे मेजा (४ ४१, ८ )। इसका वर्णव (७ ३१, 

श्वनर४)।.. ४ ये 

२. नर्मदा, एक गन्धर्वी का साम है जिसने अपनी तीत पुत्रियों का क्रमश 
माल्यवान्‌ , सुमाली और माली से विवाह किया (७ ५, ३१-३२ )। 

नल ने सागर पर सेतु का निर्माण किया ( १ १, ८० )। वाल्मीकि ने 
इनके द्वारा सेतु-निर्माण की घटना का पूर्वंदर्शन कर लिया था ( १ ३, रे४ )। 
ये महाकपि, विश्वकर्मा के पुत्र थे (१ १७, ६२)। ये वानर-्यूथपति थे 
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(१ १७, ३२)। सुप्रीव के साथ ये भी किप्किम्पा गये (४ १३, ४)। 
विष्किन्धा जाते समय रुद्टमण ने इनके सुसज्जित भवन को भी देखा ( ४ ३३, 
१० )। सुफ्रोव के आमन्तरण पर ये एक अरब, एक सह, एवं सौ द्वुमवासी 
बानरों सहित उनक पास आये ( ४ ३९, ६ )। ये विश्वकर्मा के प्रिय पुत्र 
थे ( ६ २२, ४४ )। सेतु पिर्माण के लिये समुद ने इनका नाम बताया क्योकि 
इन्हू अपने पिता का अनुग्रह प्राप्त था (६ २२, ४५) । तदायन्तर इन्होंने 
श्रीराम हे सेतु निर्माण करत की अपनी इच्छा को प्रकठ किया (६ ३३२, 
४६-५२ ) | अन्‍य वानरो की सहायता से इन्होंने सागर पर सेतु का निर्माण 
किया (६ २२, ६२)। य ल्ड्धा के परकोटे पर चढ़ गये (६ ४२, २२)। 
इन्होने प्रतपन के साथ दन्द्र युद्ध किया (६ ४३ १३ )। इन्होंने प्रतपन की 
दोनो आँखें निक़ाछ ली (६, ४३, २४ ) | ये सतर्कंतापूर्वक्ष वानर-सेता की 
रक्षा बर रहे थे ( ६ ४७, २-४ )। इन्होने राक्षस-्सेता का भयवर सहार 
किया ( ६ ५६, ३०-३१ )। इन्होने एवं विशाल पर्वत शिखर लेकर रावण 
पर शाक्रमण किया कित्तु रावण न इन्हू आहत कर दिया ६ ५९, ४२-४३)। 
इन्द्रजितु ने इन्ह भाहत विया (६ ७३, ४३ )। राम की सहायता के लिये 
देवो ने इतकी सृष्टि की थी (७ ३६, ४९ )। राम ने इनका सत्वार क्या 
(७ ३९, २० )। 


नल झूवर, बुदेर के प्रिय पुत्र वा नाम है, जो रम्भा पर आप्तक्त था 
(७ २६, ३२ )। धर्मों यो भवद्िप्र क्षत्रियों बोगेतों भवेत्‌ । क्ोधाद्श्व 
भवेदगिति क्षा त्या च बसुधासम ॥', (७ २६, ३३ )। जब रम्मा को रावण 
ने रोका तो उसने बताया वि बस्त्राभूषण धारण किये हुये वह मलूबर से ही 
मिलन जा रही है (७ २६, ३४-३७ )) जय रम्भा से इसने यह छुना कि 
रावण ने मार्म मे उसे रोबकर उसदे साथ बलात्कार किया, तव इसने रावण 
को यह ज्ञाप्र दिया कि यदि वह भविष्य मे फ़िर कभी किसी स्त्री की इच्छा के 
विध्द उगत्रे साथ वहात्कार क्रेणा ता उसका ( राजण का ) सल्तवक टुकई 
दुकड़े हो जाथगा (७ २६, ४३-१६ )। 

नहिनी, उन सात नदिषे मे से एक का नाम है जो विु-सरोबर स 
लिवर बर पूर्व दिया बी ओर वही ( १ ४ हर )। 

१. नहुप, अम्वरीप के पुत्र ओर ययाति के पिता का नाम है (१! ७०, 
४२ )। ३ और नेजहीन मुनि-दम्पती ने, जिनके पुत्र का दशरथ ने भू मे 
वध कर दिया पा, अपने पुत्र के लिये उसी छोक़ की वामदा की जो नहप 
आदि को प्राप्त हुआ था ( २ ६४, ४२ )। 
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२. नहुप, आयु के पुत्र का नाम है जिन्‍्होने वृत्र-वध के दांद इन्द्र की 
अनुपस्थिति मे स्वर्ग पर शासन किया था (७ ६६, २७-२८ )। 

नाय ( वहु० )--ब्रह्मा ने देवो को भाज्ञा दी कि वे नाग-कस्याओं के गर्भ से 
चानर-पन्तान उत्पन्न करें ( १. १७, ५ )। इन लोगो ने भी बन में विचरण 
क्रमेवासे वानरो और रीछो के रूप मे वीर-पुत्रों को जन्म दिया (१. १७, ९)। 
संगरयुत्रो के वद्धदुल्य शूलो आदि के प्रहार से आहन होकर ये घोर आर्तेनाद 
करने लगे ( १. ३९, २० )॥ इन छोगों ने भी ब्रह्मा फी च्वरण में जाकर 
सगर-पुन्रो के अत्याचार के विरद् शिकायत की ( १. ३९, २३-२६ )। अगस्त्य 
का आश्रम इनसे भी सेवित था (३. ११, ९२)। ये सुरसा के पुत्र थे 
( ३. १४ २८ )। ब्रह्मा ने रावण को इनसे भी अवध्य होने या बर दिया 
३. ३२, १८-१९ )। रावण ने उत छता-कुछ्जो फो देखा जो इनसे सेवित थे 
(३. २५, १४)। ये उत्तर बुरु में तिवास बरते ये (४ ४३, ५० )। 
भहदेख पव॑त इनसे सेवित था ( ५. १, ६ )।| जब हनुमान्‌ सागर वा छद्धून कर 
रहे थे तो इन लोगो ने उनकी प्रशसा में गीत गाया (५. १, ५७ )। वायुपष 
इनसे व्याप्त वा (५. १, १७८ ) | समुद्र इनसे सेवित था (५. १, २१४)॥ 
इनकी कन्यायें सुन्दर नितम्बो और चन्द्रमा के समाव मुखवाली होती थी, 
जिन्हें हनुमान्‌ ने रद्धा मे देखा ( ५. १२, २१०२२ )। जब हनुमान्‌ ने अक्ष 
का वध कर दिया तो ये भी विस्मयपूर्वक हनुमान को देखने छगे (५ ४७, 
३७ )। हनुमान्‌ और इन्द्रजित्‌ के युद्ध को देश्नने वे लिये इनका समूह भी 
एकत्र हुआ (५. ४८, २४ ) | लद्डा में हनुमान्‌ भी सफलताओं पर ये छोग 
अत्यल्त प्रसन्न हुये ( ५. ५४, ५२ ) | अरिए्ट पर्वत इनसे रोवित था (५. ५६, 
३५ ) । जब अरिए पर्वत हनुमान्‌ के भार से दव गया तो ये छोग उस पर से 
हट गये ( ५. ५६, ४७ ) । इन्हे आकाशरूपी समुद्र में छिले हुये बमलछ और 
उत्पछ के समान कहा गया है ( ५. ५७, १)। जब श्रीराम ने मुम्मवर्थ का 
यप वर दिया तो ये अत्यन्त हथित हुये (६. ६७, १७५ )। श्रीराम और 
मकराक्ष का युद्ध, दैपने के लिये ये छोग भी एफ्त्र हुये (६. ७९, २५)॥।॥ 
इस्रजितृ बे! विरद्ध युद्ध बार रहे लक्ष्मण वी ये छोग रहा गर रहे थे 
(६. ९०, ६४ )। श्रीराम ओर रावण के अन्तिम युद्ध करों देखने के रिये 
ये छोग भी एसव्र हुये ( ६. १०२, ४५ )। जब श्रीराम रादण मे शाप यूद्ध 
मर रहे थे तो इन छोगों ने बिग्ता प्रगट की ( ६. १०७, ४६ )। उस रामय ये 
सोग भी गाय और द्राह्मण बी सुरक्षा के ल्यि रतुति बरने एगें (६ १०७, 
४८-४९ )। ये छोग सारी रात राम और राषण का युद्ध देसते रहे (६ १०७, 


६५ )। जब पुर (मुनि एश समय राशि तृथवरिग्दु में आधम पेड 
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रहे थे तो नाग क्‍ब्यायें वहां आकर उनकी तपस्था में विध्व डाडती थी 
(७ २, ९-११ )| किल्तु जब मुनि पुलस्त्य ने रुष्ट होकर विध्न करनेवाली 
कन्याओं को दाप दिया तव नाग कन्याओ ने वहाँ आता बन्द कर दिया ( ७ 
३, १२-१३ )। जब माल्यवानु इत्यादि से युद्ध करने के लिये विष्णु चले तो 
इन लोगो ने भी उनकी प्रदासा की ( ७-६, ६७ )। मन्दाकिनी का तद इनसे 
सेवित था ( ७ ११, ४४ )। रावण ने इन्हें पराजित किया था ( ७* ५३, ५)। 
वायु देवता को प्रसक्ष करने के लिये ये लोग भी ब्रह्म के साथ गये (७ ३४, 
६४ ) | लव॒णासुर का वध हो जाने पर ये छोग प्रम्नन्न हुये (७ ६९, ४० )। 
सजा इल के भय से ये लोग उनकी सेवा किया करते थे (७ ४७, ५-६ )। 
सीता के दपय ग्रहण को देखने के लिये ये लोग भी श्रीराम की सभा में 
उपस्यित हुये (७ ९७, ९ ) ! स्रीता के रात में प्रवेश कर जाते पर ये 
लोग भी विविध प्रकार वी बातें करने छगे (७ ९७, २४-२६ ) | भोराम के 
विष्णु तेज म प्रविष्ट हो जाने पर ये लोग श्रस्नन्न हुये (७ ११०, १४) । 
नागदत्ता, एक बत्सरा का नाम है जिसका भरत सेना के सत्कार के लिये 
महपि भरद्वाज ने आवाहन किया था ( २ ९१, १७ )। 
नागराज--श्ी राम ने अगस्त्याथम मे इनके स्थान को भी देखा था 
(३ १२, २० )। 
नामांग, प्रयाति के पुत्र तथा अज के पिता का नाम है (१. ७०, 
४२-४३ )। 
नारद, एक मय का नाम है तप स्वाध्यापनिरत तपस्वी वाम्विदा 
बरम्‌ । नारद परिप्रप्रच्छ वाल्मोकिमुँतिपु गवम ॥', ( ह १, १)। वाल्मीकि 
बे पूछने पर इहोंते राम चरित्र का सक्षिप्त वधन किया (| है, ६७१०० )। 
बाह्मोक्रि द्वारा सत्दत हो बर इन्होने बिंदां लो (१ २, १०२ )। श्रीराम 
के बनवास के समय उनही रक्षा के लिये कौसत्या ने इनका भी आवाहन किया 
था (२ २५, ११)। भरत के भरद्वाज आश्रम मे विश्वाप्र वे समय इन्होने भरत वे 
सम्मुषत गायत किया ( २ ९१, ४५ )। रावण के पूछने प्र इन्होंने उसे यम 
व साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया (७ २०, ३-१७ )। रावण के पूछने 
पर इन्होने उसे यम वे स्थान का पता बताया [ ७ २०, २०-२१ )। 'नारदस्तु 
महूतिजा मुहूर्त घ्यानमास्थित । विन्तयामास विश्रेदों विधूम इद पावक ॥', 
(७ २०, २७ )। रावेण और पम के युद्ध को देखने वे बौतुहर के कारण ये 
भी यम्र छोक गये ( ७ २० २७-३३ ) । यप्र के पास जा कर इन्होंने उनसे 
रावण के रन पर झीघ्र हो आत्रमण करने की वात कही (७ २१ १-७ )। 
अगस्त्य वे अनुरोध पर इहोने वाल्नि और सुप्रीव के जन्म दृततान्त का वणन 
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किया (७ ३७ क, ४-६ ) | मेरु पर्वत पर देव-सभा में इन्होंने रावण द्वारा 
सीता के अपहरण वे कारणो का वर्णन किया (७ ३७ घ, ५-७ )। रावण के 
पूछन पर इन्होंने उससे बत्ताया कि वह श्वेत द्वीप मे निवास करने वाले चंद- 
सदाश मानवों को अपना योग्य प्रतिदवन्दी पा सकता है (७ ३७ ड, ७-१० )। 
रावण के पूछने पर इन्होंने बताया कि वे लोग नारायण को बृषा से वहाँ वे 
गिवासी बन गये हैं (७ ३७ ड, १३-१७ )। कोतुहलक्श ये भी राषण के 
पोछे पीछे इवेतद्वीप गये (७ ३७ ड, १९-२० )। श्वेतद्वीोप की युवतियों 
द्वारा रावण के अपमानित होते को देख इन्हे विस्मय हुआ (७ ३७ ड, ४२- 
४३ )। इनकी उपेक्षा वरने पर इन्होने राजा नृग यो शाप दे दिया 
(७ ४३, १६-२२ )। राम के आमन्तथ पर ये राम वे भवय *म गये जहाँ 
इनका उचित स्वागत हुआ (७ ७४, ४-५ )। "एक ब्राह्मण के राम 7 
राजद्वार पर सत्याग्रह वरने के सम्बन्ध मे राम ये वचन प्रो सुनपर इन्होने 
बताया कि इस ब्राह्मण के पुत्र की इसलिये मृत्यु हो गई है, वयोडि राम के 
राज्य में वही पर कोई शूद्र तपस्या बर रहा हैं शिसका उसे परेठा युग में 
आंधकार नही है (७ ७४, ७-३२ )॥” इन्होन राम के दरवार में उपस्यत 
हाकर सीता के दापय-ग्रहण को देखा ( ७ ९६, ५ )। 


निकुम्म, रावण के एवं मन्री का नाम है जिसे हतुमान्‌ ने रावण मे 
सिंहासा वे बगछ में सडा देखा (५ ४९, ११ )। हनुमान्‌ ने इसे भवत मे 
आग लगा दो (५ ५४, १५ )। यह वुम्भवर्ण का वीएवान्‌ पुत्र था (६ ८, 
१९ ) | इसने अनुमति मिलने पर बिना विसी सहायता थे! ही श्रीराम आदि 
या बथ बर देने वा वचन दिया ( ६५ ८, २० )। राम आदि या यघ बरतने 
मे लिये यह अस्त्र-धम्त्रों रे सुमण्णित होत़र रावण की सभाम सन्नद सदा 
था (६ ९, १-६ )। इसय नील के साथ दस्-युद्ध किया (६, ४३, ९ )। 
इसने अपने प्रतिद्वद्दी वो आह विया [ ६, ४३, ३०-३२ )। सटे अप हहप 
में एव ज्वरन्त परिष लकर रावण या साथ युद्ध भूमि में आया (६ ५६, 
२१ ) । यह डुम्भवर्ण का पुत्र घा जिसे राबद न युद्ध के लिय भेण (६ ७४ 
४५-४७ )। गुप्रीव ये दारा अबन आया दुश्म का मारा शया देसरर इसोें 
बावरराज की ओर इस प्रगार देखा माया इठे दाप कर देश (६ ७३, 
१०२ ) । 'निवुम्भी भीमविकरम | ( ६ ७७ ४ )। 'इसरे बाप में रबर 
पदव था, मुजाओं रू बाजूदद शोमा द रहे थे, बातों में दिवित्र शुश्त और 
गोते थे विभित्र माटा जयमाय रहो थी । शा भामूएणों दया झप्री परिषग 
तिदुम्भ यैंगे ही सुपोमित हो रहा दा जेम विदत भौर गयेगा से पुर मार 
इदृटपाए में सुनोनिश होगा है। (६ ७०७, ४-६)" भाशाराणयतरतातरे 
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सचन्द्रसमहाप्रहम्‌ । निदुम्मपरिषाघूर्ण अमतीव नभसस्‍्यलम्‌ ॥ दुरासदश्च सजनें 
परिधामरणप्रभ- । ऋ्रोधेन्धनो निडुम्भाहिरुगान्ताग्निटिवोत्यित एं, ( ६ ७७, 
९-१० )। इसने हनुमान्‌ वे साथ घोर युद्ध विया परन्तु अन्त में हनुमान्‌ ने 
इसको वध वर दिया ( ६ ७७, (९-+ )१ 
निकुम्मिला, रुद्धा के एुक पवित्र स्थान का नाम है जहाँ जावर 
इन्द्रजितु ने अग्नि मे आहुति दी (६ ८5२ २५-२६ )॥ यह बटबृलो के मध्य 
मे स्थित था जहाँ इन्द्रजित्‌ हवन सम्बन्धी कार्य पूर्ण करते के लिये गया 
(६ ५५, ११ १४-१४ ) | रावण ने यहाँ आरुर मेवताद वो यज्ञ करते हुपे 
देखा (७ २५, २-३ )। 
निद्रा--जब ब्रह्मा के आदेशानुसार इन्द्र सीता वो हविष्याप्त छिलाने 
के लिये छंका आये तो वे अपने साथ मिद्रा को भी राये (३ ५६क, ५ )। 
इन्द्र के बहने पर इन्होंने राखसों को निद्रा से मोहित कर दिया ( ३ ४४१, 
९०१० )। ये इन्द्र के साथ ही लौट आईं ( ३ ५६१, २६ )। 
समिमि, जनक वे पूर्वन और देवरात वे पिता का नाम है (१. ६६ 
5 )। 'राजामूलिषु लोकैपु विश्वुत स्वेन बमेंगा। निमि परमघर्मात्मा धर्व 
सत्ववता वर ॥" (६ ७१, है $ । मभिवि इनवे पुत्र पे (१७१,४)। 
«दे इदवाबु के बारहवें पुत्र थे जिन्‍्होंने गोतम वे आश्रम के निवड देवपुरी क्के 
समान वजयम्तपुर मामक एक नगर बसाया ॥ एन्होंने एए मशवरने का विचार 
वे रस उमे सम्पप्त परने वे लिये वसिष्ठ का वरथ जिया, विन्‍्तु वर्तिष्ठ वे अस- 
मर्थता प्रकट करने पर महवि गौतम से अपना यज्ञ बराना आरम्म कर दिया ) 
इस पर कुंड होएर वस्तिप्ठ व धार देगर इस्ह घरीर रहित ( विदेद ) बता 
दिया । प्रतियार स्वरूप इम्होने भी वफ्तिप्ठ वो दमा दी शाप दिया। इस 
अ्रकार ये और वर्तिप्ठ दोनों द्वी परस्पर छाप से विदेह हो गये (७ ४५५, 
४>२१ ) ॥” इाह देह से पृथर्‌ हुआ देखकर ऋषियों न इनोे घरीर या 
सुरक्षित रफर स्वय यज्ञ पूरा बर दिया (७ ५७, १०-११ )। दवो मे 
यर देने मे आग्रह पर इन्होने मद बर माँया किये मतष्यों पे नप्त म तियाग 
बरें (७ ५७, १४)! * मह॒दिया ने पुत्र फी उत्पत्ति बे छिय दा शरीर वा 
माया जिया जिससे मिवि उपन्न हुए। गा अत जस्म वे वारण ही मिवि 
जाग बहछाये (७ ५७, ६७०२० ४ हि 
लिधातफपच, दरों व एश पर्ग रा नाम है जो एच मशिमरी पुरी में 
तियास बरत ये । इन छोगों ने एक यदं तर लगातार रावग में साथ मंद 
रखा, हिखु आग मे इह्मा वी मध्यस्पवा पर, उसते साॉपिकर ली ( ७ २३, 
४-१४) । 
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निशाकर, एक महयि का नाम है जो विन्ध्य पर्वत के शिक्षर पर रहते 
ये (४ ६०, ८ )। सम्पाति ने बताया कि पूर्वकाल मे जब सूर्य की किरणों 
से दग्ध होकर वे विन्ध्य परत के शिखर पर गिरे तो उन्होने 'ज्वलित तेजा 
और उप्र तप करनेवाले इन ऋषि का दर्शन किया (४ ६०, १३-१४ )। 
“सम्पाति ने देखा कि ये स्नान करके विभिन्न पशुओ से घिरे हुये आश्रम की 
ओर आ रहे है । उस समय सम्पाति को बुरी तरह दग्ध देखकर इन्होंने उतवा 
समाचार पूछा ( ६. ६०, १५-२१ )।” सम्पाति द्वारा अपने दाह को क्या 
का वर्णन करने पर (६. ६१, १-१७ ), इन्होंने सम्पाति को सान्त्वता देते 
हुये बताया कि श्रीराम के दूतो को रावण के स्थान को पता बता कर उन्हें 
पख और नेन्र-ज्योति आदि” पुत्र, प्राप्त हो जायगी (६ ६२, १०१४ )। 
'महपिस्लब्रबीदेव हृ्टतत्वार्यदर्शन.', (६. ६२, १५ )। 'विशाकरस्य राजपर. 
प्रसादादमितोजस , ( ६ ६३, १० )। 

निशुम्भक, एक भसुर का नाम है जिसका विष्णु ने वध किया था 
(७. ६, ३५ )। 

निषपाद--एक निपाद ने क्रौद्ध पक्षियों के एक जोड़े के नरपक्षी बा वध 
कर दिया ( १. ३, १०) । वाल्मीकि ने उसे शाप दिया (१. ३, १५)॥ ये 
दूसरो की हिंसा करके जीवन व्यतीत करते थे ( १. ५९, २०-२१ )। 

नील, भग्नि के पुत्र ये. 'परावकस्य सुत श्रीमाप्तीकोडग्निसदृशअ्रभ' । 
तेजसा यश्सा वीर्यादत्यरिच्यत वोयंवान्‌ ॥', (१. १७, १३ )। 'न् नीछ 
हनुमत्तमन्‍्याश्च हरियूथपात्‌', (१. १७, ३२ )। ये सुप्रीव के साथ किफ्िन्धा 
बाये ( ४. १३, ४ )। तारा के विकाप के समय इन्होंने वालिन्‌ के हृदय मे 
बिंधे वाण को निकाछा ( ४, २३, १७ )। 'सदिदेशातिमतिमान्नीछ नित्यक्षवो- 
छामम्‌', ( ४. २९, २९ )। किष्किन्धा जाते समय मार्ग में लक्ष्मण ने इनके 
भवन,को, भी “देखा (४. ३३, ११ )। “नीछाज्जनचयावारों नीछो नामाय 
यूचप, | अद्ृश्यत महाकाय. कोटिमिदेशभिदृत ॥, (४- २९, २२ )। सीता 
की खोज के लिये सुग्रीव इन्हे दक्षिण दिशा वी ओर भेजना चाहते थे 
(४. ४१, २) । श्रीराम ने इतसे कहा कि ये समस्त बानर सेना को ऐसे मार्ग 
से लेकर चलें जिसमें फल-मुल की अधिक्रवा, शीतछ छाया, और ठण्डा जल 
उपलब्ध हो ( ६ ४, १०-१६ )। ये आज्ञानुसार सेना बा मार्ग ठीक गरते 
हुये धले ( ६. ४, ३१ ) । ये सेनापति के रूप मे अपनी सेना की सव ओर से 
रक्षा एवं तियन्त्रण बर रहे थे (६. ४, ३६)। ये समुद्र-तट पर स्थित बानर सेना 
की रक्षा और नियन्त्रण कर रहे ये ( ६. ५, १ )। इन्हे सेना के हृदय-स्थान 
में स्थित किया गया ( ६. २४, १४ ) 4 थौराम ने इन्हें पूर्व द्वार पर जावर 
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प्रहस्त का सामना करने का आदेश दिया (६ रे७, २६ )। इन्होंने 
निकुम्भ के साथ दद्धयुद् किया (६ ४३, ९)। निदुम्भ के साथ युद्ध 
करते हुये उसके सारथि का वध वर दिया ( ५ ४३, दे०--दे३) $ 
राम की आज्ञा से ये इल्दरजित्‌ का पता लगाने के लिये गये किन्तु 
इद्रजित्‌ ने अत्यन्त वेगशाली बाणों की वर्षा करके इनका मार्ग रोक दिया 
(६ ४४५, २-५) ये भी उस स्थान पर छौट आये जहाँ श्रीराम और 
छद्ष्मण धूच्छित पडे थे ( ६ ४४ रे )। इन्धजितु ने इन्ह आहत क्िया(६ 
४६, १९ ) | मे सत्कतापूर्वक बानरूसेना वी रक्षा कर रहे थे (६५ ४७, 
२-३ ) | प्रहस्त को वानर सेना क! निर्देयतापूर्वक्त सहार करते देख मे उसकी 
और बढे ( ६ ५८, रे४-रेई )। उस समय प्रहस्त मे इम पर बाणो की वर्षा 
बी(६ ४८ रेई )॥ जब प्रहस्त ने इन्ह अनेक वाणों से बीध दिया तो इहोन 
एक विद्याल वृक्ष से उस पर आक्रमण किया ( ६ ४५, रे८ ) इन्होंने अस्त 
बे रप और घतुप के टुकडे टुकड़े कर दिये ( ६० ८, डरे डड )। प्रहस्त के 
साथ युद्ध बरते हुय इन्होने उसका वध कर दिया (६ ४८, ४४०५५ )। 
तदनन्वर ये श्रीराम और लक्ष्मण से मित्रे और हे वा अनुभव बरने छगे 
(६ ५५, ६० )। इन्होने रावण के साथ युद्ध किया किन्तु अत में रावणने 
एक शक्तिशाली वाण मार कर इन्हें मूच्छित कर दिया (६ ५९, ७०-९०)! 
इन्होने श्रीराम के आदेशों को चानर सेता तक पहुँचाया (६ ६१, रे४-३७) 
इन्होने फुम्मकर्ण पर एक विशाल पर्वत शिखर पेंका ( ६ ६७, २२ )। उुम्म- 
एर्ण में इनको अपने घुटनों से रगड़ दिया (६ ६७, २९)। अज्भद को शत्रुओं 
से घिरा देख कर ये उनकी सद्दायता थे छिये दौड़ पड़े (६ ७०, २० )+ 
इन्होंने त्रिशिरा से युद्ध किया (६ ७०, २०-२२) ५ इन्होंने महोदर से थपुद्ध 
करते हुये उसका वध किया (६ ७०, २७-३२ )। इन्होने अतिकाय पर 
आक्रमण किया विन्‍्तु उसरो वराजित हो गये (६ ७१५ रै९-४र )! इन्द्जितु 
ने इन्हे आहत किया ( ६६ ७३, ४५ )। श्रीराम का मधोवित सत्यार प्राप्त 
करने वे वाद ये अपने घर छोटे (६ १२८, प७-८८ )। देवी ने इनकी 
श्रीराम की सहायता के लिये सृष्टि की थी (७ ३६, ४९ )। राम ने इनका 
स्वागत-्सत्कार क्या (७ रै९ ३० )। ि 
क्लुग--/एुक राजा वा नाम है जो ब्राह्मघ-भक्त, सत्यवादी और आचार 
विचार से पवित्र थे । एक समय जब ये गायों वा दान कर रहे पे तो उज्छदृत्ति 
से जीवन-निर्वाह्‌ करनेवाले अख्विहोतों ब्राह्मण को गाय भी अपने बछड़े सहित 
अग्य गायो वे साथ ही आा गई। इन्होंने उस गाय को भी विस्ती द्राह्मण को 
दान में दे दिया | जिस दाह्मण को वह गा थी उसने उसे दूँढते हुये मनखछ 
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मे एक ब्राह्मण के पास देखा और गाय को उसके परिचित नाम से पुवार कर 
अपने साथ ले चला । जो ब्राह्मण उन दिनों उसका पाछम कर रहा था, यह 
चताते हुये कि उसने गाय को राजा नृग से दान म प्राप्त क्या था, अपनी 
गाय माँगा | जब विवाद होने छगा तो दोनो ब्राह्मण राजा नृग के पास 
आये, किन्तु राजभवन के द्वार पर अनेक दिना तक झके रहने पर भी उनको 
राजा का न्याय प्राप्त नही हो सका जिस पर कुद्ध हो कर दोनो मे राजा को 
यह ज्ञाप दिया क्रि वे समस्त प्राणियों से छिएकर रहनेवाले श्ृकलास हो कर सहस्रों 
वर्षों तक एक गरडूढ़ मे पडे रहे । (७ ५३, ७-२४ ) ।” इन्होने अपने पुत्र, 
बसु को, राज्य सौपकर शाप भोगन के लिये गड्ढे में प्रवेश किया (७ ५४ 


५-१९ )। ९. 
हूपनब्ु , एक महपि का नाम है जो राम के वनवास से छोटने पर उनका 
अभिनन्दन करने के लिये अयोध्या पधारे थे (७ १, ४ )। हा 
प्‌ 


हा पर्चजन, एक दानव का नाम है जिसका विष्णु न॑ चन्नवान्‌ पंत पर 
वध किया था ( ४ ४२, २६ ) । 
पञ्चबटी--राम के पुछने पर ( ३ १३, ११ ) मह॒पि अगस्त्य ने उन्हें 
फ्लमूछ तथा जल वी सुविधा से युक्त प्॑ववटी में आश्रम बताकर सुखपूर्वक 
रहने का आदेश दिया (३ १३, १३-२२ )। राम आदि ने पल्चवंदी की 
ओर प्रस्थान क्या ( ३ १३, २३-२५ )। राम, लक्ष्मण, और सीता, जटायु 
के साथ पञ्चवरटी के लिये प्रस्थित हुये ( ३. १४, ३६ )। श्रीराम ने नाना 
प्रकार के सपा, हिंसक जन्तुओ और मूग्रो से भरी हुई पत्चवटी में प्रवेश क्रिया 
(३ १५, १ )। 'अब पज्चयटीदेश सोम्य पुष्पित कानन |, (३ १५, २)। 
पव्म्चाप्सर, एब-एक योजन छम्बाई चोडाई वाले एक सरोवर का नाम 
है (३ ११, ५) माण्डकणि महपि ने दण्डकारण्य में अपने तप के द्वारा 
$ इसकंग निर्माण क्रिया था, जहाँ ये पाँच अप्सराभों के साथ जछाशय में बने 
भननु में निवास बरते थे ( ३ ११, ११-१८ )। 
” « १. पह्ा, विधियों म से एक का बाम है जो रावण के विरुद्ध युद्ध करने 
के लिये दुवेर के साथ गयै थे (७ १४, १७)। रावण के प्रह्मार से आहत 
हुये छुवेर को ये नन्‍्दन वन मे लै गये (७ १५, ३५ )। 
२« पद्म, एवं दिग्गज वा नाम हे (७ ३१, ३५ )। 
प्माचल, एस परत का नाम है, जहाँ निवास बरतने वाले यानरो को 
बुहाने दे लिये सुग्रीव ने हनुमान्‌ को भेजा था (४. ३७, ४ )। 
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१ पनस, एक महापराक्रमी यूथपति का नाम है जो तीन करोड वानरों 
के साथ सुग्रीव वी आज्ञा स उपस्थित हुये थे (४ दे% ३२१ )। ये प्रस्थान 
करती हुयी वानर-मेता के दक्षिण भाग की रखा वर रह थे (६ ४, हेड )॥ 
युद्ध मं दुश्सह वीर पतस वास्यात्र नामक पवत पर तिवास वस्ते थे (६ 
२६, ४० ) | इन्होंने छका के परकोटे पर चढकर सेना का पड़ाव डाल दिया 
(६ ४२, २२) | कुमुद वी सहायता के ल्यि ये लबा के दूवेद्वार को घरकर 
सड़े हो गये ( ६ ४२, रेए )। इन्होने सेना वी व्यूहरचना करव सावधानी स 
उसकी रक्षा की (६ ४७, हेड )। राम ने इनका स्वागत सक्तार बिया 
(७ ३९, २१) । 

४. पनस, विभीषण के एक मश्नी का नाम है जिसमे एक पक्षी वा रुप 
धारण करके राक्षस-सेनां फी दाक्ति का गुप्त रुप से पता कूगाया था (६ रे७, 
७-१९ )। 

पस्पा, एवं सरोवर का नाम है जिसके तट पर ही श्रीराम वा हजुमानु से 
परिचय हुआ ( ६ १, ४८ )। श्रीराम के इसके समीव आने की घदता का 
बाल्मीकि मे पूर्वदर्शन किया था (१ ३, २१ )। यहाँ निवास करनेबाल श्रापि 
गण राक्षस से अत्यन्त परस्त थे (३६ ६, १७)। सीता का अपहरण बरगे 
लौटते रामय॑ रावण इसको लॉघकर लछकापुरी की ओर चला (३ ५४, ५ )। 
रत पुष्ठरिणी बीरी पम्प माम गमिष्यथ ॥ अध्षकंरामविश्रशणा समतीधाम- 
शीवलाम । राम सजातवालुवा कमलोत्पल शोभिताम्‌ ॥', (हे ७३- ६००१ १)॥ 
७इसबे तद बीचड से रहिंत और इसरी भूमि सत्र ओर से वराबर भी । 
यह बमठ और उत्पलो से सुधाभित था। इसमें विचरनेवाले हूस, कारण्ड, 
श्रौद्व और कुरर सईव मधुर स्वर म कूजते रहत थे । इसबा जछ तथा क्षत्र 
विविध प्रत्रार वे भत्य्यो और कन्‍्इमूलो आदि से परिपूर्ण धा। (३ ७३, 

१२-१५) 7 व्वद्यगन्धि शिव वारि सुखशीतमनाभयम्‌ ॥ धद्पृत्य स तदा 
बिल्षट रूप्यस्फटिकस निभम्‌ ॥५ ( हे ७३ १६-१७ )। मोदे और पीछे रग बे 
बानर इसके जछ का पान करत के लिये आते थे ( ३. ७३, १८)१ “द्िवादक 
च प्पायां दूटूवा णोद विद्ास्पत्ति', (हे ७३ २० )। इसर पृ में ऋष्यमूत 
वर्येत स्थित था (३ ७के ३० )। “तो कया बेन त मार्ग पश्पापा दर्चित बने | 
आतस्थवुदिश गृषह्म प्रतीची सवरात्ममी ॥#ऑँ, (३ ७४, है )॥ 'हदापच्छ 
अमिष्याव पम्पा हां व्वियद्णनाम, (३ ७५, ७) ' सीता बे शोर से ब्यायुल 
हुये श्रीराम मे इस रमणीय और क्मछों से व्याप्त पुप्नरिणी, पम्परा, देधावम 
प्रवेश रिया । इसबे तट पर तिलव, अग्योव, मामरंसर, यहुए, तेया टिसाढ़े 
के पूल ये। यह साँठि भौति के स्मगीय उपवता से पघिधा घा। इसत्रा बढ़ 


है 
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कमछ-पुप्पो से आच्छादित और स्फटिकमणि के समान स्वच्छ था। इसमे मत्स्य 
और कश्यप भरे हुये थे। किन्नर, नागर, गन्धर्व, यक्ष और राक्षत्र, इसका 
सेवन करते थे । भाँति भाँति के वृक्ष और लताओ से व्याप्त होकर यह सरोवर 
शीनल जल की सुन्दर निधि प्रतीत होता था । इसमे अरविन्द उत्पल, पद्म 
और सोगन्धिक आदि पृष्प खिले थे। यह आम के बनो से बिरा हुआ था 
जिनमे मयूरों की वाणी सर्देव गूंजती रहती थी । तिलक, बिजौरा, बट, लोव, 
खिले हुये करवीर, नागकेमर, मालछती, कुन्द, गुल्म, भण्डीर, वज्जुल, अशोष, 
छितवन, कतक, माववी, तथा सात प्रकार के प्ुष्पों और वृझों से सुशोमित 
पम्पासरोवर वस्त्राभूषणो से सुसज्जित युवती के समान प्रतीत हो रहा था 
(३ ७५, १६-२४) ।” 'स ता पुष्करिणी गत्वा परयोत्पलअ्षपाकुछाम्‌, 
(४ १, १) । 'सौमित्रे शोमते प्स्पा वेद्॑यंविमछोदक्ा', (४ १, ३)। 
श्रीराम ने पम्पा क्षेत्र की वसन्त-शोभा का लक्ष्मण से वर्णन करते हुये सीता के 
लिये विछाप किया (४, १, ४-११४)। थोराम इसे छांघकर आगे बढ़े 
(४ १, १२७ )। अयोध्या छौटते समय श्रीराम वा विमान इसके क्षेत्र के 
ऊपर से भी उडता हुआ आया ( ६. १२३, ४१ ) । 


परशुराम--श्रीराम के साथ इनते सधप॑ की घटना का वाल्मीकि ने 
पूर्व-दर्शन किया (१ ३, १२)। “मिथिला से अयोध्या छौटते समय मार्ग 
में अनेक अपशकुनो के पश्चात्‌ दद्वग्थ ने देखा कि क्षत्रिय राजाओ का मान" 
मर्देत करनेवाले मृगुकुछतन्दन, जमदग्तिवुमार ( परशुराम ) सामने आ रहे हैं। 
वे उस समय अत्यन्त भयानवा दिखाई पड रहे थे | उनके मस्तक पर बडी बड़ी 
जटायें थी । वे कैछास के समान दुर्जय और वालारिन के समान दुसह प्रतीत 
और तेजोमण्डल द्वारा जाज्वत्यमान हो रहे थे । साधारण लोगो को उनकी 
ओर देखना भी कठिन था; ये फर्घे पर फरसा रवखे और हाथ मे विद्यदृगणों 
के समाव दीप्तिमान्‌ घनुप और भयकर वाण छिये हुये त्रिपुर-विनाशक शिव 
के समान प्रतीत हो रहे ये । (१ ७४, १७-१९ )।” 'त दृश्ा भीमसशाश 
ज्वलस्त॒मिव पावकम्‌। वरसिष्ठप्रयुश्धा वित्रा जपहोमपरावणा ॥* (३ ७४, 
२० )। वस्िष्ठादि ऋषियो का अभिवादन स्वीत्ञार करने के पश्चात्‌ इन्होंने 
राम को सम्बोधित करते, हमे कहा : 'तुमने शिव के धनुप को तोड दिया है। 
उसी समाचार को जानकर मैं एर अन्य उत्तम यनुय लेकर तुम्हारे पात आया 
हूँ, जिस पर तुम बाण चढ़ाओ ।' ( १ ७४, २३-२४, ७५, १-३ ) | राजा 
दशरथ ने हनको प्रसन्‍न करने ये लिये इनको स्तुति बी । [ १, ७५, ५०९ )। 
दश्शरथ के विवेदद वा अनादर करते हुये इद्धोंते विश्वकर्मा द्वारा डिवमित 
धावी और वैपष्णवी घनुषों का इतिहारा बताया। तदनम्तर इन्होंने श्रीराम 


२, पाण्ड्य ] ( ३७८ ) * [२ पिशाच 


२. पाएड्य, सुदर दक्षिण में समुद्र-तट पर स्थित एक नगर का नाम है 
तो हेममय दिव्य मुक्तामणिविभूषितम्‌ । युक्त बवाट पाण्डयाना गता द्रक्षयय 
वानरा ॥, (४ ४१, २०)। सीता की खोज के छिये सुग्रीव ने अंड्भद को 
यहाँ भेजा था (४ ४१, १९-२० )। 

पारियाच्न, एक पर्वत का नाम है जो पश्चिमी समुद्र के वीच में स्थित 
था “इसका शिखर सौ योजन विस्तृत और सुवणमय था । इस पर सीता बी 
खोज के लिये सुग्रीब ने पुपेण आदि को आदेश दिया । इस पर्वत के शिक्षर पर 
अग्नितुल्य तेजस्वी और वेगश्चाली चौबीस परोड गन्धवे सिवास करते ये । सुप्रीव 
ने इन गन्ववों के निकट जाने अथवा उस पर्वत-शिसर से कोई फड भूछ तोड़ने 
इत्यादि वा वानरो को निपेष कर दिया था (४ ४२, १८-२२ )।” पसेस 
नामक वानर यूथपति इसी पव॑त पर निवास करते थे (६ २६, ४० ) 

पावनी, बिन्दु सरोवर से निवल्तेद्राछी सात नदियों म से एश का नाम 
है जो पूर्वदिश्ञा को ओर बहती है ( १, ४३, १२ )! हर 

पिद्लल, सूर्य के द्वारवाल का ताम है (७ २३स, १० ) !५ 

* पित-गण--देवो के अनुरोध पर इन लोगो ने इल्ध को एक भेडे का 
अण्डकोप लगाया (१ ४९, ९ )। उसी समय से समस्त पिदृगण !अण्ड सोप- 
रहित भेडो को ही उपयोग मे लाते और दाताओं वो उसके दानजेनित फलों 
का भागी बनते हैं (१ ४९, १० )। इद्धमित्‌ के विरद्ध युद्ध करते समय ये 
छोग भी लक्ष्मण फी रक्षा कर रहे थे (६ ९०, ६४ )। भीया की उपेक्षा 
करने पर राभ के सम्मुख उपस्थित होरर इन छोगो मे उन्हें समझाने का प्रयाध 
क्या ( ६ ११७, २-१० )। क्षीरसागर से ही स्थहा तथा स्वधाभोभी पितरों 
की स्ववा प्रगठ हुई (७ २३, २३ )। 

पितृल्नोक को दक्षिण में ऋषभ पर्वत के निकट स्थित बत्ताया ग्रया है। 
इस भूमि को यमराज की राजधानी और वष्टप्रद अन्धकार से आइ्छादित बहा 
गया हैं। सुग्रोव ने सोता की खोज के लिये दक्षिण जानेवाले दानर यूथपतियों 
को यहाँ जाने के लिये मना किया क्योकि इसमे जज्ञम प्राणियों की गति नहीं 
मानी गई है (४ ४१, ४४-४६ )। 

१. 'पिशाच, ( वहु० )--श्रीराम, बे बनवास वे! समय उनकी रक्षा 
लिये कौराल्या मे इतका भी आयाहन किया (२ २५, १७ )। ब्रह्मा ने 
रावण वो इनवे द्वारा भी अवध्य रहने वा बरदात दिया (३ ३२, ९८७ 
१९ )। ये छोग रातभर राम और रावण के युद्ध को देखते रहे (६ 


१०७, ६५ )। हि 
३० पिशाय, एक राक्षस प्रमुश्त का माम है जो एक घोड़े पर सवार होकर 


हर के 


पुष्डरीका ] रु ( १७९ 2 भू एल्स्य 


रावण के साथ यृद्धभूमि भें आया 'योक्ौ हय काव्वनचित्रभाण्डमारहा 
सध्याश्रमिरिप्रकराश ।प्रास समुच्स्य मरीचिनद्ध पिशाच एपोडशनितुल्यवेय ॥१, 
(६ ५९, २८ )। 
पुएडरीका, एक अप्मरा का नाम है जिसने भरद्वाज के आवाहन पर 
भरत के सम्मुख तृत्य किया या (२ ९१, ४६ )। 
पुश्िफस्थक्ञा--देजिये अज्ञना । 
३, पुरद्, पु के एक देश का नाम है जहाँ सोता वी खाज के लिये 
सुप्रीद ने विनत को भेजा था (४ ४०, २२ )॥ 
२, पुर, दक्षिय के एय देश का नाम है जहाँ सीता वी खोज के ल्यि 
सुप्रीव ने भद्भूद को भेजा था (४ ४१, १२)।॥ 
पुरूरबस , एक राजा ठा नाम है जिन्हे उपंश्ली ने ठुकरा कर पश्चाताप 
किया था (३ ४८, १८ )। इन्होंने विनप्नताधूर्वक रावण के सामन अपनी 
परायय्‌ स्वीकार कर लो थी ( ७ १९, ५ ) । ' मित्र के शाप के कारण उर्वशी 
भूत पर आकर दूसको पत्ती वन गई। ये काशिराज, बुध, के पुत्र थे (७ ५६, 
२९-२६ ) ।' इन्होने उबंशी के गर्भ से जायु नामक पुत्र उतन विया 
(७ ५६, २७ ) | इनके जन्म का उल्लेस (७ ८९, २३-२४)। इल के 
स्वर्यंयास के वाद उसने इन्हां पुत्र में प्रतिष्ठानदुर का राज्य प्राप्त किया 
(७ ९०, २३) । 
पुलस्त्य, चौये प्रजापति का नाम है जो फ्रतु के बाद हुये थे (३ १४, 
मे )। विधवा इनके मानस बन थे (५ २३, ६-७ )। मे प्रजापति के पृत्र 
और इतेयुय मे हुये थे. पुरा इतयुगे राम प्रजापतिसुत प्रभु । पुरुस्त्यो नाम 
ब्रह्मपि साक्षादिव पितामह ॥, (७ २, ४ )। ब्रह्मा के पुत्र होते तथा अपने 
“उन्ज्वल गुणों के कारण ही ये देवो आदि के अत्यन्त प्रिय ये (७ २, ६)! 
॥एक समय ये राजपि तृषकिदु के आश्रम में गये भौर वही रहने ढगे। वहाँ 
बुछ कम्पायें हनी तपस्या मे विष्च उत्पस्द किया करती थी जिससे रुष्ट होडर 
इहोंने उन कन्याभो को शाप देते हुये कहा 'कछ से जो कन्या यहाँ मरे 
डृष्टिषय मं आयगी बहू निश्चय ही गर्भ धारण बर लेगी ।' राजधि तृथविन्दु की 
कत्पा ने इस शाप को नहीं सुना और इनके सम्मुख चष्ो गई जिससे उसने 
गर्भ घारण कर स्था । दृषविन्दु अपनी कन्या की दशा को दखकर अपनी 
तपस्था के प्रमांद से इनरे झाप को जान गये । उन्होने र्वय जावर 
इनसे अपनी कया को ग्रहण कर लेत के हिये वहा । उस कन्या के शौठ 
और सदाघार से प्रसन्‍न होकर इन्हाने उसे अपने समान ही गुणसम्पस्त पुत्र] 
प्राप्त वरने था दर दिया। कालछान्तर मं इनही इस पली ने विश्ववरा! 


ञ 


पुरपादकाः ] ( $८० ) को नह [ पुष्कर 
हि 


मामक पुत्र उत्तत्त विया (७ २, ७-३४ ) ।” जब विश्ववा वो भी एवं पुत्र 
उत्पन्न हुआ तब इन्होने प्रस्ननन होकर उम्र पुत्र बा वैश्ववण नाम रखने, हुये उ। 
भागे चलरर धवाध्यक्ष टोने वा आश्ीयदि दिया (७ ३, इ-८ )। इस्टोने 
भध्यम्थ बनयर रावण भर मान्धाता है वीच शान्ति स्माविय वी ( ७ २३॥, 
५६-५७ )। “स्वर्ग में देवताओं वे मुख से इन्टोने सूता हि! रावण वो प्राइता 
चायु वो पकड़ने वे समान है। महान्‌ धर्यशाली होन थे विपरीत भी ये सन्तान 
प्रेम के कारण पायु बे वेग और मन की गति थे समान, बायु पथ बा आश्रय 
लेकर, मट्प्मिती नगरी में आये । आब्राश से उत्तरते रामय ये सूर्य के समान 
प्रतीत हो रह थे और घ्नग्ी ओर देखना अत्यन्त गटिन था ) हैहपराज को 
जब इनथे आगमन वा समाचार मिला तय उसने इनगा रवागत सतार बरल 
ये पश्चात्‌ दसब प्रधारने का प्रयोजन पूछा । इन्होने हैहपराज अर्जुन से यहा ति 
वे इनके पौष्,“दशानन रावण, को मुक्त वर दे। अर्जुन ने इबबी आज्ञा वो 
शिरोधीय ब्रते हुए रापण वो मुक्त यरो उससे मंत्री-सम्पत्ध स्थादित वियो । 
दघ्यग्रीयु रावण मो छुडायर ब्रह्मापुश्न पुररत्य पुन ब्रह्म॒रोत चते गय (७ ३ 
“२१ )।" जब इल यो पुस्पत प्राप्त कराने वे सम्बन्ध में मेवे बुध अन्य 

मित्रों से परामर्श वर रहे थे तो ये भी उनरे आश्रम मे पधारे (७, ९०, ९ )। 
राम वी सभा में इन्होने भी सीता वे धपथ प्रहण को दखा (७ ,९६, ३)।॥ 

पुरुषादफा:, नरभक्षो राक्षसो वे लिये प्रयुक्त हुआ है. 'कर्णप्रावरणाइचव 
तथा चाप्पोप्ठफरणंका । घोरालोहमुसाश्चय जवनाएवेक पादपा ॥ अक्षपा 
यलवन्तशच तब पुरपादका ।', (४ ४०, २५-२६ )। सीता वी खोज के 
छिपे सुग्रोय ने विदत वो इनवे निवास क्षेत्र मे भेजा था। 

पुलद्द, एवं प्रजापति का नाम है जो प्रचेता के वाद हुये थे (३ १४, ८)। 

पुलिन्द, उत्तर के एक देश वा नाम है जहाँ सुप्रोव ने सीता की स्ोज के 
ल्यि शतवले को भेजा था (४ ४३, ११ )। 

*. पुलोमा, एक दानव वा नाम है स्ये शची वा पिता था। अनुक्धाद से 
इसवी पुत्री, शची, वा छछपूर्वक अपहरण वर लिया था और इन्द्र ने इसका 
वध किया था ( ४, ३९, ६-७ ) | इस्द्रजितृ से युद्ध करन के समय जब जयन्त 
उससे पराजित हावे छगा तो यह जयन्त थो लेकर वहाँ से दूर चला गया 
(७ र८, १९-२० )। * 

पुष्कर, एक तीर्थ का नाम है जहाँ विश्वामित्र तपस्या करने गये 
(१ ६१.४ ) । राजा अम्बरीप ने यहाँ विश्राम किया था (१ ६२, १)। 
यही शुत्‌ शेफ ने विश्वामित्र का दर्शन करे उनसे अपनी रक्षा की याचना वी 
(१ ६३, ४-७ )। विश्वामित्र मे यहाँ और एक सहस वर्ष तक तपस्या की 


पु 
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(१ ६२, र८ )। अप्यध मेनका पुष्कर में आकर स्ताव का उपक्रम करने 
छगी ( ), 5३ ४)। 

युष्कल, भरत के वीर पुत्र का नाम है (७. १००, १६ )। राम ने 
इनका अभियेक्र किया (७. १००, १९ )। भरत की सेना दे साथ ये भी गये 
(७ (१००७, र०कै *+* 

पुष्सलावत, गान्वार के एक नगर का साय है जियकी भरत ने स्थापना 
की । इसवा वर्णन (७ १०१, १०-११ )। 

पुष्पक्त, एवं धिमान वा नाम है जिसपर श्रीराम ने ऊका से अयो-या वी 
यात्रा की ( १ १, ८६ )। इस पर बेठकर श्रीराम इत्यादि नन्‍दीग्राम आये 
(१ १, ८८) । वान्मीकि न इसका पृर्वदशन किया (१ ३, २९) | 
राम द्वारा इसके अवछोतत की घटना का वाल्मीकि ने प्ूरंद्शंत कर लिया 
(१ ३, ३६ ) । पहले यह कुबेर की सम्पत्ति था जिसे रावण न छीत, लिया 
(३ ३२ १५ )। यह आयाश में उडताथा (३ ४5८, ६)। पुष्यक + 
नाम मुधोणि अ्रातुर्वे श्रवधस्थ मे । पिमान सूर्य सक्राद्ञा तरसा निजित॑ रण) 
विधाद रमणीव व तद्विमान सवोजवम ।/', (३ १५, २९-३० )। "छका 
मे हनुमान ने पुष्पक्त विमान को देखा जो मेष के समात्र ऊंचा, 
सुत्रणं वे समान सुन्दर, अपनी कान्तिस॑ भ्रज्यश्ित, अनेवानय रत्लोत़े 
ध्या्त भौर विभिलत प्रकार के पुप्पों से आच्छठादित था। यह अध्यन्त सुन्दर 
ओर नाता प्रयार के रत्तो से निर्मित होने दे कारण अत्यन्त सुन्दर प्रतीत 
ही शा था । इसभ श्वेत मवत, धुरुदर पृष्यो से सुशोमित पुष्कर, केशरपुक्त 
बम, विचिष वन और अद्भुत सरोवरों बा भी निर्माण क्रिया गया था। 
इस पर विविध रलो मे ऐसे विदृज्म बने हुये थे जो प्राक्षात्‌ कामदेव के 
सद्दायक प्रमोत हाते ये । इसम तजस्विनी लष्ष्मी को प्रतिमा भी थी जिसका 
हाथियों के द्वारा अमियेत् हो रहा या। इसे दखत्र हनुमान्‌ वत्यन्त विस्मित 
हुपे (५ ७ ५-१४ )।" “इसके गयाक्ष तेप हुए सुवर्ध से निर्मित नये और“ 
रचना सौदये की दृष्टि से यह विश्वकर्मा की चरम कृति थी! जरे यह 
ज्ावाश में उठकर वायुमार्ग मस्थित होता था तव सौरमाग वे चिह्नसा 
सुझानित होता था । इसम जा विदश्येपतायें घो बह देवताओं वे विम्राना मे भी 
नहीं थी । मत मे जहाँ भी जान व सकत्प उठता था वही यह विभान पहुँच 
जाता था। स्वामी व॑ मन वा अनुसरण करत हुये यह विमान अयन्‍्त भीछझ- 
गामी, दूवर। दे ढिय दुर्हम, बायु ये समान वेगधीद और पुष्यवार मद्ात्माओं 
बा आधक्षय था । इसम आश्चर्यजनक विविश्ववस्तुओं का सबह क्या 
गया था। भनेर शिपरवाटा यह विमान #जझोदे छोडे शिक्वरा द्व युंक विसी 
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परत के समान सुशोमित होता था। कुण्डलो से सुधोमित मुखमण्डल, निमेष- 
रहित विद्याल लोचन, अपरिमित भोजन बरने, और रात में ही दिन के समान 
चरनेवाले सहस्तो भूतमण इसका भार वहन करते थे (५ '८, १-८ )।” 
विश्वकर्मा ने इसे ब्रह्मा वे लिये निश्चित किया था और ब्रह्मा ने विशेष अनुवम्पा 

* फरके थुवेर को दे दिया जिनसे अन्तत, रावण ने हम्तगत कर छिया (५ ९, 
११-१२ )। “इपमे ईहामूगो की मूत्तियों से युक्त सोने चाँदी के सुन्दर स्तम्म, 
सुमेर और मन्दराचछ वे समान ऊंचे अनेकानक गुप्त गृह, भर मगर भवन थे । 
इसका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था । इसमे सोन की सीढ़ियाँ, अत्यत्त 
मनोहर बेदियाँ, स्फटिक के वातायन आदि बने थे । इसका फश् मूँगे सणियों 
से निर्मित था । सुवर्ण के समाव छाल रग के सुगन्वयुक्त चन्दन से सयुक्त होने 
के कारण यह बालूगूर्य के समान प्रतीव होता था। हनुमान ने इसमें प्रवेश 
करके इसकी शोभा का अवलोकन विया ( ५ ९, १३-२० ) |” इसका दिस्तृत 
बर्णन ( ६ १२१, २३-२९ ) | 'खगतेन विमानेत हसयुक्तेन भास्वता | प्रह- 
धश्च ग्रतीतश्क बसी राम अुवेरबत्‌ ॥, (६ १२२, २६)। श्रीराय की जाक्षा 
पाकर यह हसयुक्त उत्तम विमान्‌ महान्‌ दब्द करता हुआ आकाझ्य में उड़न 
लगा (६१२३, १)। श्रीराम ने इसे कुवेर का लौटा दिया (६ १२७, 
५७-५९ ) | कुबेर को पराजित करे रावण ने इसे हस्तगत कर लिया था 
इसका विस्तृत वर्णन (७ १५, ३६-४० )। श्वतद्वीप में पहुँचने पर यह 
अस्थिर हो गया जिससे रावण ने इसे लोटा दिया (७ ३७४, २४-२७ )। 
कुबेर की आज्ञा से यह राम की सेवा के लिय उपस्थित हुआ (७ ४१, रे 
१० )। इसका पूजन करन के पश्चात्‌ राम न इस छोंटा दिया (७ ४१, 
११-१४ ) । राम को आज्ञा शिराधार्य करके यह छौट गया ( ७ ४१, १५)॥ 
राम क॑ स्मरण करने पर यह तत्काल उनके सम्मुक्ष उपसत्यित हुआ (७ 
७५, ५-७ )। 


पुष्पितक, /एुक पर्वत का नाम है जो रूका स आगे सो योजव विस्तृव 
दक्षिण समुद्र के मध्य मे स्थित था। यह परमश्योभा स सम्पन्न तथा सिद्धो और 
चारणा से सेवित, चन्द्रमा और सूय के समान भ्रकाशमान्‌ तथा समुद्र 
की गहराई तक घुसा हुआ था । इसके विस्तृत झिखर आकाश में रेसा सीचते 
हुये से प्रतीत होते थे । इस प्वेतत के एक सुवणमय शिश्र का प्रतिदिन सूर्यदेव 
सेवन बरते ये तथा एवा रजतमय शिखर का चन्द्रमा ! कृतध्त, नृश्सत और 
नास्तिक पुरुष इस पर्वत शिखर को नहीं देख पाते थे । सुप्रोव ने अज्भुद को 
इस पर्वत,को मस्तक झुकावर प्रणाम बरव सावधानीपुवक सीता को इस पर 


खोजने वे लिये भेजा (४ ४१, रे८5-३१ ) 7” 
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प्रघस, रावण के एक सेनापत्ति वा माम है जिसने रावण के आदेख 
पर हनुमानव्‌ के साथ इन्द्र युद्ध विया (५ ४६, २ ३१-३५ )। ह्समे 
सुप्रीव वे! साथ द्व्द् युद्ध कया (६ ४३, १० )। सुप्रीव ने इसका 
व्रध किया (६ ४३, २५ )। यह सुमालिति और केतुमती का पुत्र था 
(७ ४, रेघ-४१ )। 

प्रघसा, एक राक्षसी का नाम है जिसने रावण को बस्वीवृत कर देने पर 
सीता को भक्षण बर लेने की घमकी दी (५ २४, ४२ )। 

पचेता, एवं श्रजापति वा नाप्त है जो अड्धिरा के बाद हये थे 
(३, १४, ८ )१ 

१. भ्रजब्द, एवं वानर यूथपति बा पराम है छो वानर सेना के दािण 
की ओर जाते समय उसे प्रोत्माहित करता हुआ चक रहा था (६ ४, ३७ )। 
इसने हनुमान्‌ के साथ मिल कर पश्चिमी फाटक पर युद्ध जिया (६ ४१, 
४०-४१ )। राम ने इसका स्वागन सत्यार किया ( ७ ३९, २२ )। अं 

२० ग्रजब्द, एक राभत प्रमुख का नाम है. जिसने सम्प्रति से दवन्द युद्ध 
किया था (६ ४३, ७ ) । उसने अपने प्रतिद्वन्दी घो तीन वाणों से बीघ दिया 
(६ ४३, २० )। रावण न इसे बुम्भ और निवुम्भ के साथ युद्ध भूमि म 
जाने का बादेश दिया (६ ७५ ४६ ) | झाण्तिक्ष को अज़ूद द्वारा पराभूव 
होते देखफ़र यह उसदी सहायता के लिये दौड पटा (६ ७६, १२ )। यूपाक्ष 
और शोणिताक्ष के साथ इसने भी अद्भुद वे साथ युद्ध किया (६ ७६, १४- 
१४ )। अज्जभद ने इसका वध कर दिया (६ ७६, १९-२७ )। यह बूपाश 
का चाचा था (६ ७६, २८ )। 


भतर्दून-देखिये काशी । 

१. प्रतिष्ठान, एक नगर का नाम है जहाँ आकर शापश्रष्ट उबंशी अप 
पत्ति, पुर्रग से मिली (७ ५६, २६ ) | यहू बाशिराज वी राजबाणी थी 
(७. ५९, १९ )। 

२. प्रतिष्ठान, रध्यदध के एक मर का नाम है जिश्की राजा इछ ने 
स्थापना वी थी ( ७ ९०, २२ )। 

प्रतपम, एक राक्षस प्रमुस का नाम है, जिसने न के साथ दन्द्व युद्ध 
फ्िया था 'बीर प्रतप्रनो धोरो राक्षसों रणदुधर । समर तीक्षणवेगन नलेन 
समगरुध्यत ॥', ( ६ ४३, १३ ) | नल न इसकी आँसे निवाछ छी (६ ४३, 
३३-२४ ) । 

प्साव: सैग्रीय वे एक विश्वासपात्र मस्ती का नाम है। इन्होंने सुप्ीव क 
अपने कर्त य पर #ल्‍लछ रहने तथा सत्यप्रतिन्न बने रहतर लक्ष्मण के त्रोघ को 
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पात करने की धापना का । य उदार दृष्टिवाले तथा सुग्रीव को अथ और 
धरम के विषय मे ऊच नीच समझान के छिये नियुक्त व (४ ३१ ४२-४१ )। 

प्रजोज्य, एक बानर प्रयु का जाम है जिसकी देवताओं ने राम वी 
सहायता के डिय सृष्टि की थी (७ ३६ ९० ) ! न 

प्रमति, विभीषण के एक मत्री का वाम है जिसन एवं पश्षी का रूप 
धारण करते गुक रूप स राक्षस सना की रक्ति वा वा लगाया था (६ ३३ 
७-१९ )। 

१ प्रमाथी दुपण क एक मंत्री दा नाम है जो राम के विरुद्ध बुद्ध करते 
गया था ( ३ ३३ ३४ ) | यह दूपण की सना के आग आग चलनेवाला महावली 
वी था(३ २६ १७ १८ )। इसने दूपण के मारे जान पर हाथ मे फरसा 
रबर राम पर आश्रमण या (३ २६ १६-१९ )) श्रीराम न इसको 
असग्य बाण समूहा से मथ टा (३ २६ २० )। 

२ प्रमाथी, एक वातर यूपपत्ति का वाम्त है जो राम वी वादरी सेता मे 
पम्निश्ति हुय थे। यह गया तट पर विध्वम्रान उप्रीरवोज नामक परत तथा 
गत श्रप्ठ में दराचक पर विबास करते हुय हाधिया ओर बानसो था प्राची 
१२ का स्मरण करके गज श्रूयपतिया यो भयभीत करते थे। टनके अधिवार 
में दय हराड बानर रत्तथ (६ २७ २५२१)। इहोने इद्रणितु के 
चारो घोडो का वध करबे' उसरू रथ का भी तोड़ डाला (६ ८४९ ४८ ५१)॥ 

पप्तुच्चि, एक दतिय दिशा के मच्धि वा नाम है यो राम क वनवास हे 
जौटन पर उनड्रा स्वागत करने व श्यि अयोध्या पधारे थ (७ १ ३ )॥ 

प्रभोदन, एवं मुनि बा ताम है जि हैं दुध न इठ के प्रस्पवप्रात्ति के 
विपय मर पर मश बरत के छिय आर्मा वरठ क्या था [७ ९० ४)॥) 

प्रयाग--थ्रौ राम ते अपने प्रयाग के गिक्ट पहुचन था अदुमात वूयाया 
(२ ५४ ५)। श्रीराम और उद्ष्मण सूर्यास्त होते होते गया पम्रवा के संगम 
व सपीष भरद्वाज ये आश्रम पर पहुच गय ( २ ५४ ८ )। सेना सहित भरत 
गा य्त के पार करके प्रयाग वन पहुच और सवा को वहीं विधाम परत 
डो बाज देकर स्वय भरढ्वाज मुनि द' आश्रम पर गये (२ ४९ २१-२२ )। 

अश्युभ्षक मत क॑ पुत्र और अम्वरीए के पता का नाम है (१ ७० ४१)। 

भसभ, एक वानर यूयपति का नाम है जो ऋपुद की सह्दायता के ल्यि 
पूर्वी कवर पर रुतड हुआ (६ ४२ २४) । 

प्रस्थल उत्तर दे एक दग का नाम है जहाँ सुप्रीव न सीता वी योग के 
ड्यि शतब को भजा (४ ४३ ११)॥ 

प्रद्चवण, एश प्रवत्त वा नाम है जिससे अनंक बदियाँ तित्रली थी 

(३ १० २१ )) साता वे अपहरण दे परचात्‌ श्रीराम ने इस पवद से भो 
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सीता का पता पूछा, परन्तु इसके चुप रहने पर इसे शाप दे दिया (३ ६४, 
२८-३४ )॥ मुग्रीव के राज्याश्पिक के पश्चात्‌ श्रीराम और लक्ष्मण प्रखवण 
गिरि पर चले गये (४ २७, १)। “झादूलमृगसघुप्ट सिंहैभीमरबैवृंतम्‌ । 
चानाग्ुल्मलतागूढ बहुपादपसकुछम्‌ ॥ ऋक्षवानरगोपुच्छेमजिरिश्व निधवितम्‌ । 
मेधराशिनिभ झेछ नित्य शुचिकर शिवम्‌ ॥” (४ २७, २-३)। इस पर्वत के 
प्राकृतिक सौच्द्य का विस्तृत वर्णन (४ २७ ३-२५ )। श्रीराम और लक्ष्मण 
ने चार महीन की वर्षाक्रतु को अवधि म॑ इसी पर्वत वर निवास बरने का 
निरचय किया, क्याकि यह किष्रिस्वा वे भी निकट था (४ २७, २५-२६ )। 
“बहुच्श्यदरीकुज्जे तस्मिस्थ्नवणे गिरो', (४ २७, २९ )। इसे माल्यवान्‌ 
पव॑त भी कहते है (४ र८घ, १) । राम और रृक्ष्मण ने सीता का समाचार 
लाने वे लिये भेजे गये दूनो को प्रतीक्षा मे इस पर्वत पर एक मास तक और 
निवास किया ( ४ ४५, ३ ) | पूर्वादि तीन दिल्लाओं में गये हुये बानर निराश 
होकर इसी पर्वत पर लोट आये (४ ४७ ६) । हि 


प्रहस्त, एक राक्षस प्रमुप का नाम है जिसमें भवन में हनुमान्‌ गये थे 
(५ ६, १७ )। हनुमान्‌ में इस मन्त्र तत्त्वज्ञ राक्षस को रावण के हिसामन ये 
निकट देखा (५ ४९ ११ )॥ रावण की आज़ा से इसने हनुमान्‌ से उनके छपा 
आते आदि वा प्रयोजन पूछा (५-५०, ७ १२)। हनुमान्‌ ने इसबे भवन में आग 
लगा दी (५ ५४, ८ )। इस शूर सेनापनि ने रावण को आश्वासन दिया वि 
यह अक्ले ही वामरों या सम्पूर्ण पृथिवी स उन्मूलन यर सबता है (६ 5, 
१-५ ) | यह अस्त्र दास्त्रों से खुसगम्जित होकर राम भादि के वध ये लिये 
रावण यी सभा मे सन्‍तद्ध खडा था (६ ९, ३) | इसने रावण का खरण- 
स्पर्श किया जिसके पश्चात्‌ रावण ने इसे यथायोग्य आसन प्रदात किया 
(६ ११, २९ ) | रावण की इच्छा के अनुसार इसने छका वी रक्षा व्यवस्था 
सुदृढ़ करन के पश्चात्‌ रावण को इसवा रामाचार दिया (६ १३, ३-५)। 
राज्य वा हिन चाहनवाले प्रहस्त वी बात को सुनवार रावण ने अपन सुद्ददो मे 
विश्वास उत्परा तिया (६ १२, ६)। श्रीराम रे सबन्धि बरने थे विभीषण 
के प्रस्माव परे मत व्यक्त करते हुय इसने यहा जि श्रीराम से भयवा गोई 
कारण नही है" (६ १४, ७-८ )। इसने बलारा पर्यत पर मथिभद्र थो 
पराजित किया था (६ १६ ११)। इसे छवायों पूर्वी द्वार का रात 
नियुक्त विया गया (६ ३६ १७) । 'प्रट्स्त गुडबोविद्', (६ ५७, ४)। 
ब्रहस्तो बाहिनीपति ', (६ ५७, १२ ) | ' रावण ये पूछते पर इस कहा 
हम छोग पहडे ही इग विश्यय पर पहुँच चुने ये वि यदि आब सोगायों 
नहीं लौटापेगे तो निश्चित छप्र से युद्ध छिड जायगा। आपने सब ही मेय 
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((त सावन किया है अत मैं उसका ऋण चंकाने वे ल्यि युद्ध की ज्वाशाम 
अपने जीवम की आहुति देने के लिय अस्तुत हूँ। इतना कहकर इसने 
विधभित सेनाध्यलों से अपने लिय सेना माँगी (६ ४७ (२-१८ )+ 
जब इसकी सेना तयार हो गई तब यह अपने चार सेनापतियों के 
साथ एक सादर रथ पर वैठवर सेना को आग किये हये पश्चिमी द्वार वी 
और उाय बटा (६ ४७ रहटरेरे )॥। प्रहस्त त हि निर्यात भस्यातग्रुण 
पौर्पम' । युधि नाताप्रहरणा कविसेताभ्यवतत ॥ (६ ४७ डर )। युद्ध 
आरम्भ होने पर यह विजय की अभिलापा से उसी प्रत्ञार वानर सेना मे 
प्रवेश करते की चेष्ठा करने छूगा जिस प्रत्ार गलम अग्ति मं प्रवेश करता है 
(४ ५७ ४२-४६) । से एप सुमहाकायो बलेन महदा हे ॥ भाग उतति 
महाबंग (#िहूपवलल्‍्पौरष ॥ आचद्य मे महात्राहों वीयवत्त निश्ाचरम । 
राघवस्प वच थवा प्रयुवाच विभीषण ।॥ एप सेनापरतिस्तस्य प्रहह्तो नाम 
रातस । ठद्दयया राक्षसे टस्य लिमागवलसरत ॥ वीयवानल्रवि छर सुप्रस्यात् 
पराक्ष्म । तत प्रहस्त नियात भीम भीमपरातमम | गजात समंहाकाय 
रा उसरमिसदृतम्‌ ॥ दद” मठती सेवा बानराणा वलीयसाम । अभिसजातघो 
पणा प्रहस्तममिगजवाम॥ (६ #८ २ ६)॥। रथ पर बैठ हुय प्रदत्त ने 
वानरो का धौर सहार आरस्म किया (५ ५८ २४)॥ नील को अपनी ओर 
आते देखकर इसने उन पर वाणों की वर्षा आरम्भ कर दी (५ ५८ रे४- 
3६ ) | जब नील ने इस पर एक बृत्त से प्रह्दर किया ता इसने उ पर और 
अधिक बाणों की वर्षा आरम्भ की (६ ४५८ हे९ ४० )। जब नीछू मे इसके 
अ वो का वध करके इसके धनुप तथा रथ को घ्वस्त बर दिया तब इसने हाथ 
मे एक गदा तेकर नीले के साय दृढ़ युद्ध भारम्भ कया परतु अत मे नीछ 
ने एवं पवत विखर से इसका वध कर दिया (६ ४५ ४१ ५५ )। यढ 
सुमाहिन और केतुमती का ठुत था (७ ५ हे८ ४० )। सुमाशिनि के साथ 
यह भी रावण का आमिव हत करते के लिय गया(७ ११ रे- ) बृछ 
समय के पश्चात्‌ इसने रावण से कुबेर को बराजित करके पृ उडा पर 
अधिकार कर तेत का परामश लिया (७ ११ १३०९५ )। रावण की आया 
बे अनसार “सने ठका मे जाइर कुबेर से राधा की सम्पत्ति रावण वी 
लौटा दन के लिय वहा (७ *६ ३३-३१ )। जब ५त्र छा छाट इ 
क्ैएास पवत पर घत्रे गय तव इसने रावग का इसत्री सूचना दा (७ ११ 
६-४८ )। कुवेर के विरुद्ध युड मं यह भी रावध के साथ गया (७ १४, 
१-१ ) | इसने एक सह यक्षो का वध किया (७ १५ ७)॥ यह राजा 
अनरण्य से पराडित होरर यद्ध मूमि से भाग गया (७ १९ १९ )। रात्ण 
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के आदेश पर इसने निदिट भवन में अवेश करके उसके सातवें कक्ष में एक 
ज्वालामयी मूत्रि देखी जिसने इसे देखकर तोब्र अदृह्ास किया । छौटकर इसने 
रावण को इसकी सूचना दी (७ २३क, ५-८ )।” इसने रावण के सदेश को 
सूर्य के द्वारपाछों तक पहुंचाया (७ २३ख, ७-११ )। मान्धाता ने जब इस 
पर आक्रमण क्या तव इसने भी उनपर प्रत्याक्रमण कद दिया [७ २शग, 
३४-३४ ) | चन्धलोक में पहुँच कर जब यह चन्द्रमा की क्लीतल क्रिणों से 
दग्ध होने लगा तब इसने लोटने वी इच्छा प्रगट की (७. २३घ, १८०१९ )। 
देवो के विर्द्ध युद्ध मे यह भी सुमालिन्‌ के साथ युद्ध भूमि में गया (७ २७, 
२८ )। इसने नमंद। में स्वान करने के पश्चात्‌ रावण वे लिये पुष्प एकत्र किये 
(७ ३१, ३४-३७ ) | इसने निदयतापूर्वक झत्रुओ वा संहार किया (७ ३२, 
३६ )। इसने अर्जुन के साथ एकर दन्द्र युद्ध किया जिसमे यह अर्जुन के गदा- 
प्रहार से आहत होकर पृथिवी पर मिर पडा ( ७ ३२, ४२-४८ )। 
प्रहास, वरुण के एक मत्री का नाम है जिसने रावण वे अनेक दार*£ 
पूछने पर बहा कि उस समय वरुण ब्रह्म ठोक मे सगीत रुनने के लिये गये हुय हैं 
(७. २३, ५१-५२ )। 
पहाद, हिरप्यक्शिपु के पुत्र, एव दैत्य-प्रमुख का नाम है जिसके अपने, 
पिता के साथ सघर्प वा उल्लेस है ( ७ २३क, ६८-६९ )। 
प्रह्ेति, रावण के पूर्व छलका मे निवास करनेवाले एक राद्षास-प्रमुख वा 
नाम है जो अत्यन्त धर्मात्मा होने के कारण तपोवन में जाकर तपस्या बरने 
लगा (७ ४, १४-१५ )। 
प्राग्यट, मगा के तट पर स्थित एक नगर का नाम है जिसके निकट भरत 
ने गया को पार दिया था (७ ७१, ९-१० )। 
प्राग्य्योतिष, सुत्र्ण से बने हुये एवं नगर बा नाम है जो बीच भपुद्र मे 
बराह पर्वत पर स्थित था | सुप्रीव ने सीता की खोज के लिये सुपेण को यहाँ 
भेजा था (४. ४२, २८-२९ )। 
भाजापत्य-पुरुष, महाराज दशरथ के पुत्रे्टि यज्ञ के समय अग्नितुण्ड से 
प्रगठ हुये दिज्य पुरुष का नाम है; इनके प्रण्ट होने का वर्णन ( १. १६, ११० 
१४ ) | यह अपने हाथ में सौर,से भरा हुआ एक सुबर्ण पात्र लिये हुये थे 
( १. १६, १५ )। अपना परिचय देते हुये इन्होने उस दिव्य खीर को दशरथ 
को प्रदान करते हुये उदसे अपनी रानियो को खिछाने के लिये कहा ( १. १६, 
७६ १४-२० )  तदनन्तर ये अन्तर्धानि हो गये ( १. १६, २४ ) | 
जौठपद, निवियो से से एक वा नाम है जो रावण के विरुद्ध युद्ध करने 
के लिये कुबेर के साथ गये थे (७ १५, १७ )। 
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प्लक्ष, सुप्रीद के एवं विश्वासपात्र मत्री का चाम हैं जिसने लक्ष्मण वा 
भ्ोव झञान्त करने के लिये सुप्रीव वो अपना बचन पूर्ण करने की प्रेरणा दी 
(४ ३१, ४२-१९ )॥ 
घ्च्‌ 
बच्न, एव गग्धव॑ प्रमुख बा नाम है जो ऋपम प्रवेत के चन्दन वद्र में 
पिवास दरता था ( ४ ४९, ४रे-डड )। 
चल, एक दैत्य का नाम है जिसरा इन्द्र ने अपने वद्ध से वब तिया था 
(३ ३०, रेझ )। 
घलि, विरोचन के पुत्र का नाम है, जो इद्ध-सहित समस्त देवताओं वो 
पराजित करवे ब्िलोती का दासक बन गया (१ २९, ४-५ )। “इस असुर- 
राज़ मे एक यन्न वा अनुप्दान पिया । एए यह यज्ञ कर रहा था, उसी समय 
५ अग्नि आादि देवनाओं मे विष्णु बो बताया वविरोत्रन कुमार बलि एवं उत्तम 
बज या अनुप्दान बर रहा है। इस समय जो भी याचएह उसने पास उपस्थित 
होता है परे वह मनोयाह्िफ्त वस्तुयें प्रदात परते सन्तु्ट बार देता हे। धता 
आप अपनी योगमाया वा आश्रय हे देवताओं के हिंत के लिये बामन दृप 
धारण बर उस यज्ञ में जाइये और हमारा उत्तम वह्याण-साधन बीजिये । 
(१ २९ ६९) (” 'फ्लल्वच्य विष्णु ने वश्यय और अदिति के यहाँ जन्म छिया 
पैर बामय रूप में बलि ये पास जावर तीन पग भूमि की याचना बी ।, इस 
प्रवार तीत पग से सीनो छोती पर अधियार कर विध्यु ने बलि का निग्रह 
ब'रे उन्‍्द को श्रिलोकी का शासक बना दिया ( १. २९, १९-२१ )॥” विष्णु 
द्वारा इनोे बाँये जाने वा उल्देंख ( ३ ६९, रेड )। एप वे परमोदार घूर 
सत्यपराक्षम । बीरों बहुगुणोकत पायहस्त इवान्तक ॥ याछाय॑ इव तेजस्वी 
शमरेप्यनियता । अमर्पी दुर्जयो जेता बलछयान्युणस्तागर ॥ प्रियवद संविभागी 
गुरविप्रप्रिय सदा । वालादाइक्षी महासत्त्व सत्पवाक्यौम्यदशन ॥॥ दक्ष 
रुवेगुणोयेत शूर स्वाध्यायतत्पर । एप ग्रच्छति वात्येप ज्वलते तपों सदा॥ 
देवेष्द भूतस्ड गव परगेश्च वयल्थिमि । भय यो नाभिजानाति तेन स्वे योदु- 
मिच्छसि ॥ बलिया ग्रदि मे योड, रोचते राक्षसेश्वर | प्रधिश त्त महासत्व 
संग्राम बुसुमा चिस्म्‌ ॥, ( ७- रेस, रस०रेज )। इसमे रावण का अट्ृहस 
मे साथ स्वागत बरते हुये उसे अपने गोद में बैहावर उसने आने का कारण 
पूष्ठा । (७ २ीैर, शुद-रैरै ) । “रावण वे उत्तर देने पर इसने उसरे 
बताया * 'मेरे द्वारपाल के रूप मे विएय स्थित हैं जिन्‍्होंने पूरवंबार में अनेक 
बार पृषियी को दानवों से रहित विया था। इस प्रगार विष्णु वी प्रशंसा 
बरते हुये इसने रावण से अग्नि बे समान दीप्षिमान्‌ एक चक्त उठा वर छाने 
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के लिये कहा ( ७ २३क, ३४--५७ )।” “पात्रण को लज्जा का अनुभव करते 
हुये देखकर इसने उससे कहा . “यह चक्र मेरे पितामह हिरण्यकशिपु का कुण्डल 
था, और अनेक अन्य दानवो के अतिरिक्त उन्हीं हिरण्यवशिपु का भी विष्णु 
ने वध कर दिया था। वही विष्णु मेरे द्वारपाल है (७ २३क, ५६-७३ )।” 
रावण के पूछने पर इसने बसाया कि विष्णु ही तैलोक्य के विधाता, सर्वज्ञादी, 
सुरश्रेष्ठ और सर्वशत्तिमान्‌ हैं (७ २३क, ७घ-८६ ) । 

बर्वर--वसिष्ठ के कहने पर उसकी दाबछा याय ने अपने थन से शस्त्र- 
घारी वर्षरों को उत्पन्न किया ( १. ५५, २ )। 

बाण, विकुक्षि के पुत्र और अनरण्य के पिता का नाम है (१ ७०,२३) ! 

बाही, एवं देश का नाम है जिस पर राजा इल दा शासन था (७ 
<७, ३ )। 

वाह्वीक, एक देश का नाम है जो सुन्दर थश्वो के लिये प्रसिद्ध था ( १. | 
६ २२)। ,"केक्य जाते समय वसिष्ठ के दूव इस देश से भी होते हये गये 
थे। इस देश मे वेदविद्‌ ब्राह्मण निवास करते थे ( १ ६८, १८) ।” सीता बी 
खोज के लिये मुग्रीब ने सुपेण से इस देश में भी जाने के लिये बहा (४ 
४२, ६)। 
बिन्दु, एक सरोवर वा नाम है। अपनो जदा में स्थित गद्धा थो झिंद ने 
इमी सरोवर में छोड़ा था । इससे सात नदियाँ निकली हैं (१! ४३, १०-११)। 

वहुदंण्र, एवं राक्षस-प्रमुख का नाम है, जिसके भवन में हनुमान गये थे 
(५ ६, १९)। 

चहुपुन्न, एस प्रजापति का नाम है जो सश्रय के बाद हुये पे (३ 
१४, ७ )। 

चुथ, सोम के पृश्र वा ताम है जिन्हें इला ने एक रारोवर में स्तात करत 
देखा ये उदित होते हुये चन्द्रमा वे समान सुन्दर थे (७ ८८, ९-१० )। 
४इला को देतवर ये उस पर अत्यधित्र आसक्त हो गये। सरोवर से बाहर 
निवल क्र इन्होने उसका परिचय पूछा और आश्रम में आर उसी ससियों 
फो सिपुर्पी होवर फछ मूठ खाते हुये आश्रम वे! तिक्रट ही निवास बरने की 
क्ाजा दी ( ७ ४८ १२-३४) /” जब इला ये साथ वी पिपुरुषियाँ प्रेत व 
पितारे चली गई तो इन्होने इछा से अपना प्रेम व्यक्त विया (3७ ८९, ३-४) ! 
इन्होने एक मास का समय इला वे साथ ब्यदीत विया (७ ८९, ७-८ )। 
एक मास ये बाद जय एड पुन पुस्ष हो गये ओर अपनी सेना आदि मे सम्रध 
मे पूछने छगे तव इन्होने कहा - 'राजनु ! आपने समस्त सेदक एक भोगश 
अश्म-्वर्षा मे मारे गय, और आपने जिसी प्रतार बच कर मेरे आश्रम में 
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शरण ली । (७ ८९, १२ १४)। इन्होने मधुर अनुरोध करते हुय इला से 
एक वष तक अपने आश्रम में ही रहने के छिये कहा (७, ८५९, १९-२० )। 
'बुधस्पाविछटकर्णण / (७ ४८९ २१) ए बुध परमवुद्धिमान महायशा ्ू 
(७ ९०, ४ )। वावयज्ञस्तत्वदर्शन , (७ ९०, ६)। पुहुवा का जन्म 
होने के पश्चात इन्होने इल को पुरुपत्व प्राप्त कराने के उपाय के सम्बन्ध मं 
अपन मित्र, अन्य मह्ियों, से परामश किया (७ ९०, ४ ७ )॥ 
बूहद्रथ, देवरात के पुत्र और महावीर के पिता का नाम है (१ ७१, 
६ ७)। 
बृहस्पति ने ब्रह्मा के आदशानुसार तार नामक वानर यूयपति को उतने 
किया ( १ १७, ११)। श्रीराम के वनवास के समय उनको रक्षा करने के 
लिये कौमत्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २४ ११)। श्रीराम के 
दुत व रूप में हनुमान के उपस्थित होते पर सीता न इन्हे नमस्कार जिया 
(४ ३२, १५ )। इन्होने अयुरो वे साथ युद्ध मं मारे गये देवो की चिकित्सा 
की (६ ५० २८५) 
प्रह्मदृत्त, महपि इूलित्‌ तथा गन्धर्यी सौमदा के पत्र कॉ नाम है (१ रेसे 
१८ ) । ये काम्पिल्य लामकः नगर में निवास करे थे (१ हे ६५% )। 
इ'होने कुशनाम वी एक सौ पृत्रियो के साथ विवाह किया (१ ३३ २१-२२)! 
बुशनाभ ने इ है इनकी पत्नियों सहित विदा किया ( १ रे३। रह )+ 
बद्यमाल, एवं देश का वाम है जहाँ सीता की खोज करने के हिये 
सुप्रीव न विनत से कहा था (४ ४०, २२)। 
अ्रह्म॑-राक्तस, ( वहें? )- छोग यद्नो मे विष्न डारत थे (१ 5, १७)। 
अह्मश, एक राक्षस प्रमुक्त वा नाम है जिसके भवन में हनुशान्‌ ने आग 
जगा दो थी (५ ५४, १५ )। 
ब्रह्महत्या--जव इन्द्र ने त्न का वध कर दिया ता ब्रह्महस्वा ताल ही 
उनके पीछे छूग गई (७ ५५, १६)! जय इंद्र ते अखमेत्र यज्ञ वे अनुप्ठान 
द्वारा अपने वो शुद्ध किया तो इसने देगा से अपने विवमस का स्थान पूछा 
(७ ८ ३० ॥ 8 देगो के आदेश पर इसने अपने को चार भागों में विभक्त 
बरके कहा मैं अपने एक अश्न से वर्षा के चार मास जल में परिपूर्ण नदियों 
मे निवास बहूँगी । दूसरे भाग से में सदा और सब समय भूमि पर तिवास 
कहंगी । अपने ठृतीय अथ से मैं युवावस्या से सुशोमित गर्वोछी स्त्रियों म 
प्रतिमारा तीन रात तब निवास वरके उनके दप का नष्ट करती हुई रहूगी। 
चौथे भाग से मैं उन लोगो पर आक्रमण बरंगी नो यूठ बालफर कसी को 
बलकित न बस्नेदाले द्राह्मगों वा वध बरते हैं (७ ८६, १२-१६) (४ 
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/ अ्रह्मा--जब हनुमान्‌ को राक्षसो ने वन्‍्दी वना लिया तो उज्ड़ोने प्रह्म की 
कृपा से अपने को मुक्त कर लिया (१. १, ७६) । “आजगाम ततो ब्रह्मा 
लोककर्ता स्वयप्रमु । चनुर्मुबो महातेजञा दरष्टु त मुनिषुयत्रम ॥', (१ २ २३)। 

इन्होने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान्‌ होकर वाल्मीकि मुति को भी 
आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी (१. २ २६ )। इनकी आज्ञा से याह्मीकि 
ने आसन ग्रहण किया ( १ २, २७ )। जब इल्हे रेखकर दाल्मीकि क्रौजब-पक्ती 
की घटना के सम्बन्ध में चिन्ता करने छगे तो इन्होने उनकी मन ह्थिजि को 
समझ कर उन्हें रामायथ की रचना का आदेश दिया (१ २, ३०-३८ )॥ 
इन्होने पूर्वकाल् में जिस अग्बमेव-यज्ञ का अपुष्ठान किया था उसमे ऋण्विजों को 
प्रचुर दक्षिणा दी गई थी ( १ १४, ४४ )। दशरथ के पुत्रेट्टि-पज्ञ मे उपस्थित 
देवो, गन्धर्यों, आदि ने इनकी स्तुगी की ( १ १५ ४-११ )। इन्होने देववायों 
आदि को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही एक मानव के हाथ से रावण मारा 

जायगा (१ १४, १२ १४) । विन तुरोडनयद्पह्म, छोकठ्वल्टोकपरर्रज ५ 
(१ १६ ४ )। पितामह ब्रह्मा वे! वरदान से रावश को गर्व हो गया था 
( १. १६, ६-७ )। जब विष्णु ने दशरथ के पत्र के रूप में जन्म लेना 
स्वीकार कर लिया तो इन्होने गन्ववियो, अप्सराभो, बक्षिणियों, विद्याघरिया 
इत्यादि के गर्भ से वानर-पुत्र उत्पन्त करने वी देवों को थाज्ञा दी (१ १७, 
१०६ ) । इन्होने बताया कि दन्‍्होते ऋत्षराज जाम्यवान की पहले ही सृष्टि कर 
दो है ( १. १७, ७ )। इन्होने अपने मानसिक संत्ल्प से कंझास पर्वत पर 
'मावस' सरोवर को प्रकट जिया ( १ २४, ८ )। जब महादेव अपनी पत्नी 
उमा के साथ न्रीडा-विहार कर रहे थे तो अन्य देवताओं सहित ये उनके पास 
गये ( १ ३६, ७-८ )। देवो ने एक देव सेनापति के लिये इनसे निवेदन किया 
( १. ३७, १०४ ) । यद्यपि इन्होंने देवताओ को बताया दि देवी उम्रा वा झाप 
निष्फठ नही हो सकता, तथापि देवों को आश्वासन देते हये उनको श्रवाया 
हि उम्रा की बडी वहद आहाय्ययज्ञा से अस्निदेर एक ऐसे प्रश्न को 
जन्म देंगे जो झत्रुओ का दमन करने में समर्थ सेवापति हो सकेगा 
( १. ३७, ५-८ ) । यज्ञ के घोड़े वी खोज करते हुये जय सगर-पुत्र 
विविध आयुधो से पृथिवी को खोदने छगे तो देवता इत्यादि हाहाकार 
करते हुये इनकी झरण में आये (१ ३९, २३-२६ ) / "देवताओं थी 
बात सुनकर इन्होने कहा : 'यह समस्त पृथिवी जित भगवान्‌ वाशुरेव की बस्छु 
है वे ही कपिछ मुनि का रूप घारण बरके निरन्तर इस पृथिवों को धारण 
बरते है। उन्ही वी कोपाग्वि से समस्त सगर-पुश्र जल कर भध्म हो जायेंगे। 
(१. ४०. २-४ ) |” भगीरथ को घोर तपस्या से प्रसन्‍त होकर इन्होने उन्हें 
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वर दिया ( ३. ४२, १५-१७ )। “मंगीरप को वर देने के पश्चात्‌ इन्होंने 
उनमे परहादेव को प्रसन्‍्त करने वे ल्यि कहा क्योऊ़ि गड्भा के गिरने के वेग को 
केवछ महादेव ही सहन कर सकते थे | तदनन्तर इन्होंने गद्भा से भी भगीरण 
पर अनुग्रह करते के छिये कहा (१ ४३, २२-२४ ))” “जब भग्रोरष के 
अ्रयाप्त से गज के उछ से सगर-पुत्रो को भस्म-राशि आप्लावित हो गई तो 
इन्होंने भगीरथ के सम्मुस उस रसातछ मे ही उपस्थित होकर उनके प्रयासों की 
प्रशंसा की । इन्होने भागीरथ को बताया कि उस समय से गड्ढा इप्त छोक 
में भागीरथी के नाम से विष्यान होगी ) इन्होने यह भी बताते हुये कि प्रगोरण 
ने गज्ञा को छान म सफलता प्राप्त करके वह कार्य क्रिया जिम्रभे भगीरंय के 
अस्य पूर्वज असफल हो चुड्े थे, भगीरथ को अक्षय यश और कीति का वरदान 
दिपा । तदनन्तर इन्होने भगीरथ से कह्टा कि वे गड्भा भे स्नान करके अपने 
पिठामहो का तर्पण करें /( १ ४४, ३-१५ ))” भंगोरथ से इस प्रकार पह 
कर सर्वलोर पितामह, महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा अपने लोक लौट गये ( १. 
४४, १६ ) । एक सह्ल वर्ष पूरा होने पर इन्होंके तप्त्या के धनी विश्वान 
मित्र को दर्शत देकर उन्हे सच्चा राजपि कहा (१ १७, ४-७ )। इन्होंने 
एक सहत्न' वर्ष तक वपस्था कर चुके विश्वामित्र से वहा कि वे ( विश्वभिन्न ) 
अपने कर्मों के भ्रमाव से ऋषि हो गय (१ ६३, १०३ )। देवताबी 
के कहने पर इन्होने विश्वामित्र को 'महपि' की उपाधि से विभूषित 
किया ( १, ६३, १७-१९ )। द्विश्वामित्र के पूछते पर इन्होंते बताया कि वे 
( विश्वामित्र ) अझी जितेच्धिय नहीं हुये है ( १ ६३, २३ )। इरहोंने विश्वा- 
मित्र को ब्रह्मथि करते हुए उन्हें दो्धायु प्रदाव की (१ ६४, १५-१९ )। 
“अव्यक्त प्रभवों ब्रह्मा घाशवतो नित्प अव्यय / ( १ ७०, १९ )। मरीचि इसके 
बुत थे ( १, ७०, १९ ) । देवो के कौतूहल वा निवारण करते के लिये इन्होंने 
शिव और विष्णु के बीच वमनस्य उलन्न दिया ( १ ७५, १४-१६ )। श्रीराम 
और परणुराम के दत्व युद्ध को देखने के लिए ये भी उपस्यित हुये ( ६ ७६ 
९ )। श्रीराम वे वनवास के समपर उनकी रक्षा दे लिए कौसंत्या ने इनवा भी 
आवाहन किया (२ २४५, ८ )। 'सर्वलोकप्रमुब््मा भूवकर्ता तथर्पय, (२ 
२५, २५ )॥ इस्हाने अपने पुत्रो, सतक्ादिक्रों को बन म॑ जाने वी आज्ञा प्रदान 
की थी ( २ ३४, २४ ) । जब धीटयाम मे ठिमिघ्वज के प्रश्न का वष्च कर दिया 
तो इन्हांने राम बो अनेक दियास्त्र प्रदान दिये (२ ४४, ११)। भरतनोना वः 
सत्तार के रिए भरदाज न इनकी सेवा करनेदालो देवाज्वाआ का बाबाहद 
गिया ( २ ९१, १८ )। इनकी भेजी हुई २०,००० दिव्याप्ञनायें भरद्वाज ये 
आश्रम पर उपस्थित हुई [२ ९१, ४३ ) | विराघ की तपस्या पे प्रग्नन्न होफर 
१३ था० को ० 
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इन्होंने उसे किसी भी प्रकार के शत््य से अवध्य रहने का वरदान दिया (३ ३, 
६) । जब महपि घरभज्भ अग्नि में प्रवेश करवे ब्रह्मगोक आये तो इहोने 
उतका अभिनन्दन किया (३. ५, ४२-४३ )। भरद्वाजाश्रम में श्रीराम से 
इनके स्थान को भी देखा (३ १३, १७ )। दस सहझ्न वर्षों तक तपस्या करने 
के बाद रावण ने इन्हें अपने मस्तकों वी बलि दे दी (३ ३२, १७-१८ )। 
जब रावण ते सीता वा वेश पक्ड कर खीचा तब ये बोल उठे. अब कार्य 
सिद्ध हो गया !! (३६ ५२, १० ) | सीता की जीवन रक्षा वी दृष्टि से इन्होंने 
इन्द्र से सौता को दिव्य हविष्यान्त खिलाने के लिए कहा (३ ५६%, १-७ )। 
कबन्ध की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे दीर्घायु होने का वर दिया 
(३. ७१, ८-९ ) । पूर्वकारू में इन्होंने ही ऋष्यमूक पर्वत को सृष्टि की थी 
(३. ७३, ३० )। थीतो:य॑ ब्रम्हणा इलोकः सर्वतोकनमस्कृत , ( ४. ३४, ११ ) 
इन्होने इक्षु सागर के असुरो को बहूत दिनो तक बुमुक्षित रहने वा झाप दिया 
था (४. ४०, २५ )। ये ब्रह्मपियों से घिरे हुए उत्तर मे सोमगिरि पर निवास 
करते हैं (४ ४३, ५७ )। मयासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होने उसे 
शिल्पशास्त्र में अन्यत्म होने का बर दिया (४ ५१, १२)! मय को मृत्यु के 
पश्चात्‌ इन्होंने उसके भवन और उपवन इयादि को हेमा को दे दिया (४ ५१ 
१५ ) | इन्होने हनुमानु को किसी भी शस्त्र से अवध्य होने का वरदान दिया 
(४, ६६, २६ )। सागरलद्धुत के पूर्व हनुमान्‌ ने इन्हें नमह्कार किया ( £ 
१, ८ ) । इन्होने सुरसा को वर दिया था (५ १, १५९ ) । इन्होने सिहिका का 
विनाश करने के लिये हनुमान्‌ की सृष्टि की (५ १, १९९) | छलका की निशापरी 
देवी को इन्होंने यह वर दिया था कि जिस दिन एक वानर उसे परास्त बर 
देगा उसी दित उसे यह समझ लेना होगा कि राक्षसों के विनाश का समय आ 
गया ( ५, ३, ४७-४८ ) | इनका वचन कभी निष्फल नहीं होता(५ हे, 
४९ )। विश्वकर्मा ने इनके लिए पुष्पक विमान बनाया था किन्तु इन्होंने उसे 
कृपापुर्वक कुबेर को दे दिया (५ ९, ११-१२ )। राम के दूत के रूप मे 
हनुभान्‌ के उपस्थित होने पर सीता ने इन्हें भमस्कार किया (५ ३२, १५ )। 
अश्विनो वा मान रखने के लिए इन्होने द्िविद और मैन्द को अमरत्व 
का वर दिया था ( ५ ६०, २-३ )4 पुज्जिकस्थल्ा के साथ बलात्कार करने 
के कारण इन्होने रावण को द्वाप दिया (६ १३, १३-१४ ) । इन्होने रावण 
को स्पष्ट रूप से बता दिया कि उसे मनुष्यों से भय प्रात होगा (६ ६० 
<-७ ) । इन्द्र सहित देंवो की बात सुनकर जगत के बल्यार्ण वे लिए इन्होने 
यहा कि कुम्मकर्ण सदेव सोता ही रहेगा, किन्तु रावण की प्रार्थना पर यह 
निर्णय दिया कि प्रति छ माप्त बे बाद वह ( फुम्मकर्ण ) एक दिन वे छिए 
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जाग जाया करेगा ( ६ ६१, १६-२९ )! इन्द्रजित्‌ वी तपस्या से प्रसत होकर 
इन्होंवे उसे ध्ीघ्रगामी अश्व तथा ब्रह्मश्िस्स अस्त्र प्रदान किया ( ६ 5८५५ 
१३ ) । ' इन्होने इच्रजित्‌ फो वर देते हुए उससे कहा : ५नेवुम्मिछा नाम 
बट दल के पास पहुँचने तथा हृवत सम्बन्धी कार्य पूर्ण करने के पूर्व ही जो 
शत्रु तुम्हे मारने के लिये आत्रमण करेगा उसी के हाथ ठुम्हारा वध होगा।' 
(६ 5४५, ११-१६ ) ।” देवो की स्तृठि से प्रस्ध्न होकर इन्होने कहा कि 
उस दिन से समस्त राक्षस तथा दानव भय से युक्त होकर ही दोनो छोको में 
विघरण करेंगे ( ६ ९४, ३२-३३ ) कर्ता सर्वस्य छोकम्य ब्रह्म ब्रह्मविदा 
चर, ( ६ ११७, ३ ) | सीता की उपेक्षा करने पर श्रीराम के सम्मुख 
उपास्थित होकर इन्होने भी उन्हे ( राप्र को ) समझाने का प्रयास किया 
(६ ११७, ३-१० )। राम के पूछने पर इन्होने उन्हें विष्णु के तथा सीता 
को रष्मी के प्ताथ समीहत करते हुए इस बात का स्मरण दिलाया कि उन्होने 
रावण वध के लिए ही मानव रूप ग्रहण किया है (६ ११७, १३-३४ ) । 
बुवेर को तपस्या से प्रसप्त होकर इन्होने उमसे वर माँगने के लिए कहा [ ७ 

३, १३-१४ ) । कुबेर को प्राना स्त्रीकार व रते हुए इन्होने उन्हें घौषा लोक 
पाल बनाया और पुष्पक विमान भी प्रदाव किया (७ ३, १६०२३ ) । 
जल से प्रत॒ट हुए क्‍्मत से उतना ब्रह्म ने पूर्वकाल में समुद्र-जछ 
की सृष्टि करे उसकी रक्षा के लिए अवतेक प्रकार के जल-जन्तुओ को 
उत्पन्न किया (७ ४, ९)। सृजित श्राणियों ने जब इनसे अपने ब्रांप्र के 
सम्बन्ध म॑ पूछा तो इन्होने उन्हे यत्नपूवत जछ की रक्षा बरने के लिये बहा 
(७, ४, १०-११ )। “उन मृत्ित प्राणियों में से कुछ ने कहा कि वे इस जद 
वी रक्षा करेंगे, और अन्य ते वहा कि वे इसका पूजन ( यक्षण ) बरेंगे। उतरी 
बांत सुनकर इन्होंने बह्य कि जिन छोड़ो ने रक्षा करने को बात कही है वे 
+राक्षस', तथा जिन छोगो ने पक्षण की बात कही है वह 'यक्ष' के नाप से 
विरुषात होंगे (७ ४, १२-१३ ) ।” माल्यवान्‌ आदि से प्रसन्न होपर इस्ट्रोने 
उद्दे विरजीदोी और दब्रुओं पर विजयी होने का वर दिया (७ ५, १२०१६ ) 
रावण को अपना दसवा मस्तक भेंट बरने से रोबते टूय इर्हाने उसे वर देने 
बी दुच्छा प्रकट वी (७ १०, १२-१४ ) | रावण को अमरत्व वा वर देता 

अरदीशार रिया ( ७ १०, १७ )। रावण को वरदान देते हुये इन्होंने उसरे 
मस्तकों शो मो यपास्यात उत्पप्त छर दिया, साय हो इन्होंने उसे इच्छानुदार 

रूप धारण बरने का भी वर दिया (७ १०, १६-२५ )। इस्हलि दिमीयण यो 

यर देने की इच्छा प्ररट बी (७ १०, २७-२८ )। विभीषण वो विए्जोवो 

होने का बर देवर इंडोते कुस्मकर वो भी वर देने गो इच्छा प्रसट शे 
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(७. १०, ३३-३५ )। जब देवो ने इनसे कुम्मकर्ण को बर न देने की विनती 
की तो इन्होने सरस्वती से कुम्भकर्ण की वाणी वो प्रभावित करने के लिये 
कहा (७ १०, ४१-४३ ) । तदनन्तर इन्होंने कुम्भकर्ण से वर माँगने के 
लिये कहा ( ७ १०, ४३-४४ ) । इन्होने कुम्मकर्ण को वर दिया (७ १०, 
४४५ )। यम और रावण के युद्ध को देखने के लिये ये भी उपस्थित हुये (७ 
२२, १७ ) | जब यम अपने कालूदण्ड से रावण पर प्रहार करने को उद्यत 
हुये तो इन्होने वृष्टि के कल्याण की दृष्टि से उन्हे ऐसा करने से रोका ( ७ २२, 
३६-४४ )। जब निवातकवचो और रावण का युद्ध सतत्‌ एक वर्ष तक चछता 
रहा तो इन्होंने दोतो के दीच सधि कराई ( ७ २३, १०-१३ )। रावण को 
घ॒न्द्र पर प्रहार करने से रोकते हुये इन्होंने उसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का 
एक मन्त्र बताया (७ र३ेघ, २२-५० )। देवों सहित इन्होने रावण के 
पास जाकर उससे इन्द्र को छोड देने का निवेदन दरिया (७ ३०, १-७ )$ 
इन्द्रजितु को अमरत्व का वर देना अस्वीकार कर दिया (७ ३०, ९-१० ) 
“जब ब्रह्मा के अनुरोध पर इन्द्रजित ने इस्ध वो मुक्त कर दिया तो उस समय 
उनका तेज नष्ट हो गया । ब्रह्मा ने इन्द्र को बताया वि अहत्या वे! साथ 
बलात्कार ही उनके उस पराभव का वारण है। तदनन्तर इन्होने इन्द्र को 
वैष्णव यज्ञ करके स्वर्ग लौटने का परामर्श दिया (७ ३०, १८-४८ )।" 
देवो के निवेदन पर इन्हाने वायु के कोप का कारण बताया और उसके बाद 
वायु वो प्रसन्न करने बे ल्यि गये (७ ३५, ५७-६५ )। वेदवेत्ता ब्नह्मा मे 
अपने रूम्बे फैले हुये, और आमरण भूपित हाथ से वायु-देवता बी उठा बर 
खड़ा किया तथा उनके उस शिशु पर भी हाथ फेरा (७ ३६, ३ )। वायु 
देवता को प्रसप्त करन के लिये इन्होंने वहाँ एकत्र देवो रो यायु-पुत्र को वर देने 
के लिये बहा (७ ३६, ७-९ ) । इन्होने वायु वे बालक को अस्प्र-इस्त्रों से 
अवध्य तथा चिरजीवी होने का चर दिया (७ ३६, १९-२० )। वाधरु पुत्र 
हनुमान्‌ को अनेक प्रकार था वर दे कर ये अपने लोग चले गये (७ ३६ 
२१-२४ ) । इनका भवन मेर पव॑त वे केन्द्रीय शिसर पर स्थित या (७. 
बेजव, ७-८ )। योग-साधवा करते समय जय इ हाने कपने नेत्रों से अंग्रो पर 
गिर अश्रुविद्धु वो मरा तो उससे एक वानर यी उत्पत्ति हुई (७ ३७7, 
९-१० ) | इहोने उस वानर वो निषट के ही परव॑तों पर प्रत मुझ छारर 
निवास मरने वे लिय क्या (७ ३७ए, ११-१३ )। ऋणराद तथा जाये 
युन्रों का अलिन दत बरने के बाद इन्दोने उह विष्किया में रहवार बातरी पर 
शासन बरी हे लिये यहा (७ प७त, अ८-४२)/ जए पिपफ्रि में धाप त्ते 
दहद्दीन ट्ेये वत्तिष्ठ ने हफ्से दट ये टिय पुत्र प्रांत पोतो एहाने द्रपफे 
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डिये उनसे मिन्न और वरुण के छोडे हुये तेज में प्रविद्ट होने वे लिये कहा 
(७ ५६, ९-१० )।/ जब छवणासुर का वध करते के छिये शयुस्त में अमोघ 
वाण वा सधान क्या तो इन्होने भयभीत देवताओं आदि को उत्त दिव्य बाण 
वा इतिहास बताते हुये उनके भय का निवारण किया (७ ६९, २२- 
२९ )। 'वेत के पूछने पर इन्होने उठसे कहा तुम मत्यंलोत्र मे स्थित अपने 
ही शरीर वा युस्वादु मास ग्रतिदिन खाया बरो ।...बव दु्धध॑ महवि अगरूय 
तुम्हारे वन में पधारेंग तव तुम इस वष्ट से मुक्त हो जाओगे । (७ ७८, (३- 
१८ ) 7” सीता के शपथ ग्रहण को देखने के लिये ये भी श्रीराम की सभा से 
उपस्यित हुये (७ ९७, ७ ) 3 छीठा के रखाठछ मे प्रवेश कर जाने पर इन्होने 
राम को सारा देते हुये भावी जीवन थे सम्बन्ध से ज्ञान ग्राप्त द रसे के लिये 
उन्हू रामायण के उत्तरकाण्ड बे श्रवण का परामर्श दिया ( ७ ९८, ११-२३ )। 
जय छारीर ध्याग वे लिय श्रीराम सरयु दे निकट थाये तो इन्होने करोड़ो दिव्य 
विमानों महित उतका स्वागव ढिया ( ७ ११०, ३-४ ) ! ईन्होते राम और 
उनते' भ्राताओों का स्वागत बरते हुये उन्हे विप्णु-तैज में सम्मिित होने बे 
हिये आमन्त्रित किया (७ ११०, ८-११ )। विष्णु के अनुरोध पर हन्होने 
उनके अनुचरो को “सतानक! नामक छोड में जाने का आशीर्वाद दिया (७ 
११०, १८-२० )। इस प्रशार, वहाँ आये सब प्राधियों को संतानक छोर में 
स्पान देवर ग्रह्म देवो सहित अपने छोव में चले गये ( ७ ११०, २५ )। 
प्राह्मणु--“प्वत्रुघ्म वो मयुरा भेजकर भगवान्‌ राम जब भरत और एदमण 
थे साथ राज्य का पाणनत बर रहे थे तो बुछ दिनो वे! पश्चात्‌ एफ वृद्ध ब्राह्मण, 
जो उसी जनपद का निवासी था, अपने मृत बाहक गए धव सेदर राजद्वार पर 
आया और राजा वो दोपी बताबर विलाप करने छगा । उसने बद्दा दि उसने 
चमी भो झूठ नहीं बोला, बी किसी भी द्विप्ता नहीं बी, और न कभी विस 
प्राणी वो वष्ट पहुँचाया, अत उसने पुत्र गो मृत्यु राजा बे ही जिसी दुष्प में थे” 
बररण हुए है ( ७, ७३, २-१९ )।" 


मर 

भग--वतवास के रमय श्रोर्यम की रक्षा झरतेकें लिय कौयत्या थे 
इसका आबफ़न रिया या ( रे २५, ८) ६ श्रीपत्र ने अगस्य बे आश्रम पर 
इनके हप/न ढो भी देखा था ( ३. १२, १८ )। 

भअगीरध. राश दिलीर के सुपामिक पुत्र वा माम है (१.४२ ७, 
७०, ३८ ) | एसरे रित्रा ने इहें राशा बताया (१.४३, १० )। ये ऐव 
इमंप्रसायध राहदि ये (१ ४२, ११ )॥ गया को भूवठ बर छाब दवा बुच- 
श्रातति है' हिये इस्दोंते बोड्ण नामह सीर्ष पर दोद॑राठ हफ़ तरस्या बी 
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(१. ४२, ११-१३) । “ये दोनो मुजायें ऊपर उठाकर पदच्चारिनि का सेवन करते 
और इन्द्रियों को वश में रखते हुये एक-एक मास पर आहार ग्रहण करते थे 
इस भ्रकार तपस्या करते हुये इनके एक सहस्न वर्ष व्यवीत हो गये (१ ४२, 
१३-१५ )।” इनकी तपस्या से इन पर ब्रह्मा अत्यस्त प्रसन्‍त हुये और इनके 
सम्मुख उपस्थित होकर इनसे वर माँगने के लिये कहा (१. ४२, १६) । 
होने ब्रह्मा से यह वर माँगा कि सगर-युत्रो की भस्मराशि को इन्ही के हाथ 
से गया का जल प्राप्त हो और इन्हे एक सन्‍्तान भी मिले जिससे इनकी कुल- 
परम्परा भष्ट न हो ( १ ४२, १४-२१ ) । ब्रह्मा ने इन्हे मनोवाष्ठित वर देते 
हुय, गगा के वेग को सहन करने में एकमात्र समर्थ शकर को प्रसन्न करने का 
परामर्श दिया (१ ४२, २२-२५ ) । तदनन्तर ब्रह्मा ने गगा से इनपर 
अनुग्रह करने के लिये कहा ( १ ४२, २६ )। ब्रह्मा के चले आने पर इन्होने 
पृथिवी पर केवल अंगूठे के अग्रमाग को टिका कर खड़े हुये एक वर्ष तक 
भगवात्‌ झकर की उपासना को (१ ४३, १) । इनकी तपस्या से प्सत्त 
होकर शकर ने गगा को अपने मस्तक पर घारण करने का आश्वासन दिया 
(१ ४३, ३ )। गया को शिव के जठाजूट मे ही उलझा हुआ देखकर इन्होने 
पुन घोर तपस्या की जिससे प्रसन्‍त होकर शिव ने अन्तत गंगा को बिन्दु 
सरोवर मे छोड दिया ( १ ४३, ७-११ ) ! उस समय गगा की सात धाराओं 
में से एक धारा भगीरय के दिव्य रय के पीछे पीछे चलते लगी (१ ४२ 
१४-१५ )। जिस समय गगा इनके रथ का अनुसरण कर रही थी तब ऋषि, 
राक्षस, गग्धर्व, किन्नर, देवता, देत्य, दानव और अप्सरा इत्यादि भी गया के 
साथ-साथ चल रहे थे (१ ४३, ३१०३३ )। जब जह्ु ने गया को भपने 
कान के छिठ्ठो द्वारा प्रकट किया तो वे पुन इनके रथ का अनुसरण करती हुई 
चलने लगी ( १ ४३, ३९ )। ये गगा को उस रसातल प्रदेश मे ले गये जहाँ 
सगर-पुत्रो की भस्मराशि पडी हुई थी (१ ४३, ४०-४१ )। “इस प्रकार 
ग्रगा को साथ लेकर इन्होने समुद्र तक जाकर रसातल में प्रवेश किया जहाँ 
इनके पूर्वजों की भस्मराशि पडी हुई थी । जब वह भस्मराशि गगा के जल से 
आप्लावित हो गई तब ब्रह्मा ने वहाँ उपस्यित होकर इनकी उस कार्य में 
सफलता प्राप्त कर सेन के लिये प्रशासा की जिसमे इनके पूवंज असफल हो चुके 
ये (१ ४४, ३-१५) ।” 'तारिता नरशादुल दिव॑ यातवाश्च देववत्‌, 
(१ ४४, ३) | पितामहाना सर्वेवा त्वमत्र मनुजाधिष । कुरुष्व सलिल 
राजखतिज्ञामपवर्जय ॥', ( है ४४, ७ )। 'पुननें झकिता नेतु गगा प्रार्थयता- 
नघ', (१ ४४, ११ )। 'सा त्वया समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा पुरुषपेम', (१ ४४, 
३२) । 'भगीरथस्तु राजपि इत्वा सलिलमुत्तमम | यथाक्षम ययान्याय साग- 
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राणा महायशा ॥* (१- ४४, ९७ )॥ ब्रह्मा के देवलोक लौट जाने पर 
(१ ४४, १६) इस्होने गगा के पविन्न जले से क्रमश सभी सगर-पुत्रो वा 
दिधिवतु छर्पण किया (१ ४४ १७) । इस प्रकार सफल मनोरघ होकर ये 
अपने राज्य को लौट गये और राज्य का दासन करने लगे (है. ४४, १८) ! 
इनके पुत्र का नाम कडुत्स्थ था (१ ७०, ३९ )। 

३. भद्ठ, उत्तर दिशा मेँ स्थित हिम वे समान श्वेत एक दिग्गज बा नाम 
है जो अपने झरीर से इस पृथिवी को धारण किये था। सगर के साठ हजार 
पुत्री ने इसको प्रदक्षिणा की (१. ४०, रे२-रे३) * पु 

२ भद्ग, एक हास्यकार का नाम है जो राम का मनौरंजन करने के- लिये 
उनके साथ रहता था ( ७- ४३ २)॥। राम वे पूछने पर इसने बताया कवि 
पुरवासी मुख्यत रावण के विनाश और राम बी विजय की ही विशेष रूप रो 
शर्चा करते हैं (७ ४३, ४०८ )।राम वे बहुत आग्रह परने पर इसने बताया 
कि नगर वे लोग रावण द्वारा अपदृठ होने के वाद भी सीता वो पुन प्रहण बर 
लेने वो बहुत अच्छा नहीं “मान रहें हैं (७ ४३, १२-२० )। 

मद्गमदा, तोषयशा और कश्यप वी. एवं पुत्री वा. नाम है. (३. १४, 
२१) । यह इशवती की माता थी (३ र४ र४ १) 

भय, यम की वहन का नाम है जिसका हेती से विवाह हुआ था। इसने 
विद्युतवेश सामत्र पुत्र उन्पन्न जिया (७. ४, है ६-१७ )। 

मझणएइ, एक वन वा नाम है। वेबय से लौटते समय भरत इससे द्ोरर 
आये पे ( २ ७१, ५) । 

१. भरत, अज़सन्पि के पुत्र और अतितर्वे पिला बा माप्त है (१: 
७०, रे५ )। 

२. भरत, उत्तर वे एश देश का माम है जहाँ सीता भी शोज के लिये 
सुप्रीव ने एवदल बो भेजा था (२ ४३) ११) । 

३. भरत, पंदेयी के गर्भ से उत्पप्त दशरप वे पुत्र वा नाप है। दंकेयी 
मे इनके राग्याभिपेक तथा राम बे वनवास गा आप्रद दिया (१. ९, २२)! 
दशरथ की मुत्यु वे पशषात्‌ शमिष्य आदि द्राह्मणो ने इहेँ राजा बनाना चाहा 
परन्तु ये थ्रीराप के अधिवार गा अपदस्ध नहीं बरनता चाहते थे अत बन में 
जाइर इन्होंने राम को छोटामे बा प्रयास गिया (१- १६ ३३-३६ )। जब 
शाम ते पुन अयोध्या छोटना बस्दोपार बर दिया ठो ये उनबी चरण-पादुदा 
तेरर छोट भाये कौर सतस्दिप्राम में निवास करने सगे (१. १. ३६०३९ )। 

हलुपान्‌ इनने पास सीराम बा समाचार छापे (१. १, ८७७ )। राम के 
इनवास दे समय इसके दतन में जाहर राम में मिटने की पटना का बास्मीती 
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ने पुवंदश्शन किया ( १ ३, १६ )। इनके ढ्वारा राम वी पादुकाओ के अभिषेक 
तथा नन्दिप्राम मे निवास का वाल्मीकि ने पू्व॑दर्शनश किया ( १ ३, १७)। ये 
कंकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुये - “मरतो नाम कंकेय्या जज्ञे सत्यपराक्रम । 
साक्षाद्िष्णोश्चतुर्भाग सर्वे समुदितों गुणे ॥, (१ १८, १२)। इनका जन्म 
पुष्य नक्षत्र तथा भीन लग्न में हुआ ओर ये सर्देव प्रसन्न रहते थे (१ १८, १४) 
दशरथ मे इनका नामकरण किया ( १ १८, २१ )। शत्रुघ्न को भरत्‌ प्राणों 
से भी अधिक प्रिय थे ( १. १८, ३३ )। विश्वामित्र की सम्मति (१ ७२, 
१०४ ) के मनुसार जनक ने कुशघ्वज की कन्या का भरत के साथ पाणिग्रहण 
कराने की भनुमत्ति दी ( १ ७२, ९-१२ )। ये रूप और योवन से सम्पन्न, 
लोकपालो के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्ष्मी थे (१ ७२, 
७ )। इनके सगे मामा, केकय राजकुमार वीर युधाजित्‌ , इन्हे देखने अयोध्या 
आये ( १. ७३, १-५ )। इसका माण्डवी के साथ विवाह हुआ (१ ७३, 
२९ )। विवाह के पश्चात्‌ अयोध्या लोटकर इन्होंने जनता का स्वागत ग्रहण 
किया ( ( ७७, ६-९ )। विवाहित जीवन वा आनन्द प्राप्त करते हुये ये अपने 
पिता दशरथ की सेवा करने लगे ( १. ७७, १४-१५ )। दशरथ ने भरत को 
अपने मामा युधाजित के साथ केकय जाने की आज्ञा दी ( १, ७७, १६-१८ )। 
दशरथ, श्रीराम, तथा अपनी माताओ से पूछकर, ये शत्रुघ्न के साथ वहाँ से चल 
दिये ( १. ७७, १९-२० ) | इनके मामा इनको पुत्र से भी अधिक स्नेह तथा 
छाड-प्यार से रखते और इनकी समस्त इच्छाओं की पूत्ति करते थे, किन्तु 
इन्हें अपने वृद्ध पिता दशरथ की सर्देव स्मृति बनी रहती थी (२ १, २-३ )। 
राजा दशरथ भी महेद्ध के समान पराक्रमी अपने पुत्र भरत का सर्दव स्मरण 
किया करते थे (२ १, ४ ) 'काम खलु सतां बृत्ते भ्राता ते भरत स्थित । 
ज्येष्ठानुवर्ता धर्मात्मा सानुक्रोशों जितेद्धिय ॥', (२ ४, २६ )। दशरथ 
श्रेराम का राज्याभिषेक भरत की अनुपस्थिति में ही कर देना चाहते थे 
(२ ४, २५-२७ )। दशरप के द्वितीय पुत्र होने के कारण ये श्रीराम के बाद 
ही राज्य ये अधिकारी हो सकते थे (२ ८, ७ )॥ “ननु ते राघवस्तुल्यों भरतेन 
अहात्मता', ( २, १२, २१ )। 'न क्थचिदृत रामाद्वरतों राज्यमाबसेत्‌ । रामा- 
दवि हि त मन्‍्ये धमंतो बलवत्तरम्‌ ॥, (२ १३, ६२) | 'मरतश्चावि धर्मात्मा 
सर्वेभूतप्रियंदद ॥ भवतीमनुवर्तेत स हि घमंरत सदा ॥', (२ २४, २२ )॥ 

“वितृवशचरित्रज्ञ ', (२ ३७, ३१ )। 'स हि फन्‍्याणचारित्र थवेग्पानन्द- 
यर्घन ', (२ ४५, ७ )। ानवृद्धों वयोबालो मृद्रवीययगरुणान्वित ॥ अनुरूप 

स॒ वो भर्ता सविष्यति भयावह ॥।, (२ ४५,८)॥। “स द्वि राजपुर्णयुक्तो 
मुबराज समोक्षित | ( २ ४५ ९ ) भरत खतु घर्मामा, [२ ४६, ७ )। 
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राम के यनवाप्त पर विजाप शरती हुई अयोध्या थी स्त्रियों द्वारा इनका यर्णेद 
(३ ४८, २८) । राम ने सुमस्त्र को छोटाते हुये मरत के रिय संदेश भेजा 
(२. १२, ३४-३६) । श्रीराम ने इनके घुसों दीवन दा बर्धान रिया (२ 

५३, ११-१२) । दघरथ की उपस्थिति में सुमन्‍्त्र में भरत दे प्रति शीराम दा 
सदेश घुताया ( २ ५८, २१-२४ )। 'वत्तव्यश्ध मद्भावाहुरिद्वाडुवुलनन्दना ॥ 
पितर योवराग्यए्पो राज्यस्थमनुपाठय ॥.' (२. श्ष, २२) । दशएप वी मृर्षु 
ये समय ये वेबय देश मे थे (२ ६७, ७) । इतरो बेवय से मयोष्या शाने मे 
हिये दूत भेजे गये (२ ६८, ३) । जिस रात डूतो ने वेतय तगर «में प्रवेश 
पिया उभी रात इन्होंने एक अग्निय स्वप्न देखा (२. ६९, १) । अप्रिय स्वप्त 
यो दैसव र ये मत ही मन अत्यन्त संत हुये (३ ६९, २) । सृहृदों दम 
इनयी वप्रसप्रता का बारण पूछ जाने पर इन्होने अपने टू स्वप्न वा वर्णन दिया 
(३ ६९, ६-२२) । दूत पेकय देश में भरत से जा पिले, और मरत ने उतरा 
रणगत किया (२.७०, २) ) "मरह ने दृठो द्वारा छाई गई उपड्ार गी बसलुयें 
अपने मामा और नाता वे छिय्रे अपवित बर दी । तलश्यान्‌ इच्छानुमार याहुयें 
देकर दूतो का रात्ार मरने के अनस्तर उससे दपप, प्रीराम, हश्मभ, 
शौपत्या सुमित्रा और रर्ेयी शा शुघहमगाचार पृष्ठ (२ ७०, ६-१०) ।" 
इसहोने दूतो वे समझ रेश्यराज से अयोध्या चलने जो आशा मौँगने मे प्रत्ताव 
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३)। इनकी माता ने इन्हे छाती से छगा लिया और इनका कुशल समाचार 
पूछा ( २. ७२, ४-६ ) | 'भरत*“राजीवलोचन.”, (२. ७२, ७ )। “ककेयी 
के पूछने पर इन्होंने बताया कि नाता के घर से अयोध्या पहुँचने से इन्हे सात 
रात्रियाँ मार्ग भे व्यतीत करनी पडी । इन्होंने यह भो बताया कि भारममे 
दूतो के जल्दी चलते के आग्रह के कारण इन्होने अपने दछ को पीछे ही छोड 
दिया। तदनन्तर इन्होने पिता के सम्बन्ध में पूछा (२. ७२, ८-१३ )।” 
तच्छू र्वा भरतो वाक्य धर्मामिजनवाढच्छुचि., ( २. ७२, १६ )। 'भहाबाहु ५ 
( २. ७२.१७ )। 'देवसंकाश.', ( ९. ७२, २२)। ये दशरथ की मृत्यु का 
समाचार सुनकर विलाप करते हुये भूमि पर गिर पड़े (२, ७३, १६-२२ )। 
मतवाले हाथी के समान पुष्ट तथा चन्द्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने इस 
पुत्र फो भूमि पर पडा देखकर कंकेयो ने उठाया ( २. ७२, २३ )। “इन्होंने 
पूछा कि दशरथ की मृत्यु कैसे हुई ? श्रीराम कहाँ हैं? और दशरथ के 
अन्तिम शब्द कया थे ? (२. ७२, २६-३५ ) ।” इन्होंने राम आदि के 
सम्बन्ध में पुन, पूछा ( २, ७२, ३९-४० )। इन्होंने कंकेयी के वचन को 
सुतकर पुनः राम आदि के सम्बन्ध मे पुछा (२ ७२, ४३-४५ ) । “दशरथ 
की मृत्यु और श्रीराम के वनवास के छिये बंकेयी को दोषी बताते हुये इन्होने 
उसे फशकारा । त्दनन्तर इन्होने बन में जाकर श्रीराम को छौटाने तथा 
सिहासन पर वैठाने का निश्चय किया (२. ७३, २-२७ )।” इस प्रकार कह 
कर ये पुनः ज़ोर-जोर से ककेयी की फटवारने लगे ( २ ७३, २८ )। "इन्होने 
अत्यन्त कढ़ु शब्दों में ककेयी को घिक्कारते हुये बताया कि उसने अपनी 
कुटिलता के कारण किस प्रकार माता कौसल्या को दुखी किया। तदनस्तर 
इन्होने श्रीराम को राजसिहासन पर बैठाकर स्वयं वन चले जाने वा निश्चय 
किया जिससे कँकेयी के पाप का प्रायश्चित्त हो सके ( २. ७४, २-३४ ) ॥” 
इस प्रकार कहते हुये ये क्रोध से मूच्छित हो गये ( २. ७४, ३४-३६ )। “जब 
इन्हें पुन होश आया तो अपनी माता की ओर देखते हुये उसकी निन्‍्दा की 
और मन्सत्रियो से कहा ४ “मुझे राज्य नही चाहिये । महात्मा श्रीराम के वनवास 
और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नही है कि बहू कब 
और कंसे हुआ ।' (२ ७५, १-३ )।” इस प्रकार कह कर ये शत्रुष्त के 
साथ कौतत्या के भवन से गये, जहाँ उन्हे अचेत देख कर उनवी गोद में 
लिपट कर फूट-फूट कर रोने लगे ( २. ७५, ७-९ )। कोसल्या का शोकपूर्ण 
वचन घुनकर इन्होंने विविय प्रकार से शपय खाते हुये अपनी विर्दोषिता 
प्रमाणित करने का प्रभास किया ( २. ७५, १७-५८ )। इस प्रकार अपने की 
दापथपूर्वक निर्दोव सिद्ध करते हुसें ये कोसल्या के चरणों में अचेत होकर गिर 
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पड़े, और सारी रात उसी प्रकार शोक करते रहे (२ ७५, ६३-६४) । वसिष्ठ 
के कहने पर इन्होंने दशरथ के दाह-सस्कार की व्यवस्या करने की आज्ञा दी 
(२ ७६, ६ ) | दशरथ के शव को देखकर ये अत्यधिक विक्ञाप करने छगे 
(२. 3६, ५-३ ) | व्तिष्ठ के कहने पर ये कुछ धान्त हुये (३ ७६, १२)॥ 
दश रथ की रानियो सहित इन्होने दशरथ को जलाओझ्जलि दी (२ ७६, २३ )3 
दशाह व्यतीत हो जाने पर इन्होंने ग्यारहवें दिन आत्मशुद्धि कै लिये स्तान 
और श्राद्ध तथा बारहवें दिन अन्य श्राद्ध सम्पन्न करके ब्राह्मणों को प्रचुर दान 
दिया ( २. ७७, १-२) । तेहवें दिन जद ये पिता के चितास्थान पर आये 
तो फूट-फूट कर रोने लगे और भूमि पर गिर पड़े (२ ७७, ४-९ )। इनके 
मन्त्रियों ने इन्हें उठाया (२. ७७, ९-१० ) वस्तिष्ठ ने इन्हे सान्वना दी 
(२ ७७, २०-२३ )। मन्त्रियो के आदेश पर इन्होने अन्य क्रियायें सम्पन्न 
की ( २ ७७, २५-२६ )। शत्रुघ्न का कठौर वचन सुमकर भयभोत बोकेयी 
इनकी शरण में भाई ( ३ ७८, २० )। इन्होने मस्यरा को और अधिक 
यातना देने से शथरुघ्त को रोका ( २ ७5, २१०२३ )। "दशरथ वी मृत्यु वे 
चोदहव दिन जब राजकर्मचारियों ने इनसे राज्यसिहासन ग्रहण करने का 
मिवेदन किया तब इन्होंने विनम्रतापूर्वक इस भ्रस्ताव को अस्वीकार फरते 
हुये कहा कि राज्य के वास्तविक अधिकारी थ्रोराम ही हैं। इग्होने वन 
में जाकर श्रीराम को राजा बनाने तथा उन्हें लौदा कर अयोष्या 
लाने का निर्णय करत हुये सेवकों और शित्पियो से एतदर्थ मार्ग 
ठीक करने के छिये कहा ( २. ७९, ६-१३ )+” “उस दिन रात्रि के थोडा 
दोप रहने पर सूत और मागधों मे भरत को जगाने के लिये सतवन आरम्भ 
क्या । इन ध्वनियों को सुनकर भरत जाग गये और 'मैं राजा नहीं हूँ, अत 
इलको बन्द करो, कह कर पुत्र विठाप करने लगे (२ ८१, १-७) ।” 
वसिष्ठ वे महने पर सभामवन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, सेनापति, अन्य राजजुमार 
आदि एकत्र हुये, और इन छोगो के वहाँ उपस्थित होते हुये मरत का दद्यरप 
की ही भाँति अभिनम्दन किया (३ 5५१, १३-१४ )। उस समय वह सभा 
दशरथ-पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसे ही शोभित होने रूगी जेंसे पूरे समय 
में राजा दशरप की उपस्विति पर पघोमिव होतो थी (२ ८१, १६)। 
वामायंगणसपूर्णा मरत भ्रद्माहीं समाम्‌। द्वदर्श बुद्धिसम्पन्न पृर्णचर्द्धां निभा- 
मिव ॥/, ( २. 5६२. १)! *बस्िष्ठ दारा राज्यध्तिहासत-प्रहण मे भाग्रह पर 
इन्होने उनसे कह्ठा कि राज्य सिददामन पर श्रीराम हा ही बंध अधिवार है। 
हदनन्दर अपनी माठा ने हुक का प्रायश्चित्त बरने के लिये इन्होंने बन में 
जाइर थीराम को छोटाने की इच्छा व्यक्त की ( २. ८२, ९-१६ )।" "इन्होंने 
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यह भी कहा कि श्रीराम को छौटाने मे असफ़छ होने पर ये स्वय वन मे 
रहेगे। इस कार्य के लिये इन्होने तत्काछ प्रस्थान परने का निश्चय किया 
(२ ८२, १८-२० )।” इस प्रकार निश्चय करके इन्होंने सुमन्‍्त्र को सेना 
आदि तैयार करने के लिये वहा ( २ ८5९, २१-२२ )। इन्होने अपना रथ 
छाने के छिये सुमन्‍्त्र से कहा (२ ८२, २७ )। इनकी आज्ञा से सुमन्‍्त्र रथ 
लाये ( २, 5६२, २८ ) | तब सुदृढ़, सत्य पराक्रमी, संत्यपरायण, और प्रतापी 
भरत ने बन में गये हुये अपने यश्चस्वी श्राता श्रीराम को छौटा छामे के लिये 
यात्रा के उद्देदय से सुमन्‍्त्र को सेना तैयार कर दूसरे दिन हो कूच करने का 
आदेश दिया'( २ ८२, २९-३० )। दूसरे दिन प्रात काल ये रथ पर आरूढ 
होकर दल-बल सहित वन के छिये प्रस्थित हुये (३ ५३, १-५ )/ गज्ञाजछ 
से अपने पिता का तपंण बरने के उद्देश्य से इन्होंने श्वज्भवेरपुर मे अपनी 
यात्रा भग की ( २ ८३, १९-२६ )। सुमस्त्र के कहने पर इन्होने ग्रुह को 
बुलवाया ( २ ८४, १४) ग्रुह के इनके स्वागत सत्कार करने के भाग्रह को 
सुनकर इन्होने उसे घन्यवाद दिया और उससे भरद्वाज के आश्रम का पता 
पूछा ( २ ८५५, १-४)। 'तमेवमभिभाषन्तमाकाश इब निमछ । भरत 

इलद्षणया वाचा गुह वचनमग्रवीत्‌ ॥ (२ ८५, ८५)। गुह के पूछने १र ईन्होने 
बताया कि ये श्रीराम को अपने पिता के समान मानते हैं, और उन्हे लौटने 
के लिये ही उनके पास बन मे जा रहे हैं ( २. ५५, ९०१० )। इन्होने गुह की 
अत्यधिक प्रदासा की (२ ५५, १२-१३ )। रात्रि के समय इन्होने दाग्रुघ्त के 
साथ हो शयन किया ( २ ८५, १४-१५ )।| शोक के कारण इन्हे रात भर 
नींद नही आई ( २ ८५५ १६-२१ )। 'गुहेन सार्थ भरत समागतों महानुभावः 
सजन समाहित । सुदुर्मनास्त भरत तदा पुन; शर्न समाश्वासयदग्रज प्रति ॥* 
(२ ५५, २२ )। 'मरतायाप्रमेयाय', (२ ८६, १ )। गुह का श्रीराम के 
जटाधारण आदि से सम्बन्ध रखनेवाला वचन सुनकर ये चिन्तामग्न हो गये 
और श्रीराम के सम्बन्ध मे ही चिन्तन करने छगे (२ ८७, १)। "सुकुमारो 
महासत्त्व सिहस्कस्धो महामुञ' । पुष्डरीकविश्वालाक्षस्तरुण प्रियदर्शन ॥*, 
(३. ६७, २) । गृह की बाठ सुनकर पहले तो इन्होने घेय॑ धारण करने का 
प्रयास किया किन्‍्तु फिर मूच्छित होकर गिर पडे (२ ८७ ३)॥। चेतना 
छौटने पर इन्होंने कौसल्या को सान्त्वना दी और गुह से श्रीराम की छाम्या 

तथा भोजनादि के सम्बन्ध में पूछा (२. र७, १९-१३) ! गृह से राम का समाचार 
सुन कर इन्होने इज़ूदी-इस के नीचे उस कुश समूह को देखा जिस पर श्रीराम 
ने रात्रि के समय शयन किया था, और उसे अपनी माताओं को भो दिखाया 

(२ प८, १-२ ) [ “थीराम सीता के वन के कटों की कल्पना करते इन्हाने 
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चोर विलाप करते हुये लद्मण की भक्ति की सराहना की जो उत्त परित्यिति 
मे भौ राम के साथ थे । इन्होंति कहा कि उस समय, जब सब लोग अयोध्या 
से दूर हैं, अयोध्यापुरी श्लीसम के बाहुबछ से ही रक्षित है। तदनन्तर इन्होने 
ब्रतिज्ञा करते हुये कह्दा * आज से मैं भी पृथिदी पर ही शयन, फ्लन्मूल वा 
भोजन, और वल्कछ तथा जटा घारण करूँगा | वनदास के जितने दिन द्ोप हैं 
उतने दिन अब श्रीराम के स्थान पर मं बन में रहूंगा बौर श्रीराम अयोध्या 
का पालन करेंगे। मैं श्रीराम के चरणों पर मस्तक रखबर उन्हें मनाने 
बी चेष्टा कहेँगा | मदि इस प्रकार आग्रह करने पर भी श्रीराम लौटने के लिये 
प्रस्तुत न हुये तो मैं भी दीर्घकाल तक वन में ही निवास बरेंगा । (२ ८५, 
३-३० ) ४” झजूवेरपुर भे गद्भा के तट पर एक रात्रि व्यतीत बरके इन्होने 
गऊ्स्‍ा पार कराने के लिये झत्रुष्म से गृह वो बुलाने के छिये कहा (२ ८९, 
१-२ )। गुद्द के बुझल समाचार पूछने पर इन्होंने बताया कि रात को इन्हें 
भरी प्रवार निद्रा आई, और इसके बाद गद्भानपार उतारने की व्यवस्था 
बरने के लिये गुह से निवेदन विया (२, 5६, ६-७) । इन्होंने स्वस्तिक 
नामवाली गुह वी नौका द्वारा गद्भा को पार किया (२ ५९, १२) समस्त 
सेना के साथ गद्भा को पार करके ये प्रयाग वन मे पहुँचे जहाँ अपनी सेना 
को विश्वाम करने का आदिश देकर ऋत्विजों तथा राजसभा के सदस्यों वे 
साथ महपि भरद्वाज के आश्रम पर गये ( २. ५९, २०-३३ ) । भरदवाज- 
आश्रम के निकट पहुँच कर इन्होंवे बेब दो वस्त्र धारण किया और पुरोहितो 
को आगे कर के पैदल ही मुनि के आश्रम पर गये ( २५ ९० ६०) )॥ भाश्रम 
के हृष्टिगत होने पर इन्होंने मस्त्रियोँ को भी पीछे छोड दिया और केवल 
पुरोहितों वे साथ ही कागे गये (३ ९०% हे ) इन्होंने भरदाज वो प्रणाम 
किया ( दे ९० ह )) विधिवत्‌ स्वागत बरते हुये मरदाज मे इनका बुशल- 
समाचार पूछा (३ ९०, ६-१ )। इन्होंने भी मरदाज वा कुशलन्समाचार 
पूछा (२ ९० ५ ))। "जब मरदाज ने राम के प्रति इनके उद्देश्यों पर 
दाका प्रकट बरते हमे इससे मरे में आने का बारण पूछ्ठातोदुसबे मारण 
इसने सेजों से अश्रु छटव बड़े। इस्टोन बताया वि राम आदि को बनयासत 
देव का तिर्णय इनरी अयुपस्पिति में ही दिया गया जिसके लियये तनिक भी 
दोपो नहीं और भय ये श्रीदामं वो वा में लौटाने के रियेहीजा रहे हैं 
(३, ९०, श्ड-रैप ) ३" भरद्वाज का निमन्द्रण स्वीदार रखते हुये इन्होंने 
उन्ही के आश्रम प९ शा स्यतीद बरस्ते बा विश्चय दिया (२ ९०, 
२३-२४ ) $ उप अरदाज मुति ने इहें शातिष्य प्रदण बरतें वा निमस्थण 
(दिया तो इन्होंने (दनपतापूर्वी उनसे बढ - बन में ज्था आतठिम्यनावार 
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सम्भव है वह तो आप पाद्य, अध्यं और फल-मूल आदि देकर कर ही चुके हैं /” 
(२ ९१, २ )। भरद्वाज के पूछने पर इन्होने बताया कि आश्रम में विध्म न 
न उपस्थित हो इसलिये इन्होने बपनी सेना को पीछे हो छोड दिया है 
(२ ९१, ६-९ )। महयि भरद्वाज के आग्रह पर इन्होने अपनी सेना को भी 
वह्ो बुलया छिया ( २ ९१, १० )। भरद्वाज के आग्रह पर इन्होने विश्वकर्मा 
द्वारा निभित महल मे प्रवेश क्या और वहाँ की व्यवस्था देखकर अत्यन्त 
प्रसन्‍्त हुये ( २ ९१, ३५-३६ ) । “उस भवन मे इन्होने दिव्य राज-सिहासन, 
चंवर, और. छत्र भी देखे तथा श्रीराम की भावना करके मन्त्रियों सहित उन 
समस्त राजकौय वस्तुओ की प्रदक्षिणा की। सिहासन पर श्रीराम के विराजमाव 
होने की भावना से उसका पूजन करने के बादये अपने हाथ में चेंवर 
लेकर भनन्‍्त्री वे आसन पर बैठे ( २ ९१, ३७-३८ )।” गन्धरवों और अप्सराओ 
ने नर्तन तथा गायन से इतका मनोरजन किया (२ ९१, ४०-५० )। दूसरे 
दिन प्रात काल प्रस्थान की आज्ञा लेने के लिये ये भरद्वाज मुनि के पाप्त गये 
(२ ९२, १ ) ।,भरद्वाज के पूछने पर इन्होने बताया कि आतिथ्य-सत्कार की 
सुन्दर व्यवस्था से ये तथा इनकी सेना अत्यन्त सन्तुषट्ट हुई, और तदनन्तर 
इन्होने मुनि से चित्रकूट में श्रीराम के निवास का पता बताने के लिये बहा 
(२ ९२, ४-८ )। भरद्वाज के कहो पर इन्होंने उनसे अलग-अलग अपनी 
माताओं का परिचय कराया (२ ९२, १९-२६ )। कैकेयो का परिचय 
कराने समय ये क्रोध से भर कर फुफकरारते हुए सर्प की भाँति लम्बी सास 
खीचने लगे ( २ ९२, २७ ) | महपि भरद्वाज़ से आज्ञा लेवर इन्होंने अपनी 
सेना आदि को यात्रा वे लिये सन्‍तद्ध होने का आदेश दिया (२ ९२, ३१)। ये 
स्वय एक शिविका में वैठकर चले (२ ९२, ३६) । इस प्रकार अपनी विश्ञाल 
सेना के साथ, जो समुद्र जैसी प्रतीत हो रही थी, भरत ने यात्रा भारम्म को 
(२ ९३, ३-४)! चित्रकूट के निकट पहुंचने पर इन्होंने उस स्थान के 

प्राकृतिव सौन्दर्य वा वसिध्ठ तथा दश्ुघ्न से वर्णन किया ( २ ९३, ६-१९ )। 

तदनन्तर इन्होने श्रीराम और छक्ष्मण का पता लगाने के लिये अपने आदमियो' 
को आदेश दिया (२ ९३, २० ) । जब संनियों ने एक स्थान पर धूंआ 

उठता हुआ देखकर इन्हें सूचित किया तो अपने समस्त प्तैनिकों वो वही रुकने 

का आदेश देकर सुमन्‍्त्र और धृति बे साथ स्वय उन स्थान पर जाने वी इच्छा 

प्रकट की (२ ९३३ २२-२५ )। जहाँ से घूंआ उठ रहा था उस स्थान पर 

इन्होने अपनी दृष्टि स्थिर को ( २ ९३, २६ )। इनको और इतको सेना को 

देखकर लक्ष्मण ने रोपपूर्ण उद्‌यार प्रवट किये ( १ ९६ १७-३० )॥ 'मुसरब्ध 

तु सौमिति एक्मण त्ोधमूच्छितम्‌, ( २ ९७, १)। “महाबले महोत्साह भरते 


क 
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स्वयमागते, (रे ९७, रे )। आश्येड्हमागतोध्योष्या अरतो जअञातृवत्सछ । मम 
आज्आाणात्पियतर बुछूघर्ममनुस्मरत्‌ का (२, ९७, *९ )। इन्होने सेना से उस 
स्थान की शान्ति को भज्ज न करते हुये विश्ञाम करने वी आज्ञा दी (२ ९७ 
२९ )| “अपनी सेना को एक स्थान पर ठहरने वा आदेश देने के पश्चात्‌ इम्होंनि 
झनत्रुध्न तथा गुह और उसके अनुचरों से श्रीराम के आश्रम का पता लगाने के 
लिये फटा । ऋत्विजो और मन्धियो सहित इन्होने मी आश्रम बा पता लगाने 
का निश्चय करते हुये कहा कि जब तक श्रीराम आदि का पता नही चल 
जाता इनके मन को शान्ति नही पमल सकती (२. ९5 १-९ )।" इस 
अकार व्यवस्था करके इन्होंने बैंदल ही वन में प्रवेश किया ओर « एक साह्न- 
जुक्ष पर चढ़कर श्रीराम की कुटिया को देखा (२ ५5 १४-१६ )। श्रीराम 
का पता चल जाने पर ये अत्यन्त हपित हो साथियों सहित उनके स्थान वी 
ओर चले ( २. ९८, १७-१८ )। +अपनी सेना को ठहरां कर ये श्रीराम वे 
दर्शन के लिये शररुध्त के साथ चुले। उस समय ये धरपरुष्त से मार्ग का वर्णन 
करते जाते थे (२ ९९ १)। इन्होनि---ग्रुघ्वत्सछ _-महपि वर्सिप्ठ से वहां कि 
थे इनकी माताओं को लेकर आयें (२ ९५ ३)। श्रीराम की कूटिया वो 
देखकर इन्होंने समझ लिया कि ये अब मन्दाविनी के तट पर विशाल हाथियों 
तथा ऋषि मुनियों से सेवित उस स्थान पर पहुँच गये हैं दिमका मुनि भरद्वाज 
ने निर्देश किया था (२ ६५ ४-१३) । “मन्दाकिनी के तट पर स्थित 
वविश्रकूट में पहुंचकर यह इंच बात को सीचकर विंलाप करने छगे कि श्रीराम 
को इन्ही के बारण वनवास मिला । इस प्रकार सोचकर इस्होंने श्रीराम, सीता 
तथा लक्ष्मण के चरणों मे गिरकर उन लोगो को मनाने का निश्चय किया 
(२ ९९, १४-१७ )४! इस प्रकार विछाप करते हुये कुटिया के सम्मुख खडे 
होकर इन्होने देखा कि वेदी पर श्रीराम वीरासद में, सीता तथा रकमण के 
साथ, विराजमान हैं (२ ९९, १८-१८ 3) “श्रीराम को देखने ही इनका धे्ये 
समाप्त हो गया और ये झोक के आवेग को रोब नहीं सके। इन्होंने अश्ु 
बहाते हुये गदगद वाणी मे कहा 'जो सर्वेधा सुख-बैमव के ही योग्य हैं वे श्रीराम 
+)२ कारण ऐसे दुख में पड गये हैं। मेरे इस छोबसन्दित जीवन को घिवकार है।' 
(२. ९५, २९-३६ ) ४” इतना कहते दुबे ये आये !! कह वर भूमि पर 
सिर पडे और शोक के कारण इसके अतिरिक्त कोई दाव्द इनके मुख से निकल 
नही सवा (२ ५४ ३७-३९ )॥ श्रीराम ने इन्हें छाती से लगाते हुये अपनी 
गोद मे बैठा लिया ( २ ९९, ४०५ ९०० रै-रे )। श्रीराम ने बुशछ प्रश्त 
के बहाने इन्हें राजनीति का उपदेश दिया (२, १०० ४-७६ )। वल्कलछ 
चआारण फरने, जी जूटा रखने, तथा वन में आमे वा जय श्रीराम और रुकमण 
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ने इनसे कारण पूछा तो इन्होंने श्रीराम से अयोध्या छौट कर राजसिहासन 
ग्रहण करने का निवेदन किया ( २. १०१, ४-१३ )। इन्होने पुन. श्रोराम से 
अयोध्या लौटने का आग्रह करते हुये पिता की मृत्यु का समाचार दिया और 
उनसे पिता का अन्तिम संस्कार आदि करने का निवेदन किया (२४१०२, 
१-९ )। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर जब श्रीराम मुब्छित हो गये तो 
इन्होंने उन्हे सहारा दिया (२. १०३, ५ )। इन्होने श्रोराम से पिता को 
जलाञजलि आदि देने के छिये कहा ( २. १०३, १७ ) ॥ पिता को जछाजजलि 
देने के छिये,ये भी थ्री राम के साथ मन्दाकिनी के तद पर गये ( २. १०३, 
२४-२५ )। जब श्रीराम और वसिष्ठ ने अपना-अपना आसन ग्रहण कर लिया 
तो अपने अनुचरो सहित ये हाथ जोड़कर बेठे ( २. १०४, २९-३०) । समस्त 
+ रात्रि धोकपू्ंक व्यतीत करने के पश्चात्‌ इन्होंने श्रौराम से अयोध्या लौटकर 
सिंहासन ग्रहण करने के लिये कहा ( २. १०५, १-१२ )। “जब श्रोराम ने 
अयोध्या ने छौटने का अपना दृवृनिश्चय व्यक्त किया तब इन्होंने उठसे करबद्ध 
होकर चरणो मे शोश नवाते हुये एक बार पुतः राज्य-पिहांसन ग्रहण करके 
क्षत्रियों के कर्तव्य का पालन करने के लिये कहा | साथ हो इन्होने इस प्रकार 
निवेदन किया : "आप पिता की योग्य सतान बने रहें ओर उनके अनुचित कर्म 
का संसर्थव न करें । कैकेयी, मैं, फ्रिताजी, सुहृदगण, दन्धु-दान्धव, पुरवासी, 
तथा राष्ट्र की प्रजा, इव सव को रक्षा के लिये आप मेरी प्रार्थना स्वीकार' 
करें। आज आप मेरी माता के कलूड्ू; को धी डालें तथा पिता को भी निन्‍्दा 
से बचायें । यदि आप नही छोटेंगे तो में भी झापके साथ वन चलूँगा। 
( २. १०६, २-३९ )।” श्रीराम ने इन्हे समझाकर अयोध्या लौटने का आदेश 
दिया (९. १०७, १०१९) | “श्रीराम को अपने निरचय पर हृढ देखकर इन्होने 
बिना अन्न जल प्रहण किये उसी प्रकार सत्याग्रह करने का विचार प्रकट किया 
जिस प्रवार साहुकर के द्वारा निर्धन क्या हुआ ब्राह्मण उसके घर वे द्वार पर 
मुह ढक कर जिया अश्न-जल के पडा रहता है। इस प्रकार निश्चय करके 
इन्होने शुमन्त्र से श्रीराम की कुटिया के द्वार पर बुश बिछाने के लिये कहा 
(२ १११, १२-१४ ) ४” सुमन्त्र को सकोच करते देखकर इन्होंने स्वयं ही 
कुश बिछाया (२ १११, १५ )। जब कौराम ने इससे अथोष्या छौट जाने पा 

* आग्रह बिया तो इन्होंने नपर और जनपद के छोगो से पहा कि वे छोग भी 
श्रीराम को समझायें ( २. १११, १९) । प्रिता के यचन वी रक्षा वे लिये 
इन्होने श्री राम वे स्थान पर स्वयं बन में रहने वी दच्छा प्ऱट की ( २. १११, 
२४-२६ )। उस समय अन्तरिक्ष मे अदृश्य भायसे राटे हुवे मुनियों तथा 
प्रत्यक्ष रूप से बेठे महवियों बी बात सुनवर इन्होंने थ्रीसम से बरबद्ध प्रार्थता 
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की कि ये सिंहासन को स्वीकार करके वनवास की अवधि के लिये अपना 
कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर दें | २. ११२, ९-१३ )। यह कह कर ये श्रीराम 
के चरणों पर गिर कर उनसे अपनी वात मानने के लिये प्रवक्त आग्रह करने 
लगे (२. ११२ (४ )। “इन्होने क्षीयम से कहा: ये दो. सुवर्णमूषित 
वादुकायें आपके चरणो में अपित है, आप इनपर अपने चरण रख दें ।येही 
सम्पूर्ण जय॒त्‌ के योग-क्षेम का निर्वाह करेंगी / (२. ११२ २१) 
नश्रीराम भी चरण-पादुका को ग्रहण करते हुये इन्होने श्रीराम से कहा: मैं 
भी.चौदह वर्ष तक जद और चीर घारण करके फल-मूल का आहार करेता 
हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा मे नगर से बाहर ही निवास करेंगा' ) यदि 
चौदहवाँ वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन ने 
मिला तो मैं. अग्नि में प्रवेध कर जाऊंगा ।' (२, ११२ २३-२५ ) ।” इस्होंने, 
श्रीराम की घरण-पादुकाओं को राजकीय हाथी के मस्तक पर स्थापित 
किया और श्रीराम से विदा छी ( २. ११२, २६५ )। औ्रराम की दोनों चरण- 
पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखकर ये दात्रु्त के साथ रथ पर बैठे 
(३. ११३, १)। चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा करके ये मद्धि भरद्वाज 
के आश्रम में पहुँचे (२. ११३, ३-५ )+ इन्होंने आदरपूर्वक महपि का 
अभिवादन किया ( २- ११३, ६)। महंत के पूछने पर इन्होंने बताया 
कक श्रीराम ने अयोध्या न!लछोटने का दृढ़ विश्वय कर लियाथा और 
वसप्तिष्ठ जी के कहने पर अपनी अनुपस्थिति में अपनी घरण-पादुकाओं को 
अपना प्रतिनिधि सानना स्वीक्रार किया ( २: ११३, ८०१४ )। "भरतस्य 
महात्मन:/ ( २. ११३, १५ )। इनके उच्च विचारों वी महपि भरद्ाज ने 
अत्यस्त प्रशंसा की (२. ११३, १६-१७ )। इन्होंने महधि भरदान से विदा 
ली (२. ११३, १८-१९) / ममुना तथा गझ्जा को पार करने के पश्चातु 
श्रज्भवेरपुर होते हुए ये अयोध्या आये जो निरत्साह, अन्धवारपूर्ण और उदास 
दिखाई पड़ रही थी ( २. ११३, २०-२४ )। इस्होंने अयोध्या को उदास देखा 
(२. ११४, १९-२६ )। इस्दोंने अशुपूरित नेतरों के साथ दसस्प से रहित 
महल में प्रवेश जिया ( ३२. ११४, २०-२५ )। अपनी माताओं को पहुँचा 
कर इन्होने थीराम के छोटने तक नन्दिप्राम से निवास बरने वा निश्चय व्यक्त 
किया ( २. ११५, १०३ )। जब मस्त्ियों ने इसको स्वीकृति दे दी तो इन्होंने. 
सारयि से अपना रघ तैयार करने के लिए बहा ( २. १४५, ७ )। माताओं 
मै शिदा लेकर इन्होने धनुष्स और मत्वियोन्सदित सन्दिप्राम के लिए प्रस्याव 
हिया । ( २ ११५, ८-६ ) १ भावृपत्मल भरत अपने मस्तक पर थीराम को 
चरण-पादुगा लिए हुए रघ पर बैठइर झौघता से नन्दिएाम वी ओर घले 
१४ या० फो० 
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(२ ११४५, १३ )। नद्धिग्राम पहुँच कर इन्होंने गुरुजनो से कहा * 'मेरे भ्राता 
ने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप मे दिया है और उनकी ये चरण- 
पादुकायें ही सबके योग-क्षेम्र का निर्वाह करने वाली है। (२ ११५, १३- 
१४ ) | तदनन्तर मस्तक झुकाकर एम चरण पादुकाओ के .प्रति घरोहरस्वरूप 
राज्य को समपित करते हुए इन्होने समस्त प्रकृतिमण्डल से भी यही बात कही 
(२. ११५, १५-२० )। वल्कछ, जटा, तथा मुनि का वेश घारण करके भरत 
अपने मन्त्रियो सहित नन्दिग्राम में पादुकाओं को श्रीराम का प्रतिनिधि मानते 
हुये निवास करने छगे (२ ११५, २१-२४ )। इनके तपस्या के इस ब्रत वी 
लरूप्मण नें सराहना की “अश्समिस्तु पुरुपव्याप्न काले दु खसमन्तरित । तपश्चरति- 
घर्मात्मा त्वद्धवत्या भरत पुरे ॥? (३ १६, २७ )। “अत्यन्तलुखसबृद्ध सुकुमारों 
हिमादित / (३ १६, ३० )। “पय्मपत्रेक्षण श्याम श्रीमाप्निद्दरो महात्‌। 
धर्मज्ञ सत्पवादी च होनिपेघो जितेन्द्रिय ॥ प्रियाभिभाषी मधुरों दीर्घबाहुर- 
रिदिम । सत्युज्य विविधास्भोगानाये सर्वात्मता श्रित ॥' (३१६ ३१-३२)। 
इन्होंने इस उक्ति को मिथ्यां प्रमाणित कर दिया कि “मनुष्य प्राय पिता के 
नही वरन्‌ माता के गुणो का ही अनुवर्तन करते हैं।' ( ३, १६ ३४) | राम 
उस दिन की उद्विग्नतापृरवंक प्रतोक्षा करने लगे जब उतका इनसे पुनभिलन 
होगा (३, १६, ३९-४० )। “ता पाल्यति धर्मात्मा भरत सत्यवागूजु । 
घमंकामार्थेतर्वनज्ञो निग्रहानुग्रहे रत ॥ नयश्च विनयश्चोभी यस्मिस्सत्य च 
सुस्थितम्‌ । विक्रमश्च यथा हृप्ट स राजा देशकालवित्‌ ॥/ (४, १८, ७-८ ) 
ब्यस्मिन्नूपतिशादू ले भरते घमवत्सले/ (४ १८, १० )। श्रीराम ने इनका 
स्मरण क्या (४ २८, ४५ ) | “अयोध्या से एक फोस की दूरी पर हनुमान्‌ ने 
आश्रमवासी भरत को देखा जो चीर वस्त्र और काला मृगू चम "धारण किये 
हुए दु खी एव दुर्घ दिखाई पड रहे थे । उनके मस्तक पर बढ़ी हुई जटा और 
शरीर पर मैल थी। जाता के वनवास व दुख ने उन्हें बहुत इृश बर दिया 
था। फल-मूल ही उनका आहार था। वे इम्द्रियो का दमन करके तपस्या में 
लिप्त हथा धर्मांचरण बरते थे । उनके सर पर जटा का भार बहुत ऊँचा हो 
गया था, और उनका शरीर भी वल्कल तथा मृग चर्म से ढेंका था । वे बडे सयम 
से रहते थे । उनका भन्‍्त करण अत्यन्त निर्मल था, और वे एक प्रह्मपि के 
समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। ये श्रीराम की चरण परादुकाओं को आगे 
रखकर पृथिवी का झासन करते थे। (६ १२५, २५-३४ )।' “जब 
हनुमान्‌ ने इन्हें थ्रीयम वे सकुशछ लौट जाने का रामाचार दिया तो पहले 
सो ये हुए से मूछित हो गय विन्तु चेतना लौटने पर हजुमान्‌ वा आलिज्ञन 
करने उन्हे अश्ुओ झ्ै सिचित कर दिया | तदनस्तर इन्होने हनुमात्‌ को बहुमूल्य 
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उपहार दिये (६ १२५ ४०-४६ )। अनेक वर्षों के पश्चात्‌ श्रीराम का 
नाम सुनकर इह अपार हप हुआ, और इहोने हनुमान्‌ से घूछा कि श्रीराम 
और वातरो की मैत्नो विस प्रकार हुई (६ १२६ ६-३ ) | हलुमान्‌ से समस्त 
वृत्तान्त सुन कर इृहान कट्ा कि इनकी मनोकामना पूण हा गई (६ १२६, 
५४६ )। खुत्वा तु परमानन्द भरत सत्यविक्रम, (६ १२७ १)॥ 'इृद्दने 


दाुष्त से कहा “शुद्धाचारी पुरुष युल-देवताओ तथा नगर व समस्त 
दक्‍स्थानों वा सुर्गा बत पुर्ष्पों द्वारा ससमारोह पूजन बरें। नगर को भरटीमौति 
सजाया जाय तथा समस्त पुरवास्तो श्रीराम के स्वागत के लिए तगर से बाहर 
चलें । इनत्री बात को सुन बर "पयुघ्त ने तदनुरूप व्यवस्था परन वो आचा 
दी (६ १२५ १०५ )। ये श्रीराम की घरण-पादुकाओ को अपने सस्तक पर 
धारण बरके माताआ अयोध्यावासिया, मत्रियों इत्यादि वें साथ श्रीराम वे 
स्वागत के लिए नीदिग्राम आये (६ १२७ १४-१९ )। दुछ दूर चहते के 
पर्चाव्‌ ६ द्ोत हमुमान्‌ से पूछा कि उहहोंने सत्य समाचार दिया था या नहीं 
बर्योकि उम्र समय तक श्रीराम का बोोइ विद नहीं छसित हुआ (६ १३७, 
०-२१ ) 3 जब थ्राराम या विमाम इनवी ओर घढ़ा तो य॑ उसपर हृष्टि एगा 
बर गरबद्ध खड़ हा गये और दूर से ही अध्य-पाद्य आदि से श्राराम का विधिवत 
पूएन विया (६ १५७ ३०-३२)। “जब श्रीराम था विमान भूमि 
वर उतरा सो इडोन एक बार पुन श्रीराम वा अभिवाल्स बरने बे बाद 
उनबा आएिज्ञन विया। इसके बाह एश्मण तथा सीता वा अभिवादन 
बरपे इंद्ोंने वानरयूयपतियों का आलिझ्भन तथा सुग्रीव और विभीषण 
का स्वागत दिया (६ १२७ ३५-४४ )/ इहोने श्रीराम शी खरण 
वादुकायें उसने चरणों मे पहना दी और दोते मेरे पास घरोहर के 
हुप में रबखा हुआ समस्त राज्य आज मैंते आपके श्रीचरणों में छोटा दिया 
जिससे मेरा जम सफ्ल हो गया (६ १२७ ५०-५३ )। दादोने करवद 
होरर श्रीराम से प्रायना को हि ये ब्नव राज्य धिद्यासन प्रहण गरें (६ १२८ 
१-११ )। तहनन्तर इंद्धेने स्नान आदि छूरके नवीन वस्त्र घारण विया (६ 
१२८ १४-१५ ) | ब थ्ोराम वे रथ व सारथि बन (६ १२८ र८)॥ 
राम की आता स॒ इद्दनि सुप्रीव दो श्रीराम मे अयोकवाटिता से पिरे हुय भवन 
मे प्रवत बराया तपा खीरामब अभिदेश मे तिमित्त जठ छाोते बा लिये उनसे 
यानतों को उजने वे लिउ जहा (६ १३८ ४६-४८ ) | ए"मत्र व अस्दोफ़ार 
बरत पर इढ युवराज पर अभिषिक्त रिया ग्या (६ १२८ ६३ )। 
शाम दे शाग्यामिदव ने दूपरे टिने अस्य भाताओं वे साथ ये भो उनको गमा 
में टपग्पित हुई (७ ३७ १७ )। न में सोठा € अपरह्दरश भा गनायार 
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सुनकर इन्होने अनेक भूषालो को राक्षत्तो पर आक्रमण करते के लिये एक 
किया था (७ ३८, २४ )। राजाओ ने जो रल्नादि के उपहार दिये थे उहे 
लेकुर लक्ष्मण और छत्रुष्न सहित थे अयोध्या व्यये (७ ३९, ११-१२)। 
इन्होने भ्रीराम॒ के विलक्षण प्रभाव के अन्तर्गत अयोध्या की समृद्धि के लिये 
श्रीराम की प्रशसा की (७ ४१, १७-२२ )। राम के बुलाने पर ये तत्काल 
उतसे मिलने वे लिये देंदल ही उनके भवन की ओर चल पड़े (७ ४४ ७- 
मे )4“ट्ाम के पास पहुँच कर इन्होंने'उन्ह अत्यन्त उठ्विग्ग देखा । उनके चरपो 
में प्रणाम ० करने के पश्चात्‌ इन्होने आसन ग्रहण कया (७ ४४, 
१४-१८ ) ।” राम के शब्दों को सुनकर इनको यह उत्सुकता हुई कि 
. औराम क्‍या कहना चाहते हैं (७ ४४ २१)। श्रीराम के पृछने 
पर ये स्वयं लवणांसुर का वध करने के हछिये प्रह्चुत हुये (७ ६२, 
९ )। राम के आदेश पर इन्होने शत्रुघ्न के अभिषेक की आवश्यक व्यवस्था 
की (७, ६३, १२)। ये शत्रुध्त को पहुँचाने के लिये गये (७ ७२, 
२१ )। श्रीराम के उपस्थित होने पर ये उनके दर्शन के छिये गये (७ ४३, 
“२ ) ।“श्रीराम द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव करने पर इन्होंने विनम्रता- 
, भवैंक विरोध बरते हुये कहा कि इस प्रकार के यज्ञ से भूमण्डल के समस्त 
राजवशो का विनाश हो जायगा (७ 5३, ९६-१४ )। श्रीराम द्वारा इल की 
क्या कहने पर इन्होने उत्सुक होकर पूछा कि बाद में इल का वया हुआ 
(७ ८८, १०३ )( किपुरुष जाति की उत्पत्ति का प्रसण सुनकर लदमण 
सहित इन्होने अत्यन्त आश्चर्य प्रमट किपा (७ ८९, १)। पुरूरवा के जन्म 
का वृत्तान्त सुनने के पश्चात्‌ इन्होने पुन श्रीराम से इल के सम्बन्ध में पूछा 
(७. ९०, १-२ )। राम के आदेश के अनुसार ये उस स्थान पर गये जहाँ यशञ 
की व्यवस्था हो रही थी (७ ९१, २७ )। यज्ञ के समय ये ह्त्रुघ्त के साथ 
क्मन्त्रित राजाओं के स्वागत सत्कार के लिये नियुक्त बिये गये थे (७ ९२, 
४ )॥ राम के आदेश पर इन्होने अपने पुत्रों सहित एवं विद्यक्ष सेना लेबर 
गंग्धर्वों के देश के ल्यि प्रस्थान किया ( ७. १००, २०-२४ ) | ये पद्धह दिन 
के पश्चात्‌ वेकय पहुँचे ( ७, १००, २५ ) । मुधाजित्‌ के साथ मिलकर इन्होंने 
गन्धयों वे देश पर आक्रमण किया ( ७ १०१, १-३ )। सप्ताहान्त तक इद्ोंने 
तीन करोड गन्धर्वों का विनाश कर दिया (७ १०१, ५-५ ) ! “गन्षर्व देश 
को विजित करने इन्होंने उसकी दो राजधानियों, तक्षशिटा और पुणलावह 
की स्थापना की जहां से इसके वुत्रगण गान्यार देश पर शासत बरवे छगें। 
तदवन्तर पाँच वर्ष के पश्चात इन्होंने अयोध्या लौटकर श्रीराम को सम्पूर्ण 
बृत्तान्त से अबृग़त विया (७ १०१, १०-१८ )। शीराम के बहने पर इन्हाने 
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राजवुमार अज्भूद वो वासब्पय का और राजजुमार चम्दरकेतु को चद्धकान्त का 
शासव वनाल वा प्रस्ताव किया (9 १०२, ५-६ )॥ 'ततो राम परात्रोति 
लक्ष्यों भरतस्तवा। ययुयुद्वे दुराघर्पा , अभ्िवेक च॑ चकिरे॥', (७. १०२, 
१० )।'एव दर्ष तक चद्धकेतु के साथ रहने वे पश्चात्‌ ये अयोध्या लौटे (७, 
१०१, १२-१४) ) इस प्रकार, ये दम सहस्न-वर्ष तक आतन्दपूर्दआ जीवन 
व्यतीत बरते रहे ( ७ १०२, १५-१७ ) । जब इन्होने यह समाचार सुता कि 
श्रीराम इन्हे राज्य सौंप बर वन चत्रे जाना चाहते हैं तो' ये जंसे सज्ञाद्वीन हो 
गये (७ १०७, १-१ )। राज्य को अम्वीवार बरते हुये इन्होने एवं और 
बुश्च का राज्यामिपेक करने या प्रस्ताव रकया, और धीघगामी दूंतो के द्वारा 
श्रीराम सहित अपनी मसहायात्रा बा समाचार दापुष्त वे यास भेजा 
(७. १०७, ५-८ ) ! श्रीराम के परमघाम जाने के समय ये भी उनदे साथ 
गये (७ १०९, ११)। 

१, भरद्वाज्ञ, एक "ुपि बा नाम है शितबे परामर्श पर ही श्रौराम ने 
चित्रवूट मे अपना क्लाथम बसाया (१ १, ३१)। छद्ठा से छोटते समय 
श्रीराम मैं इग्ही के आश्रम मे रुक कर हनुमान के द्वारा भरत ये पास अपने 
अगमने का समाचार भेजा ( १ १, ७ )। इसके साथ धीराम के म्रित 
को घटना का वाल्मीकि ने पूर्व॑द्शय बिया (१. ३, १५०३७ )। इनकी 
वर्षशारा में प्रवेश बरबे श्रीराम ने, तपस्या के प्रभाव से तीतो बाज़ोबी 
समरत यातों को देखने वी दिव्य दृष्टि प्राप्त वर जेतेवाले एवाग्रचित तथा 
तोइण ब्रमधारी मद्गत्मा भरद्वाज पा, दर्शन किया जो बच्निदौत् करहे विष्यों 
से पिरे हुये आसन पर विराजमात थे (२ ५४, ११-१२ )। श्रीराम आदि 
का हादिवि स्वापत करने के पश्चात इन्हेंनि उन लोगो शो विविष उपद्ार 
दि। ( ३ ५४, १७-१९ )। इस्होंने श्रीराम से बतापा किये उते छोगा मे| 
धतयास वा भारध जानते हैं, और इसप्रे बाद इस्होंगे उत छोगों शो अपने 
झाशथम में एशने के रिय आमन्चित क्या (२ ५४, २१-२२ )। श्रीराम वे 
आपत्ति बरने पर छस््ाने उन्हें दित्रतू” सामर स्थान पर आवाश यवाने वा 
चरम दिया ( ३ ५४, २६-३२ )। प्रमाताया सु धर्वर्यो भरदाजमुपागमत्‌ 
उद्यय मरपाईलो मुनि एलिततेजसम्‌ ॥ धर्येरों मगवशय गत्यशीछ ताबमें । 
उपिता स्मेह वससिम्रनुजानातु नो भयात्‌ ॥, (२ ५४ ३६-३७ )। दूसरे 
पिन प्रात बा श्रीराम से पूछने पर इंद्ति विव्रवूट का वर्घन बरखते हये दुन 
उसी का एवेस किया (३ ५४, ३८-४३ )॥ जद श्रीराम शादि वित्रक्‌द 

टिये अस्पात शरने एये हो इस्होवे उन छोप्ों का हग्हयश्वा हिया (३ 
४६, १-२ )। विवरूल ने मार्ग शा विस्तृत वर्णन गरने गे परचानु दे लौट 
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भाये (२ ५५, ३-१० )। भरत ने गुह से इनके आश्रम का मार्म पूछा ( २ 
प१, ४ ) ! मरहाजमृपित्रवयंम्‌', ( २. ८९, २१ )। 'स ब्राह्मणस्थाश्रममम्युपेत्व 
महात्मनो देवपुरोहितस्य । ददर्श रम्योटजवृक्षदेशं महद्वत प्रियवरस्य रम्यम्‌ ॥* 
(२ ८९, २२ )। महपि वसिष्ठ को देखकर महातपस्वी भरद्वाज अपने आस 
से उठ खड़े हुये और अपने श्षिप्यो से द्षीक्रतापूर्वक अ्च्य लाने के लिये कहा 
(२ ९०, ४)। जब भरत ने इनके चरणों मे प्रणाम किया तो उन्होने इन्हे पहचान 
छिया (२ ९०, ५ )। इन्होने वस्िष्ठ और भरत को अध्यं, पाद्य तथा फल 
आदि निवेदन करने के पश्चात्‌ उन दोनों के कुछ का कुशल समाचार पूछा 
(२ ९०, ६ )। यह दश्षरथ की मत्यु का समाचार जान गये थे अत उनके 
सम्बन्ध मे कुछ नही पूछा ( २ ९०, ७ )। “मरहाजो महायशा ', (२. ९०, 
€ ) | इन्होने राम के प्रति भरत के उद्देश्यों पर शका प्रगट करते हुये उनसे 
एठद्विपयक प्रश्न किये (२ ९०, ९-१३ )। भरत के उत्तर से अत्यन्त प्रसन्न 
होकर इन्होने श्रोराम का पता बताते हुये भरत को अपने आश्रम में ही वह 
रात्रि व्यतीत करने के लिये आमस्त्रित किया (२ ९०, १९-२३ )। इन्होंने 
भरत का स॒त्कार करने की इच्छा प्रगट की (२ ९१, १)। जब भरत ने 
इनके इस प्रस्ताव पर कुछ सकोच का अनुभव किया तब इन्होंने उनकी सेवा 
का सत्कार करने का प्रस्ताव करते हुये पूछा कि उन्होंने सेना को पीछे क्यो 
छोड़ दिया है (२ ९१, ३-५ )। इन्होंने भरत से सेना को आश्रम मं हीं 
बुलाने के लिये कहा ( २. ९१, १० )। इन्होने अपनी अग्निशाला में प्रवेश 
करके जल का आचमन फरने के पश्चात्‌ भरत के आतिष्य सत्कार के लिय विश्व- 
कर्मा तथा अन्य देवताओं, गन्धवों आदि का आवाहन दिया ( २ ९१, ११० 
२२ )। इन्होंने भरत से विश्वकर्मा द्वारा निभित भवन मे प्रवंश करने का 
अनुरोध किया ( २ ९१, ३५ )। जो फूल देवताओं के उद्यानों और चैत्रय 
बन मे उत्तन्न हुआ करते थे वे महपि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग मं दृष्टिगत 
होने लगे ( २ ९१, ४७ )। दुसरे दित प्रात कार इन्होंने गन्धवों तथा समस्त 
सुन्दरी अप्सराओो आदि को विदा किया (२ ९१, ८२ )। भात काछ, जब 
भरत करवद्ध होकर इनके सम्मुख उपस्थित हुये तो इस्होंने उनसे पूछा ड़ि 
उन्हे रात्रि मे ठीक से निद्मा आई अथवा नहीं (२ ९२, २-३ )। “ऋषि- 
मुत्तमतेजसम्‌', ( २ ९२, ४)। “मरद्वाजो महातपा ५ (२ ९२, ९ )। भरत 
के पूछने पर इन्होंने चित्रहूद के माय का बर्णण दिया (३ ६२, १०-१४)। 
जब भरत को माताओ ने इन्हें प्रधाम दिया तव इहोने भरत से उतडा 
दरिचिय गराने के लिये बद्ा (२ ९२, १४-१९ )। 'मसद्राजों महपिस्त 
हुवन्त भरत तदा । प्रस्युवाध महस्वुद्धेरिद वचनमर्पव ॥', [( २ ९२, रे८ )। 


३६ भरद्वाज ] ( २१५ ) [मात 


इन्होने भरत को यह परयमश्ञ देते हुये कि उन्हे करेगी पर आधेष नहीं करना 
चाहिये, यह बताया कि श्रीराम का बनवात्त वास्तव भे देवों, दानवों और 
ऋषियो के कह्याण के लिये ही हुआ है ( २. ९३, २९-३० ) | चित्रकूट से 
लौदते समय भएत पुन इनके आश्रम पर आये (२, ११३, ५)। भरत के 
प्रणाम करने पर इन्होंने उनसे पूछा कि वे श्रीराम से मिले अथवा नहीं [२. 
११३ ६-७ )। इन्होने मरत के श्रेष्ठ और उच्च विचारों के लिये उनकी 
प्रशंता की ( २ ११३, १६-१७ )। “श्रीराम के पूछने पर इन्होंने बताया 
कि अयोध्या में सब कुशल है । इन्होने यह भी बताया कि श्रीराम का, मैतवास् 
क्रम्म होने के समय से अब तक की समस्त पटनायें भी इन्हें शात हैं। तदनन्तर 
इन्होने श्रीराम से वह रात्रि अपने आश्रम में ही व्यतीत बरने का अनुरोध 
किया ( ६. १२४, ४-१७ )। इन्होने शाम को उनके द्वारा गोग हुआ वरदान 
दिया (६ १२४, २० )। श्रौराम के अयोध्या छौटने पर ये उत्तर दिशा से 
उनके अभिवादन के लिये उपध््यित हुय (७ १, ६ )। इन्होंने अपनी पुष्रो, 
देववणिनी, का विश्ववा के साथ विवाह किया (७ ३, ३ )। सीता के ध्षपय- 
प्रहूण के समय ये भी श्रीराम की समा से उपस्थित थे (७ ९६, ४ )। 

२- भरद्वाज, पात्मीकि मुन्रि के एक प्लिप्प का नाम है जो तमता मंदी 
के तट पर अपने गुरु के साथ उपस्थित ये ( १. २, ४ )। 

भागेघ--इनका बपनी पत्नी रेणुक्ा से मिलमे का उल्लेख (१. ५१ ११) । 
ये श्रीराम के दर्शन के लिये सुपनत्र को अपने आगमन की सूचना देते हैं ( ७. 
६० ४ )। श्रीराम ने उत्तर में भार्मद आदि ऋषियों से उनके कार्य को स्रिद्ध 
हरे के हिये पूछ ( ७ ६१, १)। इस्दोंत लवघाछुर के बल तथा अत्याधार 
वा वर्णन बरके उससे प्राप्त होने वाले भय को दूर करने वे छिये श्रीराम से 
प्रापंता वी (७ ६१, २-२५ ) । धापुष्न मे यमुनासट पर भागंव आदि 
मुनियों के साथ कया-वार्ता द्वारा कालशेप बरते हुये निवास हिया( ७, ६६, 
१६ )। सीता के धपथ-प्रहदण के समय ये थ्रीराम दे दरदार भें उपस्थित थे 
(७ ९६ ३)) 

भासकर्ण, रादण के एक स्ेनापति का माम है। इसने रावण शो आज्ञा 
मुसार (५ ४६ १-१४ ) प्रपंत को साथ छेतर हठुमान्‌ पर आक्रमण किया 
परलत्तु हतुभान्‌ ने इसहा वध कर दिया (2. ४६, ३(-३५ )। यह बेतुमती 
और सुमालित्‌ वा पुत्र था (७ ५, ३८-४० )। 

भासी, ताब्मा और बश्यप बी एड पुत्रो का नाम है (३. (४, १७)४ 
इसने भास नामक पक्षियों को जन्म दिया ( ३ १४, १८ )॥ 


भीम ] ( २१६ ) [ भोगवततो 


भीम) एक राक्षस प्रमुख का नाम है जिसके भवन का हनुमान्‌ ने दर्शन 
किया था (५ ६, २३ )। हे 

१, भृग्रु, हिमालय प्रवेग के एक शिखर वा नाम हैं (१ ३८, ५ े ॥ 

२» भृमु, एक ,महवि का नाम है जिन्‍्होने राजा सगर और उनकी 
पत्मी के सी वर्ष तपस्या बरने से प्रसन्न होकर वर दिया (१. ३८६, ६)। 
इन्होने सगर को वरदान देते हुए बताया कि उनकी एक पत्नी एक पुत्र को, 
और द्विप्तीय पत्नी ६०,००० पुत्रों को जन्म देगी (१ ३८, ७-८ )। 'भगु 
सत्यवता बेर  ( १ ३८, ६)। “मापमाणं नरव्याप्र राजपुश््यो प्रसाद्य तम्‌|, 
( १. ३८, ९ )। 'भूगु परमधामिक , (१ ३८, ११ ) | सगर की पत्लियों के 
यह पूछने पर कि किसको एक पुत्र और किसको ६०,००० पुन उत्पन्न होगे, 
इन्होने बताया कि यह उनकी इच्छा पर निर्भर बरता है ( १. ३८, ९-१२ )। 
आश्रम मे उपद्रव-पूर्ण कार्य परने के कारण इनके वश्यजों ने हनुमान को शाप दे 
दिया (७ ३६, ३२-३४)। विष्णु द्वारा इनकी पत्ती का वध कर देने पर इन्होंने 
विष्णु को शाप दे दिया (७ ५१, ११-१६ )। झ्ाप की विफलता के भप से 
पीडित होकर भृगु ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की ( ७, ५१, 
१६-१७ ) । राजधि तिमिने अपना यज्ञ कराने के लिये इन्हें आमन्तरित 
किया (७ ५५, ९ )। ध्यज्ञ समाप्त होने पर सन्तृष्ट होकर इन्होंने निमि के 
नीव-चैतस्य वो पुन. उनके शरीर मे छा देने के लिये कहा (७ ५७, १२ )। 

स्गु-पत्नी--देवासुर-सग्राम मे देवताओं से प्रीडित हुये देत्यों वो भूगु- 

. पत्नी ने अभय प्रदान किया जिससे कृपित होकर विष्णु ने चक्र से उनका 
( भूगुखत्ती का ) सर काट छिया (७ ५१, ११-१३) ॥ 

भृगुतुन्न, एक पर्वत का नाम है जहाँ पतली. और पुत्रों के साथ बैठे हुये 
ऋचीक मुत्रि का अम्वरीप ने दर्शन किया ( १. ६१, ११ )। 

भोगधती, पाताल की एक नगरी का नाम है जो नागराज वासुकि की 
राजधानी थी। रावण ने इस पर आत्रमण करके इसे अपने अधिकार में कर 
लिया था (३ ३२, १३) । “कुझ्जर पर्वत पर स्थित यह पुरी दुर्जय थो । इसकी 
सडक बहुत बडी जौर विस्तृत थीं। यह सत्र भोर से सुरक्षित थी और तीखी 
दाड़ों वाले महाविपैले सर्प इसब्री रक्षा करते थे (४, ४१, ३६-३८ ) ।” यहाँ 
सर्पराज वासुओि निवास करते थे : सुग्रीव ने अज्भुद को विशेष रुप से इस 
नगरी मे प्रवेश फरवे सीता वो खोजने के लिये मेजा ( ४. ४१, ३८)” यह 
सागो से सुरक्षित थी (५. ३, ५ )। रावण द्वारा इस नगरी में श्रवेश व रके 

युद्ध में नागो को एराजित कर देने का उल्लेख [ ६. ७, ४४ ७. २३, ५ ) 3 


सकराच ] (२१७ ) [ मतक 


मं 
मकराद्धा, एक राक्षस-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान तने आग 
छगा दी थी (५. ५४, १४ ) | यह खर का पुत्र या (६. ७८, २ )। वानरों 
सहित राम और रक्ष्मण का वध करने की रावण की भाज्ञा (६. ७८, २-३) 
को इसने स्वीकार कर छिया (६. ७८, ४ )। इसने रावण की आज्ञा पर 
सेनाध्यक्ष से रथ और सेता लेकर इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले निश्वाचरों 
के साथ युद्धभूमि की ओर प्रस्थान किया। इस समय इसके मार्गू में बहुत से 
अपनाबुन हुये ( ६, ७८, ५०२१ )। “बानरों और राक्षम्तों का युद्ध हुआ, इसने 
बानरों को बाणसमूहों से घायल कर दिया जिससे वे युद्धमूमि से इधर-उधर 
आगने छगे (६. ७९, १-७ )।” इसने राम के पास जाकर उन्हें इन्द्व युद्ध के 
छिये ललकारा ( ६- ७९, ९-१६ ) । “इसका राम के साथ युद्ध हुआ शाम ने 
इसके घनुष, रथ और झूल के दुकडे-टुबडे करके अम्त में अपने बानेयास्त्र से 
इसका वध कर दिया ( ६ ७९, २१-४१ )।” 
मगध, एक देश का नाम है जहाँ के शूरवीर, सर्वशास्त्र-विशारद, परम 
उदार और पुरुषों मे श्रेष्ठ राजा, प्राप्तिज्ञ, को दशरथ ने अपने अश्वमेध यज्ञ में 
आमन्त्रित क्रिया था(ह- १३. २६) शोण नदी का इस देश में बहने के 
बारण 'मागबी' का नाम पडा ( १. ३२, ८छ-९ )। दशरथ का यहाँ आधिपत्य 
था, अतः उन्होने कैक्रेयी को झान्त करने के लिये इस देश में उत्पन्न होने वाली 
बस्तुयें भी प्रस्तुत करने के लिये कहा (२. १०, ३९-४० )॥ *सुग्रीव ने 
विनत को यहाँ सीता की खोज के लिये भेजा था (४. ४० २२।॥। 
मद्डल, एक हास्यकार का नाम है जो श्रीराम का सतोर॑जन करने के लिये 
उनके साथ रहता था ( ७. ४३. २ )। 
मणि-भद्ग, इुवेर के सेनापति का नाम है जिसे रावण के सेनापति ग्रहस्त 
ने कैलास पर्वत पर घटित हुये युद्ध मे पराजित क्यिाथा (६ १९, ११ )। 
कुबेर की आजा पर (७. १५, १०२ ) इन्होने ४,००० यक्षों को साथ लेकर 
रा्षसों पर आक्मण किया ( ७. १५, ३-६ ) । “इन्होंने धूम्राक्ष पर गदा का 
प्रहार करके उसे पराजित कर दिया, जिस पर कुपित हुये रावण ने इनके 
मुकुट पर प्रहार किया । रावण के इस प्रह्मर से इनका मुबुद खिसक कर 
दाश्य में आ गया जिससे ये 'पा्वेमोलि' के नाम से प्रसिद्ध हुये (७. १६४, 
१०-१५ )।” 
मतड्ढ, एक ऋषि का नाम है जिनका आश्रम चौचारण्य से ३ कोस 
दूर पूर्व मे स्थित था ( है. ६९, ८ )। इनके नाम पर भ्रसिद्ध मतज्भ वन पम्पा 
सरोवर के तटवर्ती ऋष्यपुक पर्वत पर स्थित था जिसमें इस ऋषि की इच्छा 


भत्त ] (२४८ ) [ २ मु 


के अनुस्तार गजराजो से कोई भी भय नहीं था (३. ७३, २८-३० )। यह 
वन मेधो की घटा के समान श्याम और नाना जभ्रकार के पशु-पक्षियों से युक्त 
था ( ३ ७४, २१ )। इस बन में इनके शिष्यगण निवास करते थे और यही 
शबरी भी रहती थी ( ३. ७४, २२-२७ )॥ दुन्दुभि के मृत शरीर से निकले 
हुये रक्त-विन्दु जब हवा से उडकर इनके आश्वमम भे आ गिरे तब इन्होने उन 
बानरो को इस बन मे प्रवेश करने पर मृत्यु हो जाने का धाप दे दिया जिनके 
कारण दे रक्त-विन्दु इनके आभ्रम मे आा गिरे थे (४ ११, ४८-५८ )। जब 
वालिन्‌ क्षमा-याचना के लिये इनके आश्रम मे आया तो इन्होंने उससे मिलना 
अस्वीकार कर दिया ( ४. ११, ६२-६३ )। वालित्‌ को दिये गये इनके शाप 
को हनुप्तान्‌ ने दुहराया और सुप्रीव ने भी उसका स्मरण किया (४, ४६ २२)। 

मत्त, एक राष्स-प्रमुख का नाम है जिसके भवन में हनुमान्‌ पधारे थे 
(५. ६, २५ )। हनुमान्‌ ने इसके भवन मे आग छा दी (५. ५४, १३ )। 
रावण ने इसको अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिये युद्धभूमि मे भेजा (६: 
६९, १६ ) | इसने ऋषभ के साथ युद्ध किया जिसमे ऋपषभ ने इसका बंध कर 
दिया (६ ७०, ४९-६५ )। यह माल्यवान्‌ और सुन्दरी का पुत्र था 
(७५, ३५-३७ )। 

मत्स्य, एक समृद्धिशाली देश का माम है । दशरथ ने कैकेयी को 
शान्‍्त करने के लिये इस देश मे उत्पन्न होनेवाली बहुमूल्य वस्तुयें भी प्रदान 
करने के लिये कहा ( २. १०, ३९-४० ) । सुग्रीव मे अद्भद को यहाँ सीता की 
खोज के लिये भेजा (४. ४१, ११) ॥ 

१, भद्यन्ती, मित्रसह की रानी का नाम है जिसने मासयुक्त भोजन को 
वसिष्ठ के सामने रक्खा (७ ६५, २६ )। इसने राजा सौदास को यसिष्ठ 
को शाप देने से रोक दिया (७. ६५, २९-३० )। इसने वसिष्ठ को प्रणाम 
करके बताया कि उनका रूप घारण करके किसी ते इसे ऐसा भोजम देने के 
लिये प्रेरित किया या ( ७. ६५, ३३ )। 

२, मद्यन्ती, सीदास कौ भक्तिवती पत्नी का वाम है ( ५. २४, १९ )। 

भद्गक, उत्तर दिया के एक देश का नाम है जहाँ सुप्रीव ने शतवकू को 
सीता की खोज के लिये भेजा था (४. ४३, ११ )।॥ ५ 

३. मधु, एक देत्य का नाम है जिसका विष्णु ने दिव्य बाण से वध कपा 
था (७. ६३, २२; ६९, २७ )। इसके अस्थि-समूहो से भरो हुई पर्व॑तो सहित 
पृथिवी प्रगठ हुई (७ १०४, ६)। 

२. मधु, एक धक्तिशालों राक्षसअमुख का वाम है जिसमे रावण की 
मौसेरी बहम, कुम्मीनसी, का अपहरण किया था (७ २५, २२-०२०)। कुम्मोनत्ती 


कि 


ड 


अधुमत्त ] (२१९ ) [ भु-स्पन्‍्द्‌ 


की मध्यस्थता से रादण से इससे सन्धि कर ली (७ २५, ३८-४१) | “लोहा 
का ज्येष्ठ पुत्र मधु अत्यन्त द्राह्मपमक्त तथा शरणागतवत्सल था। इसकी बुद्धि 
सुसल्यिर, और अत्यग्त उदार स्वभाववालें देवताओं के साथ इसकी अतुलनीय 
मित्रता थी | बलू-विक्रम से सम्पन्न यह एकाग्रचित होकर धमनिष्ठान में लगा 


रहता था। इसने भगवान्‌ शिव की आराधना की जिससे उन्होने अद्भुत बर 
दिया (७ ६१, ३- ६ )।” इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने एक गक्तिशाली 


छूछ देठे हुये बताया कि जब तक यह ब्राह्मणों और देवताओ से विरोध नही 
करेगा तब तक ही वह छझूल इसके पास रहेगा अन्यथा अहृश्य हों जायगा 
(७६१, ७९)॥। इसने शिव से प्रार्थंथा की कि वह परम उत्तम” शुक्ल इसके 
वशजों के पास भी सदेव रहे (७ ६१, १०-२१ )। "इसकी प्रार्थना को 
स्वीकार करते हुये शिव ने बताया कि वह छूल इसके पुत्र लवण के पास 
रहेगा | इसते एक दीप्षिमान्‌ भवन बनवाया तथा विश्वावसु और अनठा की 
पुत्री बुम्भीनसी से विवाह किया। अपने पुत्र लवण की उद्दष्डता पर भ्रोष से 
जलते हुये मधु मे वह शूल लवण को दे दिया ( ७ ६१, १४-२० )।" 
मधुमत्त, एक हास्‍्यकार का नाम है जो श्रीराम का मतोरण्जव करता 
था (७ ४३, २)। 
भधुमन्त, राजा दण्ड की राजधानी का नाप है ( ७ ७९, १७-१४ )। 
मधुरा, एक नगरी का नाम है जिस्ते मधुपुत्त ऊवणासुर के मारे जाने के 
पश्चात्‌ शूरसेन-जनपद मे शत्रुघ्म ने बसाया था । इसे बसने मे १२ वर्ष छंगे। 
यह यग्रमुना के पद पर अध॑चस्ााकार बसी और अनेकानेक सुन्दर गृहो, 
चौराही, बाजारों तथा गलियो से सुझोभित थी । इसमे चारो वर्णों के लोग 
निवास करते थे तथा विभिन्न प्रकार के वाणिज्य-ब्यवसाय इस पुरी की श्योमा 
बढाते थे । यह शीघ्न ही समृद्धिशालिनी हो गई (७ ७०, ५-१४ )। 
मधुबन--सुग्रीव के इस वन की उनके मामा, दपिसुख्ध नामक वानर, रक्षा 
करते ये । सोता की खोज के लिये यहाँ गये हुये दानरो ने इस वत को देखकर 
द्धिमुख से इसके मधु का पान करने की अनुसति माँगी (५ ६१, ७-१२ )। 
मधु स्पन्‍दू, विश्वामित्र के 'सत्यधमपरायण पुत्र का जाम है जिनका 
जन्म उस समय हुआ था जब विद्ामित्र तपस्पा कर रहे थे ( १ ५७, ३-४)। 
हदिश्षद्लु के लिये यज्ञ को व्यवस्था करने की विश्वामित्र ने इन्हे आज्ञा दी 
(१ ५९, ६ )। इन्होने बलि के लिय शुन शेफ का स्थान लेना अस्वीकार कर 
दिया जिसपर विश्वामित्र ने इन्हें व्चिष्ठ के पुत्रों की भाँति कुत्ते का मास 
खानेबाली मुट्टिक्र आदि जातियो मे जन्म लेकर एक सहश्न वर्ष तक पृथिवों पर 
रहने का धाप दे दिया ( १ ६२, ८-१७ )। 
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२ भन्‍्यरा ] (२२१ ) [३. मन्‍्धरा 


मुम्हारे पुत्र के प्रति जो ऋरतापृर्ण व्यवहार करेंगे उसे सोचकर में भय से काँप 
उठती हूं। वौसल्या भूमण्डछ का निष्वष्टक राज्य पद पावर प्रसन्न होगी और 
तुम्हें दासी है हप मे उनके विकेट उपस्थित रहना होगा ) भरत को भी श्रीराम की 
सेदा बरनी होगी और इस प्रकार उनके प्रमुत्व के नाश होने से तुम्हारी वधुयें 
शोकम्त हो जायेंगी (२ 5, २-१२) ।/ कैकेयो के यह बचाने पर कि राम 
ही घिहासन के वास्तविक अधिकारी हैं और राम की राज्य-प्राप्ति के शी वर्ष 
के पश्चात्‌ भरत को निश्चित स्थ से राज्य मिलेगा ही, इसने कहा कि दाजा 
हो जाते पर राम अपने मार्ग से मरत के कण्टक को स्रमात्त वर दैता चाहेंगे, 
अत ब॑केयी को चाहिये कि वह श्रीराम वे निर्वासन की योजवा बटाये (२ 

छ, (३-३९ )  कैकेयी के पूछने पर इसने उससे अपने परामश्यों पर ध्यात 
देने के श्यि कहा ( २ ९, १-७ ) | “इसने कंर्रेयी वो देवासुर सम्राम में इन्द्र 
के मित्र के रूप में शम्बर से युद्ध करते समय दश्धरथ की प्राण रक्षा करने के 
कारण उनके द्वारा दो वर देने के वचन का स्मरण कराया । इसने ककेयी से 
कहा कि वह दशरथ से उसी वचन को पूरा करते का आग्रह वरते हुये उतसे 
एक घर के अन्तर्गत श्रीराम को चौदह वर्ष का वनवास और दूसरे के अन्तर्गत 
भरत वो राज्य माँग । इस अभीष्टसिद्धि वे छिये उसने कँकेयी को यह परामर्श 
दिया कि बह मैसे वक्ष घारण करके क्रोधायार मे घछो जाय क्योकि दशरथ 


अपना प्राण देकर भी उसे प्रसन्न करना चाहेगे | इसने व्यय किसी प्रकार वा 
प्रलोमत स्वीकार न करने के लिये भी कहा (३ ९, ११-३६ )।” बंकेयो ने 
जब इसके परामझे को स्वीकार कर लिया तब इसने उससे श्ीघ्मता करने के 
लिये कहा ( २ ९, ५४ )। “इसने कक्रेयी से कहा कि यदि राम राज्य प्राप्त 
कर लेंगे तो यह भरत और उसके छिये बत्यन्त समन्‍्ताए का विपय होगा । अत 
इसने भरत को राज्य दिलाने के लिये हर प्रकार का प्रयथल करने के हिये 
ककेयी को परामर्श दिया ( २. ९ ६०-६१ )।” इसकी बातो को स्वीकार 
करके कैकेपी ने इससे अपना सारा मन्तव्य दता दिया (२ १०, २ )। ककेयी 


की योजना को सुतकर यह ऐस्ली प्रसन्न हुई मानो समस्त कार्य सिद्ध हो गया 
(२ १०, ४-१ )। यह समस्त आमूषणों से विभूषित हो राजमवन से पुवंद्रार 
पर खड़ी हो गई ( २ ७८, ५-७ )। द्वारपालो मे इसे पकड़ लिया और 
घसीठवे हुये धतुष्वे के पास छाकर कटा कि वे इसके साथ ययोवित व्यवहार 
करें (३ ७८, ८-९ )। शादुष्न ने इसको चलपूर्वव पकुड लिया जिससे भयभीत 
होवर यह आतंनाद करने लगी (२ ७८, १२ )। श्ृधुस्त ने इसे भूमि पर 
पटक घर घमीटा जिससे यह जोर-जोर से चीत्कार करने लगी (२ ७४, 
१६ )। जब श” घ्व इसे घसोट रहे थे दो उस समय इसके विविध आभूषण 


$- मन्दाकिनी ] ( २२२ > » [ सन्‍्देह 


टूह-टूटकर विखरमे छगें ( २ ७५, १७ )। मरत के कहने पर धत्रुध्न ने इसे 
छोडा ( २. ७८, २४ )। यहे कैकेयी के पेरों पर गिर कर घोर विद्याप करने 
छगी (२ ७८, २५ )। ककेयी ने इसे सान्तवना दी (३ ७८, २६ )। चित्र- 
कूट में श्रीराम के पास आकर समस्त पुरवासियों के नेत्र ऑँसुओ से भौग गये 
और दे मन्यरा सहित कंकेमी की निन्‍दा करने छग्रे ( २. १०३, ४६ )। 

३. मन्दाकिनी, एक नदी का नाम है जो चित्रकूट पवेत के उत्तर में 
स्थित थी (२ ९२. ११) | श्रीराम ने इसकी तटवर्ती शझोमा का सीता से 
वर्णन किया ( २. ९५, ३०११ )॥। भरत इसके तट पर पहुंचे (२. ९९, 
१४ ) | 'नदी मन्दाक्नी दाया सदा पुष्पितकाननाम्‌ (. श्यीन्नत्नोवसमासाधथ 
तीये खिवमक्दंमम्‌ ।', ( २ १०३, २४-२५ ) | थीराम और लक्ष्मण ने इसके 
जल मे प्रवेश करके अपने विता को जल और तदनन्तर इसके तट पर आकर 
इज्धदी का पिण्ड दिया (२ १०३, २५-२९ ) | राम से विदा लेकर भरत 
चित्रकूट की परिक्रमा करते हुये रमणीक मन्दाकिनी नदी को पार करके पूर्व 
दिय्या की ओर प्रस्थित हुये ( २: ११३, ३ )। इसकी घारा की विपरीत दिद्या 
में कुछ भौर ऊपर मह॒वि सुतीक्ष्म का आश्रम था ( ३. ५, ३६)। इसके तट 
पर निवास करनेवाले ऋषियो को राक्षस गण अत्यन्त त्रस्त किया करते थे 
(३. ६, १७ )। 5 

२. मन्दाकिती, एक सुरुम्य कौर उत्तम नदी का नाम है जो कैलास 
पर्वत पर स्थित थी । इसका जल सुवर्ण-कमलों तथा अन्य सुगन्धित पुष्पों से 
व्याप्त, तथा तट गन्धवों और देवों इत्यादि से सेवित था ( ७ ११, ४१-४४ )। 

मन्दार, एक पवेत का नाम है जिसे सागर-मन्यद के समय सयनी दनाया 
गया था ( १. ४५, १८ ) | मन्‍्यन के समय यह पव॑त पाताल मे प्रवेश कर 
गया ( १, ४५, २७ ) । कच्छप के रूप में विष्णु ने इसे घारण किया (१ 
४५, २९-३० )॥। सुग्रीव ने हनुमान्‌ से इस पर्वत पर निवास करनेवाले वानरों 
को भी आमन्त्रित करने के ल्यि कहा ( ४. ३७, २) । सुग्रीव ने विनत से 
इस पर्वत के शिखर पर स्थित ग्रामों में सीवा क्री खोज करने के लिये कहा 
(४. ४०, २४ ) । प्रमायी नामक वानर-यूयपति इस पर्वंव पर निवास करता 
या (६ २७, २७. ३० )। 

मन्देह, एक राक्षस वर्ग हा नाम है जो लोहित सागर में तिवास बरते 
ये। प्रतिदिन सूर्योदय के समय ये राक्षस ऊध्वंमुख होकर सूर्य से जूझने लगते 
थे; परस्वु सूर्ये-मण्डल के ताए से सन्‍्तप्त तथा ब्रह्मगेज से निहत हो समुद्र के ज 
में गिर पड़ने थे। तदनन्तर वहाँ से पुन जीवित होकर शेल शिखरों पर लटक 

जगे ये। इनका वारम्वार यही क्रम चछा करता या (४. ४०, ३६-४० )। 


मन्दोदरी ) ( १२३ » [ मरीचि 


मन्दोदरी, रावण की रूप सम्पन्ना महिपी का नाम है जिसे हतमान्‌ ते 
साते देखा (५ १० ५० )॥ मृक्तामणिस्मायुक्तेभूपणे सुभूषिताम्‌ । विभूष 
यातीमिव च स्वश्विया भवनोत्तमम्‌ ॥, (५ १० ५१ )। गोरी कनकवर्धा 
भामिष्टामत्त पुरेश्वरीम्‌। कपिमन्दोदसी त्तत्र शयाता चाइरूपिणीम ॥, (५ 
१० ५२)। रूपयौवनसपदा (५ १० ५३)। यह मय की पुत्री थी (६ 
७ ७)) इसने युद्ध भूमि में अपने पति को मृयु पर विल्लाप किया (६ 
१११ १-९० )। इसके पिता ने रावण के साथ इसका विवाह किया (७ 
१३ १६-२३ ) | इसने मेषनाद को जम दिया (७ १२ २८ )। 

मय--रावण ने सीता का हरण करने के पदचातु छलका छाकर उह अपने 
धन्त पुर में इस प्रकार रख दिया मानों मयासुर ने भूचिमती आदुरी माया को 
वहाँ स्थापित कर दिया हो (३ ५४, १३ )। इसने मैनाब' परत पर अपना 
भवन बताया (४ ४३ ३० )। मयों नाम महातेजा भायावी वानरपभ । 
सैनेद निर्मित सब मायया काञझचन वरम्‌॥॥ (४ ५१, १० )। पुरा दानव 
मुस्यावा विश्वकर्मा चभूवह ) यनेद काछ्जन दिव्य निर्मित भववोत्तमम॥ (४ 
५१, ११)॥ इसने एक सहक्य वध तक बने में धोर तपस्या करके ब्रह्मा से 
बरदान के हप मे शुक्राचाय का समस्त शिल्प वेभव प्राप्त कर छिया था। 
उम्पूण काप्ननाओ के स्वामी इस वलवान्‌ असुर ने ऋक्षबिल के क्षेत्र में हिवत 
समस्त बस्तुओ का निर्माण करके उस महान व में कुछ काछतक सुश्पूवक 
निवास किया था। आग चलकर इस दातव का हेमा नामक असराके 
साथ सम्पक हो यया जिसके कारण देवेश्वर इंद्र ने अपने दस के द्वाटा 
इसका वध कर दिया (४ ४६१ १०-१४)। इसने रावण से भयभीत 
होकर उप्ते मित्र थना लने वी इच्छा करते हुए अपनी पुत्री को उसे समर्पित 
बर दिया (६ ७, ७)। एवं दिन रावण जब दन में भ्रमण कर रहा था तो 
उसने भयामुर तथा उस्रकी पुत्री भन्दोदरी को देखा (७ १३, ३-४) ।? 
* रावण के पूछने पर इसमे बचाया कि बहुत दित तेक हेमा पर आम्क्त होकर 
उसके पाप्त रहने के पश्चात्‌ एक दिन वहू स्वग्लोक चली गई भौर चौदेह वष 
व्यतीत होने पर भो छीटी नहीं ॥ इसने यह भी बताया कि उसकी पुत्री मं दोदरी 
उसी हेमा के गभ से उत्पन्न हुई थी जिसके लिए वहू अब उपयुक्त बर की बिन्‍ता 
कर रहा है। तदनतर इसने रावण से उसका परिचय पूछा (७ १९ ५-१४)।॥ 
सदण का परिचय पप् करने के पश्चात इसते मदोदरी का उसके साय विवाह 
कर दिया (७ १२ १६-१९ )। 

मरोचि, प्ह्मा के पुत्र और दश्यप वे पिता का नाम है ( १ ७०, १९)। 
यह एक प्रजापति थे जो स्थाणु के बाद हुए थे (३ १४, ८ )॥ 
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१. मरु, शो प्र के पुत्र और प्रशुश्रुक के पिता का नाम है (१ ७०,४१)। 

२. मद, हयंश्व के पुत्र और प्रतीन्धक के पिता का माम है ( १ ७१,९)। 
मदुत्त, एक राजा का नाम है जिसे उश्ञीर देश मे देवताओं के साथ यज्ञ 
करते हुये रावग ने देशा (७ १८, २)। मत के पास पहुँच कर रावण ने 
इनसे युद्ध करने अथवा अधीनता स्वीकार कर लेने के हिये पद्म (७९१८, 
६-७ ) जिसे सुनकर मछुत ने रावण से उसका परिचय पूछा (७ १८, ८ )। 
रावण वी चुनौनी को स्वीकार करके जब ये रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये 
तैयार हुये तब सतत ने यज्ञ की दीक्षा ले चुकने के कारण इन्हे युद्ध से विरत 
कर दिया (७ १८, ११०१७ )। “ये सवत्ते के शिष्पथे। इन्होने इला को 
पुरुषत्व प्राप्ति बे निभित्त बुध के आश्रम के निकट अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन 

बिया (७ ९०, १४-१५ )॥ 

मरुद्रण--जब महादेव मरुद्गणों के साथ सरयू गमाप्गम पर जा रहे थे 

तय काम में उठ पर आक्रमण किया (१ २३, ११ )/ बलि ने इन्हे विजित 
कर लिया था ( १ २९, ४ )। कुमार कात्तिकेय को दूध पिलाने के छिए इन्होंते 
छहो कत्तिवाओ को तियुक्त किया ( १ ३७, २४ )। राजा भपीर वे ब्रह्माजी 
से वर प्राप्त करने के पश्चात्‌ ये भी भगीरथ के साथ स्वगलोक को चले गये 
(१ ४२, २६ )। अदिति ने इन्द्र स यह वर माँगा कि उसके गर्भस्थ शिशु के 
सात खण्ड सात व्यक्ति होकर सातो मरुदूगणो के स्थानों का पालन करनेवाले हो 
जाँय, और इन्द्र ने इसे स्वीकार किया (१ ४७, ३-८ )। इन्होने कव्यवाहन 
आदि पितृदेवताओ के पास जाकर इन्द्र को अण्डकोश से युक्त करने की प्रार्थना 
की ( १ ४९ ५ )। राम के वनग्रमन के समय उनकी रक्षा करने के लिए 
कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया था (२ २४५, ६८)। ये सायकाल 
भेरु पर्वेत पर आकर सूयंदेव का उपस्थापन करते थे (४ ४२, ३९ )। इन्होंने 
श्रीराम के राज्याभिपेक के समय आकाश में स्थित होकर स्तवन की मधुर 
ध्वनि का श्रवण किया (६ १२५, ३० ) | इन्द्र की कआज्ञानुसार (७ २७, 
४ ) ये रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो गये (७ २७, ५)। ये 
युद्ध के छिए तैयार होकर अ्मरावती पुरी से बाहर निकेले (७ २७, २२)। 
ये रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिये इन्द्र के साथ हो छिये (७ २८, २७ )। 
इन्होने राक्षस सेना का सहार किया ( ७ २८, ३७ ४१ )। सीता वे शपयथ- 
ग्रहण के समय ये भी राम की सभा में उपस्थित हुए (७ ९७, ८ )। इन्होने 

विप्णुरूप में स्थित हुये श्रीराम की पूजा की (७ ११०, १३ )॥ 

मलदू--/जवब पूर्वकाल में दृवासुर का वध यरते के पश्चात्‌ इख्र सह से 

लिप हो गये तब देवताओं ने गगा-जल से भरे हुये कल्शों द्वास स्वान बराकर 
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यही उनका मल ( और कास्प-क्षुपा ) छुडाया जिससे यह जनपद मलद नाम से 
अधिद्ध हुआ ( १ २४, (८-२३ ) /" “यह जनपद दीघंकाछ तक झमृद्धियाली, 
और घन-पान्य से सम्पन्न रहा ) कुछ समय क अनन्तर इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली यक्षिणी तादवा और उसके पुत्र मारीच ने आकर यहाँ की प्रजा को 
आस पहुँचाना आरम्भ किया ( ६ २४, २४-२७ )। विश्वामित्र मे श्रीराम को 
बताया कि यह देश अत्यत्त रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ नही 
सकता (१ २४, ३१ )। 
मलय, एक पर्वत्त का माम है जहाँ हनुमान्‌ का वाल्मीकि ने पृवंदर्शन कर 
लिया था (१ ३; २८) भरद्वाज के आश्रम में इस पर्वत का स्पर्श करके 
बहनेवाली वायु घीरे धीरे बही (२ ९१, २४ )। परववत्रराज ऋष्यमूक पर 
श्रीराम ओर लक्ष्मण के पधारने से अयभीत होकर अपने सांधियों सहित 
सुप्रीव इस पर्वत पर चले आये (४ २, १४ )। ऋष्यमृक पर्वत के एक शिखर 
का नाम है (४ ५, १) । इस पंत के सभी स्थानों में सुन्दर चन्दन के 
वृक्ष हैं, यहाँ सुप्रीव नै सौता की जोज के लिये अज्भद कौ भेजा था (४. 
४१, १४ ) | अगस्त्य ऋषि इसके समीप निवास बरते ये (४ ४१, १४५- 
१६) | हनुमान्‌ ने इसका दर्शन किया (५ १)। वात्र सेना के साथ 
श्रीराम मे इसके विचित्र काननो, नदियों, तथा श्रनों की शोभा देखते हुये यात्रा 
की (६ ४, ७३ )। 
मद्दा-कपाल, दूपण के एक सेनापति का नाम है जो राम के विरद् 
युद्ध करने के लिये आया था ( ३ २३, ३४ ) । दूपण की सृत्यु के पश्चात्‌ सेना 
के आगे चछने वाले भह्दाकपाल ने एक विशाल शूछ से श्रीराम पर आत्रभण 
किया ( ३ २६, १७-१८ )। श्रीराम ने इसका सिर एवं कपाल काट दिया 
(३ २६, २० )। 
महभराम--पुप्रीव ने सीता की खोज के लिये विवत को कोशल, विदेह, 
भालव, काशी आदि देशों के महाग्रामों मे भेजा (४ ४, २२ )। 
संद्ादेव--स्याणु--ने सरगू कौर गज के सगम शैत्र मे घोर तपस्या वी 
(१ २३, १० )। एक दित जब ये समाधि से उठकर मस्दगणों के साथ 
कहीं जा रहे ये तो वान्दर्प ने इनक मन को विचल्ति करने वा प्रयास किया 
जिस पर शुद्ध होकर इन्होंने उसे (वन्दर्प को) भस्म कर दिया (१ २३, 
११-१३ )। "पुरा राम कृतोद्ाह शितित्रष्ठो महातप्रा | दुृष्ठा च भगवान्देवी 
मैयुनायोपचत्रमे ॥ तस्य सक्रीडमानस्थ महादेवस्य धोमत । शितिकण्डस्थ 
/ दैंवस्य दिव्य वर्षशत गतम्‌ ॥', ( १. ३६, ६-७ )। जब देवी उम्रा बे साथ 
क्रीड़ा करते इनको सौ वर्ष व्यत्तीत हो गये बिलु कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ 


१५ चा? फो० 


सदादेब ] (स्ख) [महादेव 


तब देवों ने चिन्तित होकर इनसे निवेदन किया कि विलोकी के हिस के हिये 
ये अपने तैज को स्वय अपने में ही धारण फरे ( ११३६, ७-१२ )।॥ 'सर्वलोक 
महेशर“, ( १. ३६ १३ ) | देवताओं के अनुरोध को स्वीकार करते हुये 
इन्होंने फद्ा कि समस्त लोको के झान्ति-छाम के छिये उम्रा सहित ये अपने 
तेज से ही तेज को घारण फर छेंगे ( १. ३६, १४ )। इन्होने देवों से पूछा कि 
थदि इनका तेज स्खलित हो जाय तो उसे कौन घारण करेगा (१ ३६ १५)॥ 
जब देवों ने इस कार्य के छिये पृथिवी का माम बताया तो इन्होने अपने तैज 
को छोड दिया, जिससे पर्वत और बनों सहित यह सम्पूर्ण पृथिवी व्याप्त हो गई 
( १. ३६, १६-१७ )। “दिवताओ के अनुरोध करने पर उस तैज को अग्नि 
ने अपने भीतर रख लिया । इस प्रकार अग्नि से व्याप्त होत्र यह तेज इवेत 
परत के रूप मे परिणत हो गया और वहीं सरकण्डो वा वन भी प्रकट हुआ 
जो सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था । इसी वन में अग्नि-जनित महा" 
सैजस्वी कातिकेय का प्रादुर्माव हुआ । तदनन्तर ऋषि-सहित देवताओ ने अत्यन्त 
प्रसन्न हो उमा देवी भौर महादेव का पूजन किया (१. ३६, १८-२० ) ।” 
उमा के शाप से देवों भर पृथिवी को पीडित देखकर ये उमा के साथ उत्तर 
में स्थित दिमााकूय पर्वत पर जाकर तपस्या करने छगे ( १. ३६, २५-३६ ) । 
“शंकर.', (१, ३९, ४) | ब्रह्मा ने मगीरष से कहा कि वे स्वर्ग से गज़ा के गिरते 
के वेग को घारण करने के लिये महादेव को प्रसप्न वरें क्योंकि अन्य किस्ती मे 
इसकी सामर्य्य नहीं जो गज्जा के वेग को रोक सके ( १ ४२, २४-२४ )॥ 
*अच संबत्तरें पूर्ण सवंोशननमस्कृत ॥ उम्रापति. पशुपती राजानमिदमत्रत्रीत्‌ ॥॥ 
( १. ४३, २)। भगीरथ की तपस्या से असन्न होकर इन्होने उन्हें गड्ला को 
धारण करने का वचन दिया [ १. ४३, २-३ ) | “स्वर्ग से पृथिवी धर आने 
के समय गया ने यहू विचार किया कि वे अपने वेग से शकर को छिये- 
दिये पाताल मे प्रवेश कर जायेगी, परन्तु इन्होने उतके इस अभिश्राय को जान 
कर॒ उन्हें अपने जटा-जाल भे ही वर्षो तक. उल्झा रक्‍्खा। इनके जंटामण्डल 
में गज को इस प्रकार अद्श्य देखकर भगीरथ ने इन्हें प्रसन्न करने के लिये 
पुत्र तपस्या की जिस पर प्रसन्न होकर इन्होंने गज्मा को विन्दु सरोवर में 
छोड दिया ( १ ४३, ४-१० ) |” सागर मन्‍्धन के समय वासुकि नाग के 
विष से प्रकट हलाहल को देवो और विष्णु के आग्रह पर इन्होंने ग्रहण विया 
(१. ४५, २१-२५ )। ये तपस्या कर रहे विश्वामित्र के समक्ष प्रकट हुये 
(१. ५५, १३ ) । इन्होने विश्वामित्र को उनके मनोनुकूल वर दिया १ 
इ४, १८ ) । दक्ष-यज्ञ के विध्वस के समय इन्होने अपने महात घतुप को उठाकर 
उससे देवों का मस्तक काट देने की घमकी दी जिस पर देवों से इनकी स्तुति 


महादेव ] हर ( २२० ) [ महादेव 


करके इन्हे प्रश्न और इन से इनका घनुष भी प्राप्त किया ( १ ६६, ९-१२ )। 
अजिपुरासुर का वध करने के लिये देवों ने इहें एक महान झोंद घनुप दिया 
(१ ७५, १२)। "एक बार देवों ने ब्रह्मा से पूछ कि शिव और विष्णु में के 
कौन अधिक बलशाली है। इस पर दोनों के बलावबल का परीक्षण करने के 
हछिये ब्रह्म ने इनमें ( शिव औौर विष्णु मे ) विरोध उत्पन्न.कर दिया | परिणाम 
स्वरूप दोनों मं भयकर युद्ध हुआ। उस समय विष्णु ने अपनी हुद्णार से शिव के 
घनुप वो शिथिल करके उन्हें मी स्तम्मित कर दिया। शिव के घनुष को प्ियिल 
हुआ देख कर देवो ने विष्णु की श्रेष्ठ माना । तदनन्तर बुवित हुए रुद्द ने बाण 
सहित अपने उस घनुप को विदेहराज देवरात को दे दिया (( ७५, १४-२०)।' 
कौपछल्या ने बताया वि ये अय देवो सद्दित शिव का भी सर्देव पूजन करती हैं 
(२ २५ ४३)। गद्भा इनके जटाजूट में उलझी रहीं (२ ५०, २५)। 
श्रीराम ने चित्रकूट मे इनका भी पूजन किया (२ ५६, ३१)॥ इन्होंने श्वेतवन 
में मभकासुर को जलाकर भस्म कर “दिया ( ३ ३०, २७ )। इन्होंने कामदेव 
को भस्म कर दिया था ( ३ ५६, १० )/ इनके द्वारा त्रिपुरासुर के बच का 
उल्लेख ( ३ ६४, ७? )। पूवकाल में इन्होंने हिमालय परत पर स्थित एक 
विशाल वृक्ष के नीचे मज्ञ किया था (४ ३७, २८ )। ये उत्तर के सोमगिरि 
पर निवास करते थे (४ ४३ ५५ )। इहोने श्रिपुरासुर का व किया था 
(५ ५४, ९१ )। इहोंने बघकासुर के साथ ग्रुद्ध किया या (६ ४३, ६)। 
देवताओ के स्तुति करने पर इह्ोंने उह़ें ब्राश्वाउन दिया कि राक्षसों के विनाध्ा 
के लिए एक दिव्य नारी का आविर्माव होगा (६ ९४, ३४-३५ ) ! सीता 
का अनादर करने पर इहोंने राम के सम्मुख उपस्थित हो उहें समचाया (६_ 
११७ २-८ ) | जब श्रीराम ने सीता फो ग्रहण कर छिया तब इन्होंने उरहेँ 
अयोध्या छोट कर इद्वाकुबश का प्रवर्तेन तथा अश्वमेध यत्र करने का परामश 
देते हुए इस्द्रलोक से आये राजा दश्वरप को दिखाया ( ६ ११९ १-८) 
* एक समय जव ये बैछ पर आहड होकर पावती के साथ आकाट-माग से जा 
रहे ये तो साछकटटडूटा के बालक, सुकेग, के रोने को आवाज सुना उस 
समय पावदी को प्रेरणा से उस बालक पर दया करते हुए इहोंने उस आयु में 
युवा बना दिया । इतना ही नही उस्ते अप्रत्व प्रदान करते हुए निवास के 
लिए जावाशचारी नगारावार एक विमान भी दिया (७ ४, २७-३० )/” 
सुकेश आदि रालसो से त्रस्त होकर देवता उन महादेव वो शरण म गये जो 
जण्त को सृष्टि ओर सहार करनेवाले, अज मा, अव्यक्त, सम्पूर्ण जगत्‌ के काषार, 
आराष्य देव, परम गुर, काझताशक, चिपुरविनाशक प्रजाध्यक्ष और विनेत्रदारी 
हैं (७ ६, १-४ ) । 'दपर्ी शोल्छोहित / (७ ६ ९)। देवों को स्टुति पर 


मद्दानदी ] ( २२८ ) [ महानाद 


इन्होने माल्यवान का वध करने मे अपनी असमयेता व्यक्त करते हुये उन छोगो 
को विष्णु की शरण में जाने के लिए कहा ( ७, ६, ९-१२ ) कुवेर की वपस्पा 
से प्रसन्न होकर इन्होने उन्हे अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया (७ १३, २६- 
३१ )। जब रावण ने उस पव॑त को उठाने का प्रयास किया जिस पर ये क्रोडा 
करते थे, तो इन्होने उस पर्वत को अपने पर के अंगूठे से दबा दिया जिससे 
रावण की भुजायें उसी पबत के नौचे दव गई (७ १६, २५-२८ )। राव्प 
की स्तुतियो से प्रसन्न होकर इन्होने उसकी भुजाओ को मुक्त करते हुए उससे 
कहा तुमने पंत से दब जाने के कारण जो अत्यन्त भयानक आततेनाद 
( राव ) किया था इसलिये तुम 'रावण' के नाम से प्रसिद्ध होगे । अब तुम जिस 
मार्ग से जाना चाहो, निर्भय होकर जा सकते हो ।' तदनन्तर रावण की प्रार्थता 
को स्वीकार करते हुये इन्होने उसे चन्द्रहास भामक खज़ और उसकी आयु के 
व्यतीत भद्य को भी पुत्र भ्रदाव कर दिया । (७ १६ ३२-४४ ) | “ब्रह्मा 
के कहने पर इन्होंने हनुमान्‌ को अपने आयुधों से अवध्य हाने का वरदान 
दिया (७ ३६, १८ )। मधु की तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने उसे एक शूछ 
देते हुए कहा कि जब तक वह ( मधु ) ब्रह्मणण और देवताओ से विरोध नहीं 
करेगा तब तक ही वह छूछ उसके पास रहेगा (७ ६१, ५-१० )। मघु के 
इस अनुरोध पर कि वह शूछ उसके वशजों के पास भी रहे, इन्होने उसके पुत्र, 
छूवणासुर, के पास तक ही शूछ को रहने देना स्वीकार क्रिया (७ ६१, ११- 
१६ )। “जिस स्थान पर कार्तिकेय का जन्म हुआ था वहाँ ये स्त्रीरूप मे रहकर 
उमा का मनोरब्जन ,करते थे । अन्य जो कोई भी उस स्थान पर आता था, 
स्त्री रूप मे १रिणव हो जाता था ( ७ ८५७, ११-१४ ) ” राजा इस उस दोत 
में अपने को स्त्री रूप मे परिणत हुआ देख कर इनकी शरण में गये, परल्तु 
इन्होने उन्हे पुरुषत्व के अतिरिक्त ही अन्‍य कोई वर माँगने के लिए कहा (७ 
४७, १६-१९ ) | “इल के लिए मरुत्त द्वारा किये गये अश्वमेध से प्रसन्न होकर 
इन्होंने ऋषियों से राजा इल की सहायता बरने का उपाय परूछठा। तदन्तर 
ऋषियों बे अनुरोध पर इन्होने राजा को पुन पुरपत्व प्रदान किया (७ ९०, 
१३-२० ) ।” 

मद्दानदी, दक्षिण दिय्या की एक यदी मा नाम है, जहाँ सुग्रीय ने अज्भद 
को सीता की सोज के लिये भेजा था (४ ४१, ९ )। 

महानाद, प्रहस्त के एक सचिव का नाम है जिसने अपने स्वामी गे साथ 
युद्ध के लिये प्रस्थान विया (६ ५७ ३१)॥ इसने निर्दयतापूर्वक सानरों का 
वध किया (६ ५८, १९ )। जाम्बवान में इसका वध वर दिया (६० 
५८, २२ )। 


मरद्दापन्न ] ( २२६ ) [ महावीर 


भद्दापक्म, भपने अस्तक पर पृथिवी को घारण करनेवाले दक्षिण दिशा के 
एक दिग्गग का साम है जिसकी, भूमि का भेदन करते हुये सगर-पुत्रो ने, दर्शन 
करके अदक्षिया की ( १. ४०, १७-१८ ) 

महापार्व॑, एक राक्षत्त-प्रमुख का नाम है जिसके भवन का हनुप्ान्‌ ने 
दर्शन किया (५. ६, १७ )। हलनुमान्‌ ने इसको रावण के सिहासन के समीप 
पिपन देखा (५ ४९, ११ )। हनुमान्‌ ने इसके मवन से बाग लगा दी (५, 
५४, ९)॥। यह रावण की राजसभा में कवदो से सुसज्जित होकर राम आदि 
का वध करने के लिये सन्नढ्ध खडा था ( ६. ९, १ )। “महापाश्वों महावलव-, 
(६ १३, १ )। इसने रावण को सीता पर बलाक्तार करने के लिये उकसाया 
(६ १३, १-६८ ) | इसे लका के दक्षिणद्धार की रक्षा के लिये वियुक्त क्रिया 
गया ( ६ ३६, १७ )। राम के वायोसे आहत होकर इसने युद्धमूमि से 
पलायन किया (६. ४४, २० )। कुम्भकर्ण के वध पर इसने शोक प्रगट 
किया ( ६. ६८, ८ )। यह छ अन्य भह्यावली राक्षत्ों के साप राम के विरुद्ध 
युद्ध करने के लिये गया ( ६, ६९, १९ )। यह हाथ में गदा लेकर युद्धस्पल 
में गदघारी कुवेर के समाव शोमित हुआ ( ६. ६९, ३२ )। राव डी बाजा 
पर (६. ९४, २१ )। इसमे सेनापतियों से सेना को श्षीघ्र ही प्रस्थान करने 
की आजा देने के लिये कहा (६ ९५, २२ )। रावण की आाज्ञा प्राप्त करके 
महू रघारूढ़ हुआ ( ६. ९५, ३९ )। "महोदर के वघ से संतप्त होकर इसने 
वानर-सेना का भयंकर सहार करते हुए गदाक्ष और जाम्बबात्‌ को क्षत- 
विक्षत कर दिया । अन्ततः अज्ुद के साथ युद्ध करते हुये इसका ऋड्भद ने 
वध कर दिया ( ६. ९८५, १०२२ ) |” देवों के विरेद्ध युद करते हुये सुमाही 
का इसने साथ दिया (७ २७, २८)। इसने अर्जुन के साथ थ्रुद्ध करते हुये 
रावण का अनुसरण किया ( ७ ३२, २२ )। 

मद्दामाली, श्र के एक सेनापति का भाम है जो राम के विरुद्ध युद्ध 
करने गया था (३ २३, ३३ )। खर की आज्ञा से इस महावीर बलाध्यक्ष 
ने सेना सहित राम पर माक्रमंण किप्रा ( ३३ २६, २७-२८ )। 

मद्दारुण, एव पईंत का नाम है जहाँ रहनेदाले वानरो को बुलाने के 
लिये सुप्रीव ते हनुमान्‌ वो आजा दी (४ रे७, ७ )॥ 

महारोमा, कोविरात के पुत्र और स्वर्णरोमा के पिता, एक राजा, का 
जाम है (६ ७, ११-१३)। 

मद्दावीर, बृहद्॒व वे शूरवीर और भ्रदापी बुत, सदा सुधृति के पिता का 
नाम है (१. ७१,७ )। 


अद्दी ] (२३० ) / [ महेन्द्र 


महदी, एक नदी का नाम है जहाँ सुप्रीव ने विनत को सीता की खोज के 

ल्यि भेजा था (४ ४०, २१ )। 
5 

मद्दीध्रक, विदुध के पुत्र और ! कीतिरात के पिठा का नाम है (१ ७१, 
१०-११ )। 
) महेन्द्र, एक पर्वत का नाम है जहाँ परशुराम, कश्यप को पूथिवी का दात 
करने के पश्चात्‌ आश्रय बताकर रहते थे (१ ७४, ८, २५-२६)। परशुराम महेखद्द 
पेदेंत से शिव के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर श्रीराम के पास 
उनकी शक्ति की परीक्षा लेने आये (१, ७५, २६ )। श्रीराम से परामित 
होकर परशुराम शीघ्र ही महेद्ध पंत पर चले गये (१ ७६, २२ )। यहां 
निंवांस करनेवाले वानरो को बुलाने के छिये सुग्रीव ने हनुमान्‌ को आज्ञा दी (४ 
६७, २ )। धगस्त्य ने समुद्र के भीतर इस पर्वत को स्थापित क्या ( ४. ४१, 
३० )। 'चित्रसानुनय श्रीमान्महेद् परव॑तोत्तम । जातरूपमय श्रीमानवगाढो 
महार्णवम्‌ ॥ नावाविधेर्नग. फुल्हलंताभिश्वोपश्चोभितम्‌ । देवपियक्षप्रवरेरप्स- 
रोभिश्व सेवितम्‌ ॥ सिद्धचारणस्ध श्व / प्रकीर्ण सुमवोहरम्‌ ।, (४ ४१, 
२१-२३ )। सहत्न (तेश्रधारी इन्द्र प्रत्येक पर्व के दित इस पर्वत पर पदार्थ 
करते थे (४ ४१, २३)। सुपाश्य मास प्राप्त करने की इच्छा से महेन्द्रपर्वत 
के द्वार को रोक कर खडा हो गया ( ४ ५९, १२ )। “नगस्थास्य शिलासंक्द- 
धालित ', (४. ६७, ३६ )। 'ेपु वेग गिष्यामि महेल्वशिसरेष्वहम्‌ । नाना* 
दुमविकीर्णपु धातुनिष्पन्दशोभिपु ॥, (४ ६७, ३७ ) । 'वृत नानाविधे 
पुणे गसेवितश्ाइलम्‌ ॥ लेताकुसुमसबाध नित्यपुष्पफलद्रुमम्‌ ॥५ (४ ६७, 
"४० )। 'प्निहशारदूलसहित भत्तमातड्भपस्ेवितम्‌ ) मत्तद्षिजगणोद्घुष्ट सलिलो- 
त्पोडसकुलम्‌ ॥', ( ४. ६७, ४१ ) | 'नीललोहितमाब्जिष्ठपद्मवर्ण सतितासिर्त ॥ 
स्वमावसिद्धविमरलघतिभि समलकतम्‌ ॥ कामरूपिभिराविष्रअभीक्ष्ण सप- 
रिच्छद । यक्षकिप्नरगन्धर्वदिंवकल्पैश्व पत्नगे ॥, (५ १, ५-६)। हनुमान 
इस पर्वेत के समतल प्रदैद्य मे, समुद्र के उस पार जाने के छिय, खडे हुये (५ १५ 
७) “जब हनुमान्‌ मे इस पव॑त पर स्थित होकर विवराज्त रूप धारण किया 
तो उनके भार से यह पर्वत बॉपने छगा और छुछ समय तक डगमग्ाता रहा | 
इसके उपर जो वृक्ष उगे थे उनकी धाषाओं के अग्रमाग म॑ छूगरे पूछ भी उस 
समय नीचे गिर गये जिसप्ते आच्छादित होकर यह ऐसा प्रतीत होने छगा 
मानो पृष्पो था ही बना हो। इस प्रकार, हनुपान्‌ के चरणों से दवकर इस 
पर्बृत वे जल्स्रौत प्रवाहित होने छगे और वडी-बडी धिशायें भी टूट कर 
परिर पड़ी । उस समय इस पर स्थित समझत जीव गुफाओ मे प्रवेश करके तीर 
थात्तंनाद बरने छगे (५ १, १९-१७ ) ।/ ठका से छोदते समय हनुमान्‌ मे 


सद्दोदय ] (रस) [ महोदर 


इस पवत पर दृष्टि पडते ही मेष के समान बड़े जोर से यर्जना की (५ १७, 
१४ )। श्रीराम ने इस पंदद वे समीप पहुंचकर भाँतिमांति के वृक्षों स 
सुशोभित इसके शिखर पर चढ़कर कठुओ और मत्स्यो से भरे हुये समुद्र को देखा 
(६ ४, ९५-९६) 

१. महोदय, एक नगर का नाम है जिसे बुश के पुत्र कुशनाम ने बसाया 
घा(१ ३२ ५)। 

२ महोद्य-इहोने विशद्धु के यज्ञ म सम्मिक्रित होने के डिये 
विश्वामित्र के निमत्रण को अप्वीकार कर दिया (१ ५९, ११)। विश्वामित्र 
ने इह दीधकाठ तक सब लोगोम निददित, दूसरे प्राणियों की हिंसा म 
तत्पर और देयाप्यूय निषादयोनि को प्राप्त करके दुगति भोगने का शाप दे दिया 
(१ ५९, २०-२१)। 


महोदर, ए₹ राक्षस प्रमुख का माम है जिसके भवन को हलुमान्‌ ने देखा 
था (५ ६ १९ )। यह रावग की सभा म कदचो से सुसश्जित होकर राम 
क्रादि का वध करने के लिये सन्नद्ध खड़ा था (६ ९ १)॥। रावण का आदेश 
पावर इसने शीक्ष ही गुप्तवरों को रावण के समक्ष उपस्थित होने की आज्ञा 
दो (६ २९ १६)। इसने नगर के दक्षिण द्वार की रक्षा का भार ग्रहण 
किया (६ ३६ १७ )। राम के बाणो से बाहत होवर यह गुद्धभूषि से भाग 
गया ( ६ ४४, २० )। जिसके नत्र प्रात काल उदित हुये सूप के! समान छाल 
हैं तथा जिम्रकी आवाज घणे की ध्वनि से भी उत्कुष्ट है एसे कर स्वभाव वाले 
गजराज पर भार होकर जोर जोर से गणना करता हुआ यह महामंतर्दी बीर 
युद्धभूसि में रावण के साथ हो? लिया (६ ५९ १७ )/ “महीदरी नैक्वयोघ- 
मुह्य (६ ६० ५२ )। कुम्मकण के बढे हुये दोष रोष से युक्त अहद्भारवूण 
खचन सुतकर ( ६ ६०, ८०-८६ ) इसवे कुम्मकण को बताया कि पहले 
रावण की वात खुनकर गुण-दोप का विचार करने के पश्चात्‌ ही वह युद्ध मे 
दात्रुओं को परास्त करे (६ ६० ८२-८३) । टाजा के सम्मुख कुम्मकण 
द्वारा पाण्डित्य प्रदशने करने पर इसने उसे फटकारा (६ ६४ १०३० )।॥ 
कुम्भकण के इस कथत का कि वह अकेले ही युद्धभूमि में जाकर शत्रुओं को 
पराजित करेया इसने उपहास करते हुये उसे मूखतापृण बताया (६ ६४, 
११-१८ )। सदनन्तर इसने रावण को छलंप्रृवक सीता को विजित करने का 
परामझ दिया ( ६ ६४, १९-३६ )। इसन अपन जाता कुम्मकर्ण को पृत्यु 
पर शोक प्रकट किया (६ ६८ ८ )। यह एक हाथी पर घारूद हो अतिकाय 
ज़िगिरा और देवान्तक भादि राक्षत्रो के साथ युद्ध के हिये पुरी से बाहर 
निकछा (६ ६६ १९-२१ )! दरा तक का वध हो जात पर यह हाथी पर 


साण्डकर्णि ( २४२ ) [ मातलि 


आहूढ़ ही अजूद की ओर झपटा (६ ७०, १-२)। “मद्भद द्वारा फेंके गये 
वृक्षों को इसने अपने परिघ के अग्रभाग से तोड डाला | तदन-तर इसने एक 
बाण से अज्भद वे हृदय को भो बीघ दिया (६ ७०, ६-१९ )। इसने नील 
से दन्दगुद्ध किया जिसमे यह गम्भीर रूप से आहत हुआ (६ ७०, २८-३२) । 
रावण की आज्ञा से यह एवं रथ पर आरूढ हुआ (६ ९५, ३९)। रावण 
की आज्ञा वा पाछन करते हुये इसने वानर-सेना पर आक्रमण कर के उसवा 
भीषण सहार किया, किन्तु अन्त में सुप्रीव ने इसका वध बर दिया (६, ९७, 
६-३४ ) । रावण के अभिनन्दन के हिये सुमाली के साथ यह भी गया (७ ११, 
२ )। गुवेर के विरुद्ध युद्ध करने के लिये यह भी रावण के साथ गया(७ १४, 
१-२ )। इसमे यक्षो का भीषण सहार किया (७ १४, १६ )। इसने एक 
सहस्न यक्षों का वध किया (७ १५, ७ )। वरुण पुत्रों के विरुद्ध मुद्ध के समय 
इसने उन सब को रथ विहीन कर दिया किन्तु स्वयं भी भाहुत हुआ ( ७, २३, 
३६-४१ )। मान्धाता के विरुद्ध युद्ध में इसने भीषण पराक्रम दिखाया 
(७ २३१ग, ३५) | देवो वे विरुद्ध युद्ध के लिये यह भी सुमाली के साथ गया 
(७ २७, २८ )। नमंदा में स्तान करके इसने रावण के छिये पुष्प एकश्र किये 
(७ ३१, ३४-२६ ) | अर्जुन के विरुद्ध युद्ध मे यह भी रावण के साथ गया 
(७ ३२, २२)। 

माएडकर्रि--' दण्डक वन में निवास करने वाले एक मुनि का नाम है 
जिनके तप से अत्यन्त व्यधित होगर अग्नि आदि सब देवताओं ने इतकी 
तपस्या मे विध्च डालने के लिय पाँच प्रधान अप्सराओं को भेजा। उन 
अप्सराओं ने देवो का कार्य सिद्ध करने के लिये इन्हें काम के अप्रीन कर 
दिया । तइनन्तर तपस्या के प्रभाव से युवावस्था को प्राप्त हुये इन मुनि ने 
पच्चाप्सरस सरोवर, जिसका इ'होने अपने तप के प्रभाव से निर्माण किया था, 
के अन्दर बने हुये भवन में अप्सरायो के साध सुखपूर्वक निवास किया 
(३ ११, ११-१९) ।” 

माएडवी, जनक द्वारा भरत को विवाहित कुशध्वज की पुत्री का नाम 
है ( १ ७३, २९ )। कोसल्या आदि इन्हे सवारी से उतार कर मगलगान के 
साथ राजभवन में ले गईं (१ ७७, ११ १२) । इन्होने देवमन्दिरों भे देवताओं 
का पूजन फरके सास श्वसुर आदि के चरणों में प्रणाम किया (१ ७७, 
१३-१४ ) । इन्होने अपने पति के साथ एकान्त में अत्यात आनन्द के साथ 
समय व्यतीत किया ( १ ७७, १४)।॥ 

मातलि, इन के सारधि का नाम है। इन्होंने इन्र की थाज्ञानुसार 
(६ १०२, ६-७ ) भूतछ पर इन्द्र के दिव्यरथ को श्रीराम के समक्ष छे जाकर 
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उनसे अपने को सारधि वे रूप मे ग्रहण करने के ल्यि कहा (६ १०३, ८5-१७) 
रावण ने इन्हे अपने बाण-समूहों से घायछ कर दिया (६ १०२,२ ९)। थीराम 
की इच्छा के अनुसार (६ १०६, ८-१२) देवताओ के श्रेष्ठ सारथि, मातलि ने 
अत्यन्त सावधानी के साथ रप हाँवा (६ १०६, १३) । रावण द्वारा छोड़े गये 
वेगशाली बाण युद्धस्यल मे मातलि के शरीर पर पदकर उहें योडा-न्सा भी 
व्यपित न वर सके ( ६ १०७, ४० )। जव श्रीराम रावण के नवीन उत्पन्न 
पिरों को काटते जाने में सफलता न मिलमे के कारण चिन्तित हुय 
६६ १०७, ५४-६७ ) तब मातलि मे उनसे ब्रह्म द्वारा निर्मित ब्रह्मास्त्र का 
प्रयोग करने की प्राथंना की (६ १०८, १०-२)॥। राम की आज्ञा से (६ 
११२ ४) ये दिव्यरथ पर आरूढ़ होकर पुन दिव्यलोक को लौट गये (६ 
११२, ४५-६)। देवराज इन्द्र वी आाज्ञा पर (७ २५, २३) में स्वय 
विश्ञाल रथ लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुये (७ २८, २४)। इब्दजित्‌ ने 
इन्हें अपने उत्तम बाभों से घायछ कर दिया (७ २९, २४] ॥ 

प्रातद्री, फ्ोषवशा और कश्यप की पुत्री का लाम है (३ १४ २२)॥ 
इसने हाथियों को जन्म दिया (३ १४, २६ )। 

१, भानस--कंलास पय्रत पर स्थित एक सुन्दर सरोवर का नाम है जिसे 
अह्या ने अपने मानसिक सकह्प से प्रगट किया घा। मन के द्वारा प्रगट होने से 
ही यह उत्तम सरोवर “मानस” कहलाता है (१. २४, ८) | इसी सरोवर से 
सरयू नदी निकली है (१ २४, ९ )॥ 

३. भानस, कंलास पदंत के समीप स्थित एक पर्वव शिखर का ना है 
जहाँ घू्य होने के कारण कभी पक्षी तक नहीं रह जाते। इसके शिखरा 
और घाडियों में सीता! को खोजने के लिये सुग्रीव में झतवलि को भेजा था 
(४ ४३, २८-२९ )। 

मार्थाता, युवनाश्व के पुत्र और सुसन्यि के विता, एक राजा, वा ताम 
है (९ ३०, २४०२५)। इह्दोन एक श्रमण को पाप करने के कारण बठोर दण्ड 
दिया (४ (८, ३५ )। 'सतु राजा महातेजा सापपद्रीपेश्वरों महानू, (७ 

रशेग २२ )। इन्होने श्लोमल्लोक मे रावण के विरुद्ध एक मयकर युद्ध 
किया जिस्ले पुलस्त्य और याछव ने हस्तमेप करत हुये रोका (७ २श्य, 
२६-५६ ) ) ये अगोध्या के राजा थे ओर इ द्वोने सम्पूर्ण पृथिवी को अपने 
अधिकार म करके देवछोक पर विजय पाने का उद्योग ब्रारम्भ क्या (७ 
६७, ५-६ )| इन्द्र ने माघाता से कहा तुम समस्त पृथ्वी को वश्च मे 
विये दिना ही देवताओ का राज्य इसे लेना चाहते हो ?' ( ७ ६७, ७-११ )। 
माधाता ने इन्द्र से कहा वबाइये इस पृथिवी पर वहां भेरे आदेश की 
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अवहलना हुई है! (७ ६७, १२)। इन्द्र ने बताया कि मघुवन में मधु का 
पुत्र लवणांसुर उसकी आज्ञा नही मानता (७ ६७, १३ )। इन्द्र के कथन को 
सुनकर ये लवणासुर वे विरुद्ध युद्ध करने के ल्यि आगे बढे किन्तु छवणासुर 
ने अपने झूल से सेवक, सेना और सवारियों सहित इनको भस्स कर दिया 
(७ ६७, ए४-२२)। 


मायाविन्‌ , इुन्दु्ि के पुत्र, एक राक्षस, का नाम है जिसका वालिन्‌ के 
साथ बेर था (४ ९, ४ )। इसने एक दिन अधंरात्रि के समय वालिनू को 
युद्ध के लिये ललकारा (४ ९, ५ )। यह वालिन्‌ ओर सुग्रीव को देखकर 
भयभीत हुआ और भागकर एक विद्याल बिल मे भ्रविष्ट हो गया (४ ९, 
९-११ ) | वालित्‌ ने इसका समस्त वन्धु-बान्यवों सहित वध कर दिया (४ 
१०, २० )। ऐसा भी उल्लेख है कि यह मय और हेमा ना पुत्र तथा दुन्दुभि 
का आता था (७ १२, १३)। 

२, मारीच, एक राक्षस का नाम है। अपने बन्धु-वान्धवों का श्रीराम के 
द्वारा वघ होते का समाचार सुनकर रावण ने इससे सहायता माँगी ( | १, 
४९-५० ) | इसने रावण को समझाने का प्रयास किया परन्तु रावण ने 
इसको बातो को स्वीकार नही किया ( १ १, ५१ )। फिर भो, यह रायण के 
साथ श्रीराम के आश्रम में गया और कपटमृग बतकर राम और छक्ष्मण को 
आश्रम से दूर घुला लिया जिससे रावण सीता का हरण करने में सफल हुआ 
(१ १, ५२ ) | वाल्मीकि ने इसकी मृत्यु का पूर्वदर्शश कर लिया था ( १, ३, 
२० )। यह विश्वामित्र की यज्ञवेदी पर रक्त और मास फेककर उनके यत्र मे 
विघ्न डाला करता था (१ १९, ५-६ )। “वीर्योत्सिक्त ', (१ १९, १२)॥ 
मह सुन्द का पुत्र था (१ २०, २७)। यह तादका के गर्भ से उत्पन हुआ 
था 'तो हि यक्षस्प वन्‍्याया जातौ देत्यकुलोइहो | मारीचश्व सुवाहुश्व 
वीयंबन्ती सुशिक्षिवों॥ तयोरन्यतर योदु यास्थामि ससुहृदृगण । अन्यथा 
त्वनुनेष्यामि भवन्‍्त सहवान्धव ॥', ( १ २०, २७-२८ ) । 'वाटका नाम भद्र 
ते भार्या सुदस्म धोमत । मारीघो राक्षस पुत्रों यस्‍्या शक्रपरात्रम 
बृत्तब्राहुमंहाश्रीपों विषुलास्यतमुर्महान्‌ । राक्षसों भरवाक्रारों वित्य भ्राययतर 
प्रजा ॥ इमो जनप्रदो नित्य विनापयति राघव । मल्दाश्य करुपाश्व ताटग़ा 
दृश्यादिणी ॥' ( १ २४, २६-२८ ) | यह अगरत्य मुनि के शाप से राशस 
हो गया या ( १, २५, ५)। सुन्द थी मृत्यु होन पर यह अगस्टय मुनिवी 
ओर पपटा शिस पर शुद्ध होतर सुद्िन इसे राशस बना दिया ( है २१, 
१०-१२ ) । त्ुद्ध होफर यह अगस्त्य वे आवासनीम्र झा विध्वस बरने छगा 
(१ २५, १४ )। "जब विश्वामित्र यम बर रहे थे तो इसने आवाश में स्थित 
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होकर भयदर शब्द किया । तदवतर यह सब ओर अपनी,माया फ़छन हुय 
अपने बनुचरा के साथ विश्वामित्र क यरस्वल पर रक्त को वर्षा करन ऊगा। 
उस समय श्रोराम ने इसे जञाकाग मे स्थित देखा (१ ३० १०-१३ )। 
राम ने मानवास्त्र स इसकी छाती पर प्रहार जिया (१ ३० १७)। मानवास्त्र 
मं प्रहार से अचेत होकर यह दूर समुद्र मं जा गिरा (है ३० १७-१९ )। 
इसने रावश का यथोचित सत्कार बरते हुय उसक असमय प्रधारन का बारण 
पूछा (३ ३१ ३६-३८ ) | जय रावण ने सीता क हृरण के लिय इसको 
हायता माँगी तब इसने मरब्याप्न श्रीराम का विरोध बरने से रावण का 
विरत करने का प्रधास विया (३ ३१ ४०-४९ )। यह समुद्र वे उस पार 
एक सुदर आश्रम में निवास करता था (३ ३५ ३७ )। तत्र इष्णाजितधर 
जटावल्व लघारिषम्‌ । ददश नियवाहार मारीच नाम राइसम॥। (३ ३५ 
३८ ) | रावण का उचित सद्कार बरन के परचात्‌ इसने उससे इतने पीध्र 
पुन आने का बारण पूछा (३ ३४, ३९-४१ ) ) तत्सहायों मद त््य में समर्थों 
झप्ति राक्षस । वीयें दुद्ध च दर्ये घर में हरित सदृधत्तव ॥ उपायतों मद्राम्स्पूरा 
महामायाविद्यारद । एतदयमह प्राहस्ट्वत्समीप निधाचर॥, (३ ३६ १५० 
१६ )। स्प रामकथा श्रुवा मारौचस्य मद्दा मन । शुष्क सममवद्ववेत्र परि 
श्रस्तों बमूव थ॥ (३ ३६ २३२) । रावण क प्रस्ताव स अयन्त चित तित होकर 
इसने उसे सत्रामर दिया [ ३ ३६, २२०२४)। इसो राव गो श्रीराम 
बे गुण और प्रभाव को दताया और उसे सीताहरण के उद्योग से रोउने का 
प्रयास किये ( ३ बे3 १० )॥” इससे श्रीराम की पक्ति वे विधय में अपना 
अनुभव बताकर रावण फो उनके प्रति अपराध बरने से विरत करन वा प्रयात्त 
किया (३३८ )। अपने गत अनुभवों का जब इसने दण्डकारध्य मे थ्रीराम 
पर आत्रमण वियां था बतात हुय कहा वि उस समय राम न ईसके साथियों 
वा वध दर दिया था और यह विसी प्रकार भाग का अपनी प्राणरक्षा करत 
में सफल हुआ । इसने कट्ठा कि उसी समय से राम वे भय मे पर्त होकर इसने 
सायास से लिया कक्‍्योहि इस भय दे कारण इसे सवत्र श्रीराम सड़ दिलाई 
देते हैं । त”न“तर इसने रावण को राम ये याथ युद न बरन व लि्यि प्ररित 
बरतें हुवे कहा कि यदि एूपणसा का प्रतितोध खत दे. शिय सर ने श्रीराम पर 
आात्रमण किया और उसके फरस्वरूप मारा गया तो इंगम राम वा बया 
अपराप १ै (३ ३९ )। पदल तो इसने रावण दी उसने कुटिल अभिप्राप के 
हिये क्ष यधिव मत्सना वी परतु बाद मे सीताट्रण के काय मे सहायता देना 
इवीवार बर लिया (३ ४१ ४२ १०४)। रावण ने इसको प्रगयाकौ 
(३ ४२ ६-८)! पह राइग के साथ रप पर बैठकर अबर द्प से हाता 
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हुआ दण्डकारण्य में श्रोराम के आश्रम के निकट पहुँचा (३ ४२, ९-११ )। 
“रावण के आदेश पर इसने एक सुन्दर सुवर्ण मृग का रूप धारण किया जो 
देखने मे अत्यन्त अद्भुत था जिसकी सीग के ऊपरी भाग इन्द्र नीलमणि के बने 
हुये भ्रतीत हो रहे थे, जिसके मुखमण्डल पर श्वेत और काले रग की कूंदें थीं; 
जिसके खुर वेंदृयंमणि के समान और जिसकी देह-कान्ति अत्यन्त मनोहर थी। 
इस प्रकार के अद्भुत मृग का रुप घारण करके यह सीता को लुभाने के उद्देश्य 
से उनके निकट ही विचरने लगा । विविध प्रकार से क्रीडा करता हुआ यह 
अन्य मृगो का भी भक्षण नहीं करता था यद्यपि मारीच भुगो के वध मे 
अत्यन्त प्रवीण था । उस समय पुष्पो को चुनती हुई सीता ने इस रत्वमय मृग 
को देखा और अत्यन्त स्नेह से इसकी ओर निदहारने लगी (३ ४२, १४- 
३५ )। 'एतेन हि नृश्सेन मारीचेनाकृतात्मगा । चने विचरता पूर्व हिंसिता 
मुनिपुद्धवा ॥, (३ ४३, ३९ )। “श्रीराम को आते देखकर यह सुवर्ण मूंग 
विभिन्न प्रकार से छिपते और प्रगट होते हुये भागने रूगा। यह कभी श्रीराम 
के अत्यधिक निकट आ णाता था और कभी भय से आकाश में उछल कर दृर 


चला जाता था । कभी पूरी तरह दृष्टितत होने लगता था ओर कभी सघन 
बन में छिप जाता था ( ३ ४४, ४-७ ) ४” इस प्रकार प्रगट और अप्रगट होते 


हुये श्रीराम को आश्रम से बहुत दुर हटा ले गया (३ ४४, ८ ) | तदमन्तर 
यह मृगो से घिरा हुआ पुन श्रगट हुआ जिससे श्रीराम इसे पकड़ने के लिये 
अत्यन्त उद्दिग्न हो गये, परन्तु ज्यो ही राम ने इसे पकडने का प्रयास किया यह 
पुन भागकर दूर चछा गया ( ३-४४, १०-११ )। जब यह पुन प्रगट हुआ 
तब श्रीराम ने इसके हृदय को विदीर्ण कर दिया (३ ४४ १५ )॥। बाण के 
प्रहार से इसने अपने कृत्रिम शरीर का त्याग कर दिया और ताड के बराबर 
उछल कर पुन पृथिवी पर गिर पडा (३ ४४, १६) । मृत्यु के समय इसने अपने 
कपट रूप का परित्याग करके रावण के आदेशानुसार 'हा सीते, हा लक्ष्मण । 
कहकर पुकारा और अपने प्राणो का परित्याग कर दिया( हे ४४, १७०२१ )। 
शवण फा अभिनन्दन करने के लिये सुमाली के साथ यह भी गया (७ ११, 
२)। कुवेर के विरुद्ध युद्ध करने के लिये यह भी रावण के साथ गया (७ 

१४, १-२ ) | इसने सयोधकण्टक मामक यक्ष के साथ इन्द्र युद्ध करके उसे 
पराजित किया (७ १४, २१-२३ )। इसने २,००० यक्षों का वध किया 
(७. १४, ८ )। जब विमान की गति अवरुद्ध हो जाने पर रावण चकित हुआ 
तब इसने कहा कि विमान के रकने का कारण कुवेर का ने होना है क्योकि 
वह बुवेर का ही बाहन है (७ १६ ६-७ )। अनरण्य के विरुद्ध युद्ध मे 

यह उन्हे देंखते ही भाग खडा हुआ (७ १९, १९ )। जब यम वो परयजित 
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करके रावण लौटा तो इसने उसका अभिनन्दन किया (७. २३, ३ )। देवों 
के विभद्ध युद्ध करते के ल्यि यहे भी घुमाली के साथ युड्मूमि में गया 
(७ २७, २८ )। 

२. मारीच, एक वानर यूपपति का साम है जो महपरि मरीचि का पुत्र 
था । सीता कौ खोज के रहिए सुप्रीव ने इसे पश्चिम दिशा की ओर भेजा था 
मरीचिपुत्र मारीघमचिप्यन्तं महाकपिमू। इत कपिवर शूरंमहेद्धसह्द्य,तिम्‌ ॥ 
मुद्धिविक्रमसपन्न बेनतेयसमथ,तिम्‌ । मरीचिपुत्रान्मा रीचानचिर्मालान्महा वहावू । 
(४ ४३, ३-४ )। 

मारुत, वायुदेवता का नाम है जो रावण के भय से उसके पास जोर से 
नही बहते थे ( १ १५, १० )। ब्रह्माजी की इच्छानुमार इन्होंने श्रीराम की 
सहायता के लिए अपने सपुन्र बे रूप में हतुमान्‌ को जन्म दिया (१ १७, १६ ) 
इन्द्र ने दिति के उदर म प्रविष्ट होकर उसमे स्थित हुए गर्भ के सात टुकडे कर 
दिये ( ६ ४६ १५) । दिति ने इन्द्र से कह्मा कि उसके गर्भ के वे सातो खण्ड 
सात व्यक्ति होकर सातो मरुग्दगो के स्थानों का पालन मरनेवाले ह्दो 
जायें (१ ४७, हे )॥ 'दिति मे इम्द्र से कहा « ये मेरे दिव्यसप धारी पुत्र 
मारत नाम से विस्यात होकर आकाश में सुप्रत्तिद सात वातस्वन्धों में बिचरें। 
इनमे से जो प्रथम गण है वहें ब्रह्मलोक में, द्वितीय इन्द्रलोक में और ठृतीय 
दिव्यवायु के नाम से सुप्रसिद्ध हो अम्तरिक्ष में विचरण करें, तथा शेप चार पुत्रों 
के गण तुम्हारी आज्ञा से समयागुसार सम्पूर्ण दिश्ञाआ में सचार करें। (१ 
४७, ४-६ ) ।” इस्ध ने रोहे हुए गर्मस्व शिशु से 'माझुद ! बहा इसलिए 
उसका नाम 'मारुत! पडा ( ६ ४६8/ २९ )। 

मार्कयडेय, दशरव के एवं ऋत्विज का नाम है---मार्अण्डेयस्तु दीर्पा- 
युस्तथा/ ( १- ७, * )। जब दश्धस्थ मिथिला जा रह थे तो उस समय इनका 
रुख भी उनके आगे-आगे चठ रहाथा (१ ६९ ४-५ )। दशरथ की मृत्यु 
होने पर दूसरे दित प्रात काल इन्होंने राजसमा में उपस्थित होगर वसिप्ठ को 
दूसरा राजा नियुक्त करने का परामर्श दिया (२ ६७, रैह5 )।'राम के बुलाने 
पर ये उनके सभाभवन मे गये जहाँ राम में इनका संत्वार किया (७ ७४, 
४-५) | श्रीराम की सभा मे सीता के झपगरप्रहण के समय ये भी साक्षी थे 
(७ ९६, ३)। 

मालवा, एवं दश का नाम है जहाँ सीता वी खोज वे लिए सुग्रीव में विनत 
को भेजा था (४ ४० २रे )। 

मालिनी, अपरताद नाम बगिरि के दक्षिण और प्रठम्ब गरिरि के उत्तर, 
दोनों पर्वतों के बीच से बहने वाली एक नदी वा नाम है । वेकय जाते प्मय 
वस्चिप्ठ के दूत इसबे तठ से होकर गये थे ( २ ६८; ३ )। 


साली ] (२३८ ) [३ माहयवाग्‌ 


माली, सुकेश और देववती के - शक्तिशाली पत्र का नाम है जिसने घोर 
तपस्या करके ब्रह्म को प्रसन्न क्या ओर उनसे बजेगत्व तथा चिरजीवत्व का 
घर प्राप्त करके देवताओं और असुरो को कट्ट देना आरम्भ किया, इसने विश्वकर्मा 
से अपने आवास के लिए एक नगर का निर्माण करने के लिए भी कहा (७ ५ 
४-२१ )। विश्वकर्मा के परामश पर इसने छक्का पर अपना अधिकार क्या 
(७ ५, २७-३० )। इसने नमंदा की पुत्री, बदुदा, से विवाह करके चार पत्र 
उत्पन्न किये (७ ५, ४२-४४) । इस प्रकार यह देवताओ और ऋषि मुन्रियों को 
त्रस्त करता हुआ विचरण करने छगा (७ ४, ४५-४६) । माल्यवान्‌ के अनुरोध 
पर इसने राक्षणों के विरुद्ध विष्णु को उकसानेवाले देवो का तत्काल विनाश कर 
देने का परामर्श दिया (७ ६, ३९-४४ ) | अनेक अपझकुनों के विपरीत भी 
इसमे स्वरंलोक पर आक्रमण के छिये लक से प्रस्थान क्या (७ ६, ४५-६२)। 
इसने विणु के साथ द्वन्द युद्ध करते हुये गरुड को आहत कर दिया, परम्तु 
अन्तत विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका वध किया (७ ७, ३१-४३ )। 

माद्यवती, एक नदी का नाम है जो चित्रकूट से होकर वहती थी ( ३ 
५६ ३६ )। 

१. माल्यवान्‌ , एक पव॑त का नाम है जहाँ से केसरी गोकर्ण पर्वत पर 
चले गये (५ ३५, ८० )। 

२. सारपवान्‌ , एक राक्षस प्रमुख का नाम है जो रावण का नाना था 
(६ ३५, ६)! इसमे विविध प्रकार के तकों से रावण को सीता को छोटा कर 
श्रीराम से सन्धि कर लेने के लिये समझाया ( ६, ३५, ६-३८ )। रावण के 
फटकारमे पर यह बहुत छज्जित हुआ और रावण को विजय सूचक आशीर्वाद 
देकर अपने घर चछा गया (६ ३६, १-१५ )। रावण का अन्‍्येष्टि सस्कार 
करने में इसने विभीषण की सहायता की ( ६ १११, १०६ ) । यह सुकेश और 
देववती का पृत्र था (७ ५, ४-६ )। ब्रह्म को तपस्या से प्रसन्न करके इसने 
अपराजेयता तथा चिरजीवन का वर श्राप्त किया (७ ५, ९-१६ )। तदनन्तर 
इसने देवों और असुरो को अन्त त्रस्त करते हुए विश्वकर्मा से अपने निवास के 
लिये एक भव्य निवास ध्यान बनाने के लिये कहा (७ ५, १७-२१) । विश्वर्र्मा 
के बहने पर (७ ५ २३-१८ )'यह लद्जापुरी मे आकर रहने छगा (७ ५, 
२९-३० ) । इसने भम्मंदा की पुत्री, सुल्दरी, के साथ विवाह करके उसके ग्रभ से 
अनेक सस्तान उल्नन्न की (७ ५, ३५-३७ )। इस भ्रतार, यह अपने 
पुत्रों तथा अम्यास्थ निश्चाचरों के साथ रहकर इन्द्र आदि देवताओं, 
महँदियों, नागों तथा यक्षों को प्रीडा देने छगा (७४ ४५-४६)। 


राक्षोो वा विनाश बरने के देवो ये प्रयास के सम्बन्ध में सुन कर 


, आादिषक ] (२३९ ) [ मिश्नकेशी 


| इसने अपने आताओं से देवों को वराजित करने बे विषय पर 
बरसमर्श किया (७, & २३-३८ )। अंपकुशनों की चिन्ता किये बिना 
यह देवलोक पर आक्रमण करने के लिये लद्भा से बाहर निकछ पडा (७ ६५ 
४५-६२ )। माली की मृत्यु हो जाने पर यह भाग कर छद्भा चला आया 
(७, ७ ४५ )। आगती हुई सेना का वध करने के कारण इसने विष्णु दी 
भासेता की और ऋुंद्ध होकर उनसे युद्ध करने, छगा (७ ८, १-२ )। इसमे 
विष्णु के साप मयकर द्वरद-युदध करते हुये उन्हें तया उनके वाहन, गुड, को 
आहत कर दिया, किन्तु ऋुढध होकर गरुड ने अपने पंडो को बेगपूर्वक हिलाकर 
चायु के वेग से इसे उडा दिया (७ ८5, ६-२० )। 
माहिपक, दक्षिण के एक देश का नाम है जहाँ सीता की खोज करने के 
लिये सुग्रीव ने अज्भद से कहा (४, ४१, ११ )। 
पमिन्र, एक देवता का नाम है जो वर्ण के साथ रहकर समस्त देवैश्वरों 
द्वारा पूजित होते थे (७ ४७ ६४ )। इनके साथ मिलने का निश्चय करके * 
भी जब उपंशी वरुण के साथ ऋडा करती रही तो इन्होंने ऋुद होकर उसे यह 
शाप दे दिया कि वह पृषिवी पर गिर राजा पुछुरवा की पत्नी बन जामगी 
(७ ५६, २२-२५ )। इन्होंने राजमूय यज्ञ का अनुष्ठान करके वरुण का पद 
प्राप्त किया था (७ छके ६)१ 
वित्रघ्न, एक राक्षस-पमु| का नाम है. जिसने श्रीराम से युद्ध किया 
( ६, ४३ १६ ) | श्रीराम मे इसका यध किया ( है ४३, २७ )।॥ 
मिथि, निमि के पुत्र और जनक के पिता का नाम है (१, ७१, ४)। 
इनका जस्म तिभि के मत शरीर के मन्धन से हुआ था, इसीलिये इनका नाम 
अमिथि' पडा और जनक वश भी मेथिलक कहछाया (७ ५७, १७-२० )। 
मिथिला, एक देश का नाम है जहाँ राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र 
आये ( है ४५, ९ )। यहाँ पहुँच कर जनक की इस पुरी की थ्लोमा देख सभी 
महपि साधु साधु कहकर इसकी प्रशसा करने लगे ( १. ४८, १० )। श्रीराम 
आदि ने अहल्या के आश्रम के उत्तर-पूर्व में स्थित इस देश के लिये प्रस्थान 
किया (१ ४९ रे३ै। १०% * )। सीता के साथ विवाह की इच्छा रखनवाले 
िरस्क्ृत राजाओं मे इस पर एक बर्षे तक चेरा डाल रबखा था, किन्तु अन्त भ 
देव-सेना की सहायता से जनक ने उन ,राजाओं से इसे मुक्त करा लिया 


१ ६६, १७ २०-२४) कुछ काल के पश्चात्‌ पराक्रमी राजा सुधन्वा ने 
ला 'गर से आकर मिंपिला को चारो और से घेर लिया (१ ७१, १६)। 


मिश्रकेशी, एक अप्सरा का नाम है जिसका भरद्वाज मुनि ने भरत सेना 
के सत्कार के छिये आवाहत किया था (२ ९१, १७ )। मरद्वाज की आज्ञा 
से इसने भरत के समक्ष सृत्य किया (२ ९९५ ४६ )। 


अुरचापत्तन | ( २४० ) [ मेघनाद 


मुरवीपत्तन, पश्चिम के एक नगर का नाम है जहाँ सीता की खोज हे 
लिये सुग्रीव ने सुपेण आदि को भेजा था ( ४ ४२, १३ )।॥ 5 
सुट्टिक, एक जाति के लोगो का नाम है जो छुत्ते का मास खातेवाडे, 
मृतकों की रखवाली करनेवाले, और निर्दय ये ( १. ५९, १९ )।॥ 
स्ुगसन्दा, कश्यप और क्रोषवश की पुत्री का नाम है (३ १४; २१ )१ 
यह रीछो, सूमरो और चमरों को माता हुई (३ १४, २३ )। 
खगी, कश्यप और क्रोधयशा की युत्री का नाम है (३ १४, २१ )। यह 
भूगों की माता हुई (३ १४, २३ )। 
सत्यु--रावण के विरुद्ध युद्ध करने के छिये यह भी प्राप्त और मुग्दर 
आदि लेकर यम के साथ गये (७ २२, ३ )। रावण ने इन्हें आहत कर दिया 
(७. २२, २० )। “जब रावण मे यम को भी आहत कर दिया तो इन्होने 
यम से कहा 'आप आज्ञा दोजिये। मैं समराज़ण में इस प्रापी राक्षस रावण 
का अभी वध कर डालूंगा ।' इस प्रकार इन्होंने रावण का वध करने में लिये 
यम से आज्ञा भाँगी (७ २२, २३-३० ) ।” 
मेखला, दक्षिण वे एक देश का नाम है जहाँ सीता, बी सोज के लिये 
सुप्रीव ने अद्भद को भेजा था (४ ४१, १० )। 
मेघ, एक पर्वत का नाभ्र है जिसके उस पार ६०,००० पवेतों के बीच मेर 
पर्वत स्थित था (४ ४२, ३३ )। 
मेघनादू--इसवी मृत्यु का वाल्मीक्रि ने पूर्वदपर्शत बिया (१ ३, ३५ )+ 
हतुमात्‌ ने इसके भवन को देखा ( ५ ६, २० )। रावण के आदेश पर यह अपने 
बच्घु-भान्‍्पवी को लेकर हनुभाव्‌ के विरुद्ध पुद्ध मसने गया (५ ४८ ) यन- 
समाधाय स देवकत्प समादिदेशेद्धजित सरोप ', (५. ४८६ १)। ्वाप्थ- 
बिच्छस्त्रयूता वरिष्ठ मुरायुरापामति शोकदाता। युरेपरु सेल्रेंपु थ हछटर्मा 
पितामहाराधनसचितास्थ ॥' [ ५, ४८, २) । “न कविचित्विपु लोकेपु सपुगेत 
ग्रतश्नम । मुजवीर्याभियुप्तश्य तपसा चामिरक्षित ॥ देशनालप्रधानश्व खमेव 
मतिप्ततम, ।, (५ ४८, ४)। 'ततपितुस्तद्ववन निश्मम्य प्रदर्शिण दशयुत- 
प्रभाष । चकार मर्त्तारमतित्वरेण रणाय वीर प्रतिपन्नबुद्धि !' (५ ४५, 
१६ ) | 'क्षीमास्पन्न विशाछाप्ो राक्षताधिपते सुत । निर्जगाम महातेजा समुद्र 
इव पर्वाणि ॥", (५ ४८, १८ )। पट चार सदी से जुते हुये उत्तम रण पर 
आरूढ़ हुआ 'स पक्षिराजोपभतुत्यवेग्रेब्पलिश्यतुभि से सु तीषणदप्ट्रे ॥ रथ 
समरायुक्तमपतद्यवेग समागरोटेदजिदिसवता । से रबी बलिनों श्रेष्ठ धर> 
झौमस्त्रविदां वर । रवेनामिययो सिप्न॑ हवूमात्यय सोम्मदहु 0५ (५, ४५५ 
१९-२०)। 'हतूमन्तममिप्रेत्त जगाम रणपम्शित " [४ ४५ २२ )। मद 
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तीखे अग्रमाग वाले सायक) को लेकर हन्म्रान प्र टूल पड़ा (५ ४८ 
२२०२६) और उनपर बाणव्या बारम्भ कर दी (५ ४४, २९)! 
'ताबुमों वेगसपन्नों रणकुमविश्ाररों (५ ४८ ३३ )॥ ,पररपर निविपहो 
वभूवतु समेत्य तौ देवसमानविफमा (५ ४८ रेड) । जब लरूद्ष्यवेध 
के लिये चलाये हुये इसके अपने अमोध वाण व्यथ होकर गिर पड़ 
तब इसने हनुमान को अवध्य समझकर झहे ब्रह्मास्त्र से बाँव छिया 
(५ ४८ ३३-१८ )। राक्षस द्वारा जद वत्कल के रस्से से वध जाने पर 
हनुप्ात्‌ ब्रह्मास्त के बंधन से मुक्त हो ग्रये क्योकि ब्रह्मस्थ का बाधन 
किसी दूसरे शाघत के साथ नहीं रहता तव इसे महान चिता 
हुई (५ ४५ ५०-५१) । यह हनमान्‌ को रावण के समक्ष लाया 
(५ ४८ ५४ )। हनुमान ने इसके भवत मे आग छगा दो (५ ५४ 
१०)। इसने महेश्वस्यज्ञ का अनष्ठान किया इंद्र को विजित करके 
बादी बनाकर लकाले काया (६ ७ १९-२३)! गह अस्थ शस्त्रों से 
सुप्तज्श्ति होकर राम आदि का वध करने के लिये रावण के दरवार मे सन्नद्ध 
सडा था (६ ९ २)। दावण के समक्ष विभीषण द्वारा सीवा को श्रीराम को 
लौटा देने क परामण पर (६ १४ ९-२२ ) इसने विभीषण का उपहास 
ब'रते हुये उह्ें कायर, डरपोक तथा 'भोय ओर तेज से रहित कहा (६ १५ 
१-७ ) । 'ततो महात्मा वचन बाप तत्रेद्रजिनेऋतयूथमुल्य (६ १५, १) 
अधेदद्रक त्पस्प दुरासदस्य महौजसस्तद्रचत निशम्य, (६ १४ ८)। 'इपसन 
अग्विदेग को तृत्र करके एसी शक्ति प्रपछ्त की थी जिससे यह गोह के चमड के बने 
हुये दस्ताने पहनकर और जवध्य कवच धारण क्ये हुये हाथ में पठुए वेक्र 
संग्राम से अद्श्य रूप संटाजुओ पर प्रहार करता था (६ १९ १२-१३ )। 
यह महामायावी छका के पश्चिमद्वार की रक्षा के लछिय सप्नद्ध था (६ ३६, 
१८ )। इसने अज्भूद के साथ द्वद्युद्ध किया (६ ४३ ६)॥। अज्भूद ने इसको 
घायल करने इसके सारधि तथा अश्वों ढा वच्च कर टिया (६ ४४ २८ )। 
इसने कुषित होकर सर्पांडार बाणों वी वर्षा से श्रीराम और लक्ष्मण को 


नागपार में आाउद्ध कर दिया (६ ४४ ३२-४०)। इंद्जित्तु तदानेन निजिनो , 
(६ ४४ ३३ )। सो“ठ्घनिगत पापों रावणों रणक वित ॥ ब्रह्मदत्तवरों वीरो 
रावणि क्रोषमूब्छित ॥, (६ ४४ ३७ ) । अदृश्य सवमृताना बूटयोषी 
विशाघर , (६ ४४ ३९ )। इसने वाधों की वर्षा करके अपने अस्त्रों द्वारा 
उन बेगवान्‌ बानरों के वेग को रोव लिया जो इसका अनमथान गर रहे ये 
(६ ४५ ५)। 'यन्‍्तरत्ताशों मिताझ्जनवयोप्मभ (६ ४५ १०) | 
अलइय रहते हुये इसने राप्र और छद्मण का ककृप्त्रवुक्त काश मे जाल मे 
१६ बार क्ो० 
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फॉसा लिया ( ६. ४५, १०-१२ ) और उन पर बाणवर्षा करने छगा ( ६. ४५, 
१३-१५") । 'तमप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वन्दमाहवे ॥ ददशन्तिहित बोरं बरदानादि- 
भीषण: ॥', ( ६. ४६, १० ) | “गरुदभूमि में मूच्छित राम और छक्ष्मण को 
मृत समझ कर इसे महान्‌ प्रसन्नता हुई । इसने समस्त वानर-यूथपतियों को भी 
चाणवर्या करके घायछ कर दिया। युद्धभूमि से आाते देख राक्षसों ने इसको 
उन्पुक्त फष्ठ से प्रशसा की ( ६६ ४६, १२-२९ )।" 'नवाद बलवास्तत्र महा- 
सर्व. स रावणि., ( ६. ४६, २३ ) । 'ह्पेण तु समाविष्ठ . इन्द्रजित्समितिजयः', 
(६. ४६, २९ )। इसने अपने पिता, रावण, के पास जाकर राम और लक्ष्मण 
की मृत्यु का समाचार सुनाया ( ६, ४६, ४६-४७ )। इस प्रिय सम!चार को 
सुवकर रावण में इसे अपने हृदय से छगा लिया (६. ४६, ४८ )। वरदान के 
प्रमाव से प्रब हुआ यह सिंह ने चिह्न से चिह्नित रप पर आहढ होकर रावण 
के साध युद्धभूमि मे आया ( ६. ५९, १५ )। देवान्तक, प्रिशिरा और अतिवाय 
आदि राक्षस-प्रमुखो के वध का समाचार सुनकर शोक-निमर्न और चिन्तित 
रावण को ( ६. ७३, १-२ ) इसने विभिन्न प्रकार से आश्वासन देकर विशाल 
राक्षस-सेता के साथ युद्धभूमि के लिये प्रस्थात बिया (६. ७३, ३-१५ )। 
“युद्धभूरि में पहुंचकर इसमे अग्ति की स्थाप्रता करके घरदन, पृष्प तथा लावा 
आदि के द्वारा भग्निदेव का पूजन किया। तदनन्तर विथिपूर्यक श्रेष्ठ सर्त्रो का 
उच्चारण करते हुये उस अग्नि मे हृविष्य की आहुति दी। भाहुति देने के 
पश्चात्‌ धनुष, बाण, रथ, खड्ग, अश्व और सारथि सहित आषाश में अद्यय 
हो गया ( ६. ७३, १६-२७ )।” "इसके बाद यह अश्व और रघो से य्याप्त 
तथा पताकाओं से सुशोभित होकर र राक्षस-सेला मे गया । इसने यहाँ राक्षसों से 
यहा कि दे वामरो से युद्ध करें (६. ७३, २८-२९ )।” “इसने स्वय भी 
चानरों का भीपण संहार भारम्म किया । इसने अनेक वानर-यूपप्रतियों तपा 
श्रेष्ठ बानरों को कारणों ते मारकर अत्यन्त व्यधित कर दिया। दस अकफ़ार 
इसके बाभों से विदीर्ण हर अनेक वानर आहत और हत हो गये। इसमे 
झनुमानू, सुप्रीव, अज्भूद, जाम्बवानू, सुषेण, नल, नीछ आदि सभी श्रेष्ठ वानरों 
को आहत कर दिया ( ७. ७३, ३१-६० )।” “इसने राम और शद्ष्मण को 
भी विदिष अस्त्रों रो अत्यन्त अस्त बरते हुये सुग्रीयथ वी समस्त रोना को परा* 
लित कर दिया। इस प्रहार, राग्राम में वानरों थी सैना तथा राम और छद्मण 
को आहत बरने यह छवापुरी में छोट भाया (७. ७३, ६१-६९ )।” "अपने 
पिता भी आजा से इससे यशमूपि से जाकर अग्ति भी रघापना शरके उसमे 
विषभिपवेंफ़ हुवत हिया। तदतत्तर अग्नि मे श्राहृति दे आभिषारिक यश 
सम्बस्धी देवता, दानव रदा रादासों को सूम गरने के पश्थार यह अन्दर्धान 
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होने की शक्ति से सम्पस्न सुन्दर रघ पर आहूढ़ हुआ । इस प्रवार सन्‍तद्ध होकर 
यह पुद्धभूमि में आया और अपने रप वो आदाद्य मे स्थित करके अदृश्य रूप 
से राम तथा लक्ष्मण और उनकी सेवा पर भोषण बाण-वर्षा बरने छगा (६ 
८०, £“रे३ ) |” “श्रीराम के अमिप्राथ को जानकर यह युद्ध से निषृत्त हो 
रूका चला गया परन्तु अनेक ब्रलवान्‌ रादासों के वध वा समाचार सुनकर 
मंगर के पश्चिगद्धार से पुत्र बाहर आया। उस समय इसने एक मायागयी 
सीता वा निर्माण बरवे अपते रथ पर बैठा लिया और सबके सामने हो उसके 
घघ का उपक्रम करने छगा (५४५ ८१, १-६ )।" ”वानर सेना को अपनी 
और बढ़ते देख इसने तलवार वो म्यान से बाहर निकाला और मायाम्यी सीता 
का केश पकड कर उन्‍हें घसीटने छगा । उस समय रथ पर बैठी बह मायामयी 
स्त्री 'हा राम | हा राम | हा राम |! बहती हुई आत्तनाद बर रही थी 
और यह सबके समक्ष उसको पीट रहा था ( ६ ८१, १५०१६ )।” "हनुमान 


के फटकारने पर इसने वहा वि यह वह सब घुछ करने पर तुला हुआ है जिससे 
हनुमान्‌ आदि को कष्ट हो। इस प्रवार वह कर भीपण गजना करते हुये 


इसने उस मायामयी सीता का अपती तलवार से वध कर दिया (६ 5१, 
२७-३६ ) । ' राक्षस सेना को बामरों के आक्रमण से भ्रस्त देखकर इसने श्षत्रु 
सेना पर भीषण आक्रमण क्या और विविध आयुधों से अनेक वा वघ कर 
दिया (६ ८२, १६-१८ ) | जब इसके आक्रमण से पराजित द्ोकर बानर- 
सेना पीछे हट गई तो यह मश फरवे के छिये विदुम्मिक्ा के स्थान पर चला 
गया ६ ६ ५२, २५-२८ )। अपनी तपस्या से ब्रह्मा की प्रसन्न बरवे इसने 
ब्रह्मशिरस नामक अस्त ओर मनोनुकूल गति से घलने दाले अश्व प्राप्त किये (६ 
८५, १३ )। ब्रह्म। ने इसे वरदान देते हुये कद्दा था कि निकुम्मिछा नामक सह 
वृक्ष के! निकट पहुँचने तथा हृवन सम्बन्धी बार्य पूर्ण बरने के पूर्व जो शथु इस 
पर आक्रमण करेगा उत्ती के हाथों इसका व होणा (६ ८५, १५-१६ )। 
स हि ग्रह्म॒स्त्रविद्याश्ञो महामायो महावल । करोत्यप्तशान्सग्रामे देवान्सवरणा- 
नवि ॥', (६ ५५, १८ )। “अपनी सेना को झत्रुओ द्वारा पीड़ित देखकर यहु 
अपना अनुष्ठान समाप्त करने के पूर्व ही युद्ध बे लिये उद्यत हो रप पर बैठकर 
युद्धभूमि में उप्म्यित हुआ । इसे रथ पर आरूढ़ देखखर इसकी सेना भी इसके 
चतुर्दिव' सप्द्ध हो गई (६ ८६, १४-१७ ) |” “अपने सैनिकों को हनुमान 
के द्वारा पराणित होते देखशर इसने सारधि को अपना रप हनुमान्‌ की ओर छे 

चलने के लिये कहा । हतुमाव्‌ के निश्ट पहुँच कर इसने विभिन्न प्रकार थे- 

आयुधा से हनुमान्‌ मे मस्तक पर प्रहार वरना आरम्म कर दिया (६, ८६ ह 

२५-३८ ) ।" छदमण मे इसे अग्नि वे' समान तेजस्वी रुक पर दैट़े हैपे कवछ, 
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सज्ञ ओर घ्वजा आदि चने युक्त देखा (६ ८७, ८ )। व्क्ष्मण द्वारायुद्ध के 
लिये ललकारने परे इसने वहाँ विभीषध को भो उपस्थित देखकर उनसे कहा 

तुम मेरे पिता के भ्राता और मेरे चचा हो, अत तुम मुझसे बया द्वोह करते 
हो २! (६ ८७, ९-१७ )) “विभीषण के दब्दो का कठोर दाब्दो मे उत्तर 
देते हुये यह लक्ष्मण की ओर देखवार अपने धनुष पर टकार दता हुआ बोला 

“आज मैं तुम सब छोगो को यमलोक पहुँचा दूँगा । उस दिन, रात्रि गुद्ध मे, जब 
मैंने तुम्हे ओर तुम्हारे भ्राता राम को रणभूमि में मृच्छित कर दिया था 
वह घटना कदाचित्‌ अब तुम्हे स्मरण नही है । तुम इस समय जो मुझसे युद्ध 
करने ये' लिये उपस्थित हो गये हो उससे एसा प्रतीत होता है कि झश्ीज्न ही 
यमलोक जाने के लिये उद्यत हो ।! (६ ८८, १-११ )।! रूृदमण वे साथ 
कठोर शब्दों का आदान प्रदान करते हुये जब भीषण युद्ध मे यह भाहत हुआ 
तव इसका मुख उदास हो गया ( ६ ८८, २६-३९ ) । इसने बिना फवच मे 
ही और सर्वेया रक्तरजित होकर भी लक्ष्मण के साथ लगातार घोर युद्ध विया 
(६ ८८, ४२०७८ )। इसने रूक्ष्मण के साय घोर द्वाद्व युद्ध किया जिसम 
यह रथ और उप्तके अश्वो से रहित हो गया । तदनस्तर इसने पैदल ही युद्ध 
करना आरम्भ किया (६ ८९, २६-५२ )। जब राक्षस और वानर एफ 
दूसरे से युद्ध कर रहे थे तव यह नगर मे जाकर क्षीक्र ही एक मवीत रथ पर 
बैठकर पुन लक्ष्मण और विभीपण वे” निकट युद्ध के लय उपस्थित हुआ 
(६ ९०, १-१२ )॥ “इसने क्रोष म आकर निर्देयतापुबक वानरों वा सहार 
किया जिसमे दो बार इसके धदुप, रथ, सारथि और रपाश्व आदि नष्ट हुये । 
उस समय इसने लक्ष्मण के' छलाट को तीन बाणों से घीध दिया। तदनातर 
इसने विभीषण को भी आहत किया । इस प्रकार धोर युद्ध करने ये विपरीत 
भी लक्ष्मण ने ऐद्वास्त्र से इसका वध कर दिया (६ ९० १४-७३ )।॥/ 
इसका वध हो जाने पर देवता, ग्न्पवं, और दानव, गत ने सा तृष्ठ होरर बहा 
कि अब क्षाह्मण निश्चित सौर कठेश शून्य होएर विधरण बरेंगे (६ ९० 
६९ )। ' यह मन्दोदरी बे यर्म से उत्पन्न हुआ था और जाम के समय ही रोत 
हुये मेघ मे समान गम्भीर सलाद बरने ऊछूगा ; इसके मघ-्युय नाद से समस्त 
छक्ा जडवतु स्तब्ध हो गई थी जिरासे इसबे विता, रावण, ने रवपर ही इंगता 
साम मेघनाद रयता था । रावण वे सुदर अन्ठ पुर मे माता पिता वो महावू 
हुप प्रदान बरता हुआ मह श्रेष्ठ मारियों रे सुरक्षित ही फाप्ठ स आाष्छादित 
क्ग्ति वे समात विवशित होने छगा (७ १३, २८-३२ )।7 “सर वो 
रादासों की मयबर सेता और बहन झर्पतता बो साहयना देशर रावश में 
नितुम्मिछ्ता नामप उत्तम उपदन में जाइर उगया ( श॒ताचार्य ) थी सहायता 
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से बेघगाद शो यत् बरोे देसा। इस यत है व्फल्ड्व्ह्प इसने “एक दिय्य 
रुप, अभिषारीय प्रक्तियाँ, मतय सरदस तथा अन्य बनैदः आयुष प्राप्त विये 
(७ २४ २-१३)।' यह अपने विदा वे आदेश मर राजभवन छोटा 
(७ २६५ १६)। मधुके विरद्ध युद्ध म॑ यह उमहत सैनिकों को लेकर 
सेना के आगेजआागें चता (७ २५, ३४)। “मुमाली की मृत्यु 
हो जाने पर दसने राशससना को एक बार पुन एकत्रित बख्वे 
देवताओं पर आत्म टिया । उस समय इयते सम्मुस कोई भी टाडा नहीं 
हो सकता मा (७ २६ १-५)+१ "इसने जयले के साथ इन्दयुद्ध परत हुए 
भीषण बाणवर्षा से उद्ें आच्छादित बर दिया $ तदनस्तर इसने माया से घारों 
ओर भौषण अनन्‍्यवार उपन्न जिया जिसमे समस्त शभुसेना अस्स-स्यस्त हो पर 
शआापस मे ही एव दूसरे वा यघ बरते छगी (७ २८, ८-१८ ) ४// जब जयसत 
के अपहृत हो जान पर देवगण भागते झूऐे तो एसन उनका पोछा दिया (७ 
२८, १९-२२ ) । पह जानरर वि. इसत्े पिता रावश हद ये चगुझ मं फेस 
गय हैं इसते अंत्यात भ्रौधपूत्रया धनुत्ैना मे प्रवश गरते अपनी अभिचारीय 
दक्तिया से इस्द्र वा भी वादों बना लिया (७ २९, १३-२७ )। 'अपने पिता 
केशरोर का वाणांव प्रह्वारसे जर्जर देखकर इसने उससे बहा--अपर हम 
लोग घर परे क्योंकि हमारी विजय हो गई ओर मैंने इस फो बन्दी बना 
डिया है | आप अव इच्छानुप्तार ज्ञोना छोड़ो वे राज्य का उपभोग कोजिये 
यहाँ ध्यर्य श्रम करना निरयश है। (७ २९ ३२-३५)। यह अपने 
बदी, एद्ध, को लगर लव छौटा (७ २९ ४० )। ब्रह्मा क वर देने पर इसने 
अमरत्व का वर माँगा (७ ३०, १-५ )॥। “जब ब्रह्मा ने यह वर देना अस्वो 
कार बर दिया तब इसने उनसे कह्ा-- मेरे विषय मे यहू सदा वे लिए नियम 
चन जाथ कि जब मैं कातरु पर विजय पाने की इच्छा से सग्राम मं उतरा चाहूँ 
और मन्तरयुक्त हरव की आहुति से अग्निदेव का पूजन करूं तो उस समय अग्नि 
से मरे लिये एसा रघ प्रकट हो जाया करे जो अशो आदि से युक्त रहे । उस 
रण पर बैठकर में जब ढक युद्ध करता रहूं तब तक कोई मेरा वघ ते कर सके ) 
जब युद्ध के निमित्त क्षय जानवाले जप और होम वो पृण किये विना हो मैं 
समराज्भुण म बुद्ध करने छगू तभी मेरा विनाथ्व हो (७ ३०, १०-१५ )।” 
जब ब्रह्मा ने इनको यह वर दे दिया तब इस़ने दाद को मुक्त कर दिया 
(७ ३० १६)। पु 

मेधातिधि *के पुत्र एवं महप्ति थे, जो श्रीराम के अयोध्या छौटने पर 
उनका अभिन दन करने के लिए यूवदिश्वा से पधारे थे (७ १, २ )। 

सेनका, एक प्रसिद्ध अप्सरा का नाम है। जब यह वुष्कर में स्तान करने 
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बा उपक्रम बरने छगी तब महपि विश्यामित्र इसके अप्रतिम सौन्दर्य को देखकर 
इस पर आसक्त हो,गये ( १. ६३, ३-६ ) | इसने बामश्रीडा करते हुये विश्वा- 
मित्र के साथ दप्त वर्ष व्ययीत डिये (१ ६३, ७-९ )। णव विश्वामित्र ने 
देखा वि इसबी उपस्थिति से उनको तपस्या में विष्न पड़ रहा है तब उहोने 
इसे विदा वर दिया ( ३. ६३, १०-१४ )। 
मेना, मे गे पत्ती और हिमदान्‌ वी पतली का साम है ( १ ३५, १५ )। 
इसमे दो पुत्रियो, गज और उमा, को जन्म दिया (१ ३५, १६ )। 
मेरु, मेना बे दिता वा नाम है (१ ३५, १५ )। पूर्वकाछ में वामन 
अवतार के समय विष्णु ने अपना दूसरा पर इस पर्वत बे! थ्चिसर पर रकखा पा 
(४ ४०, ५६ )। “पहू ६०,००० पर्वतों के मध्य में स्थित था। पूवंदाल में 
सूर्य मे इसे यह बर दिया था कि जो इसके आश्रय मे रहेगा यह सुवर्ध के समान 
बान्तिमान होकर सूर्य था भक्त हो जायगा। विश्वेदेव बसु, मरद्रण तथा 
अम्य देवता सायवाफ् इस उत्तम पव॑त पर आकर सू्यंदेव का उपस्थान करते 
हैं। अस्ताचल इस पवत से १०,००० योजन की दूरी पर स्थित है। इसके 
शिक्षर पर विश्वकर्मा द्वारा निभित एक दिव्य भवन है जो वहण का निवास- 
स्थान है। इस पर्यत पर धर्म के ज्ञाता महंपि मेरुसावणि भी तिवास करते हैं। 
सुग्रीव ने सुपेण आदि से इस पर्वत पर सीता फी खोज करने के लिये कहा ( ४ 
४२, ३४ ३६-४७) ।" वाहिन्‌ के भय से भागते हुये सुग्रीव इस पवंत पर भी 
जाये थे (४ ४६, २० ) | 'मेरनंगवर भ्रीमाण्जाम्बूनदमय शुभ । तस्य यस्म- 
ध्यम श्ज्भ सर्वेदेवतपूजितम्‌ ॥', ( ७ ३७क, ७ )। 
मेरुसाधर्णि, ' एक महपि का माम है जो मेर गिरि पर निवास करते थे। 
ये धर्म के ज्ञाता थे । इन्होंने तपस्या से उच्च स्थिति प्राप्त वी थी और प्रजापति 
के समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि थे । सुप्रीव ने सुपेण तथा अन्य वानरों 
से सूयंतुल्य तेजस्वी इन महपि के चरणों में प्रणाम करके इनसे सीता का पता 
पूछने वे लिए कहा ( ४. ४२, ४६-४७ ) |" इसकी पुत्री का साम स्वस्रमा 
था जो ऋक्ष बिल मे निवास करतो थी ( ४ ५१, १६ )। 
मैनाक, एक पर्वत का नाम है । वाल्मीकि ने श्रीराम के इस पर पधारने 
का पूर्वेदर्श किया ( १ ३, २७ ) | ' यह कोझ्चगिरि के उस पार स्थित था । 
मयासुर का भवव इसी पर निमित्त था। इस पर घोड़े के समान मुखवाली 
किन्नरियाँ निव्यस करती थी । सुग्रीव ने शतवल्ति आदि वानरों से इसके शिखरो, 
मैदानो, और कन्दराओ मे सीता की खोज करने वे लिये कहा (४ ४३, ३०-३१)। 
“हरण्पनाभ मैनाकमुवाच गिरिसत्तमम ,' (१, है, ९२) ! “दिवराज इन्द्र ने इसे 
पातालवासी भसुरो के निकलने के माग को रोकने के लिये परिघरूप से स्थापित 
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किया था। इसमे ऊपर नीचे और अगल-वगछ,सव ओर बढने की शक्ति थी (५१, 
१२-९५ ) ।', समुद्र के अनुरोध पर इसने हनुमात्‌ के विधाय के लिये कृपो 
से आच्छादित बपने सुवर्णनय शिखर को ऊपर उठाया (५, ६, ९६-१०७ ) | 
* समुद्र के बीच में अविलम्ब उठकर सामने खडे हुये मैनाक पंत को देखकर 
हनुमान्‌ ने इसे कोई नदौन विध्त समझा, अतः उहोने अपनी छाती के धक्के से 
इसे तीचे गिरा दिया | हनुमान्‌ के पराक्रम को देखकर इससे मनुष्य रूप घारण 
करके हनुमय्न को अपने शिखर पर कुछ क्षण विधाम करने के लिये आम-्त्रित 
किया । इसने बताया कि हतुमाव्‌ के साथ इसका सम्बंध भी है क्योकि पृर्दकाल 
मे हनुमान्‌ के पित्ता, वायु देवता, ने इसती उस समय रक्षा वीथी जब्र इंद्र 
अपने वज्च से इसके पश्चो को काट देना चाहते थे। इस प्रकार इसमे अनेक 
प्रकार से हनुमान्‌ को विश्वाम के लिये प्रेरित किया (५ १, १०८-१०३ )।” 
हनुमान्‌ का आतिथ्य सकार फरने के इसके इस आग्रह की हख्र ने प्रशसा की 
(५ १, ११६-१४४ ) । छद्डा से छोटते समय हनुमादू हे इसका झुपशे किया 
(४. ५७, १३ सुनाभ' )। श्रीराम का विमात इस पर से भी होकर उडा 
(६ १२३ १९ हिरण्पनाम! )। 


मैन्दू, एक वानर का नाम है जिसको अश्विनीठुमारों मैं श्रीराम की 
सहायता के लिये जन्म दिया या (१ १७, १४ )। इन्होने सुप्रीव के अभिपेवः 
में भाग लिया था (४ २६, ३४ )॥ छष्ष्मण ने किध्किग्धा म इनके अत्यन्त 
सुदद और श्रेष्ठ भवन को देखा (४ ३३ ९)। महावली मैद दस अरव वानर 
सेनिक्रो के साथ सुप्रीद की सेवा मे उपस्थित हुऐे ( ४ ३९, २५ )। सुप्रोव ते 
सीता की खोज के लिये इहें दक्षिण दिश्वा मे मेजा (४ ४१, ४ )। विन्ध्य- 
पर्वत पर सीता को खोजते हुये जछू के लिये इहोंने ऋक्षबिल गुफा में प्रवेश 
किया (४ ५० १०८ ) | अज्ञद द्वारा समुद्र छद्धन की क्षक्ति पूछते पर (४ 
६४, १५-१९ ) इन्होंते बताया किये साठ योजन तक एक छलांग में कद 
सकते हैं (४ ६५ ७)। इन्होने ब्रह्मा से अमरत्व का वर प्राप्त करके देवो 
की विशाल सेना को मय कर अमृत का पान किया था (५ ६०, १०४) 
यानरसेना का सरक्षण करते हुये इन्होने समुद्र तट पर पड़ाब डाला (६ ५, 
२)। श्रीराम के पूछने पर इन्होने बताया कि विभीयण को ग्रहण करने के पूर्व 
उसके अभिप्राय को जान लेता आवश्यक है (६ १७, ४७-४९ )) यह एक 
अप्रतिम योद्धा थे जिहोने श्रह्मा बी आज्ञा से अमृत पान किया था (६ २८, 
६-७ )। इहोंने नील के नेतृत्व में पूवंडार पर गरुद्ध किया (६ ४१, ३८ )। 
इंहोने वजमुष्टि के साय दद्ययुद्ध किया (६ ४३, १२ )। शहोने शुट्टि प्रहार से 
अवने दात्रु का दब कर दिया (६ ४३. २९ ) १ यह भी उस स्थान पर आय 
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सरोवर पे क्षेत्र म जाते थे (४ ४०,०४४ )। महेद्वगिरि ,इनसे सेवित था 
(४ ४१, २२, ५ १, ६ )। हतुमान्‌ द्वारा सायर का लब्भत करते समय 
इन छोगो ने उनमा प्रश्॒स्तिगायत किया (५ १, ८७ )। ये अन्तरिक्ष क्षेत्र भें 
निवास शर्ते थे (५ १, १७८ )। हटुमात्‌ के हाथों कर्क्ष को मारा गया 
देखपर इन लोगो से आइचय प्रगट विया (५ ४७, ३७ )। हनुमान्‌ कौर 
इृंद्जितत का युद्ध देखने वे लिये इनका भी दस उपस्थित हुआ (५ ४८, २४)॥ 
अरि्ट पर्वत इनसे सवित था (£ ५६ ३५ ) | जब हनुमान्‌ के भार से अरि्ट 
परत घेंशने लगा तव य योग उस पर से हट गये (५, ५६, ४७ )। इनकी 
आवाध्रस्पों सागर मे पुग्पित दुसलो के साथ तुलना की गई है (५ ५७, हे )! 
जब श्रीराम ने दुम्भवण वा वध कर दिया तब ये लोग बडे प्रसप्न हुये (६ 
६७ १७५ )। महोदर का वध कर देने पर ये छोग सुप्रीव को आश्ययूवंक 
देतन एगें ( ६ ९७, ३८ )। ये छोग सारी रात श्रीराम और रावण का युद्ध 
दखते रहे (६ १०७, ६५ )। जब ब्रह्मा ने जठजन्तुओ की यृट्टि बी तो उरा 
समय इन लोगों मे बहा था रि ये 'बक्षण' ( पूजन ) करेंगे, अत इनका साम' 
यक्ष परा (७ ४, १२-१३ )। जब विष्णु माल्यवान्‌ आदि वा वध वरने के 
लिये निकल्ले ठव इत लोगो ने विष्णु की स्तुति की (७ ६ ६७ )) इन छोगे 
न बुश्रेर को रावण के कैलाश पबत पर आत का समाधार।दिया और मुवेर की 
भाज्ञा से ही उनसे युद्ध करने गये (७ १४ ४-६ ) १ रावण ने इन्हे पराजित 
फरके छिप्न भिन्न कर दिया (७ (४, १४-१९) | हौशव काझ में ही 
हनुम'न्‌ को सूघ की ओर उडकर जाते हुये देपषकर इनको भी विस्मय हुआ 
(७ ३५, २९ )। वायु देवता को गोद मे अपने आहत शिशु को लिये हये 
देखकर इन छोगो को भी उन पर अत्यधिक दया आई (७ ३५, ६५ )। 
अयभीव होकर थे छोग भी राजा इल को सेवा करते थे (७ ५७, ५-६ )। 
विष्णु के थुत अपने छोफ़ में छोट आने पर इन लोगो ने है प्रयट किया 
(७ ११०, १४ )। 
शश्चकोप, एक राक्षस प्रमुख का नाप है जो श्रीराम आदि का वध 
करने के लिये अस्त्र शस्त्रो से सुसज्जित होकर रावण की सभा में सन्नद्ध खडा 
था (६ ९ १)। इसने राम के साथ युद्ध किया (६ ४३ ११)। श्रीराम 
ने इग़का वध किया [ ६ ४३ २७ )। यह माल्यवान ओर ुन्दरी का पिता 
था (७ ५ ३४-३७ ) 
३१ यछसत्र, खर के एवं सेनापति का नाम था जो श्रीराम से पैद्ध करने 
के लिये उपस्थित हुआ ( ३ २३, ३२ )। इस महावीर बलाध्यक्ष ने सर वे 
आदेश पर अपनी सेनासहित श्रीराम पर आक्रमण किया (३ २६, ३६-२८)। 


यमछ ] (२५१ ) [ययाति 


इवासवायु से सपुक्त तथा धूम से आच्छन्न दिखाई देता था (७ २२, १६-२१)+ 
* मृत्यु के पूछने पर इन्होंने कहा 'तुम ठद्दरो, मैं स्वयं ही इसका वेध कर 
डालता हूँ ।! इस प्रकार कहकर इन्होंने अभमोध कालदण्ड को हाथ से उठाया, 
परन्तु ज्यो ही ये उससे रावण पर प्रहार करने के लिये उद्यत हुये, ब्रह्म ने 
वहाँ उपस्यित होकर इन्हें रोका (७ २९ ३१-४५) तदवलर ये युद्धभूमि 
से अम्तर्धानि हो गये (७ ३२२, ४६-४८ )। “मया प्रेतेश्वरो दृष्ट कतान्त 
सह मृत्युता । पाशहस्तो महाज्वाल ऊध्बेरोमा भयानक ॥ दष्ट्रालो विद्यूण्जि- 
ह्ृश्त सर्पदृश्चिकरोमवात ॥॥ रक्ताक्षो भीसवेगश्व सवप्तत्वमयकर । आदित्य 
इंब दुष्प्रेथय समरेष्वतिवर्तक ॥ पापाना शासिता चंव सपया युधि निजित । 
न घ मे तत्र भो काचिदया वा दानवेश्वर ॥', (७ २३१, ७४४५-७७ )। इह्मा 
की आज्ञा पर (७ ३६ ७-९ ) इहोते हनुमान को अपने दण्ड स अवध्य, और 
निरोग होने का वर दिया (७ ३६ १६ )। 
यमल, एक बसुर का नाम है जिसका विष्णु ने वध क्या था (७ ६,३५)॥ 
यमुना--श्रीराम आदि उस स्थान को ओर अग्रसर हुये जो गया “और 
यमुना का सगम था ( २ ५४, २)। गगा और यमुना के जलो के मिलन से 
उत्पन दाब्द को सुनकर श्रीराम यह समझ गये कि वे सगम स्थरू पर आ गये 
हैं (१ ५४, ६)। भरद्वाज का आथम यया और यमुना के सग़म पर स्थित था 
(२ ५४, ८ )। 'अवकाशो विविक्तोध्य महानद्यों समागमे । पुण्यश्च रमणीयद्च 
वसत्विह भवान्सुखम्‌ ॥, (२ ५४, २२)। गगायसुनयों संबिमासाद्य मनु- 
जपेमी | काछिदोमनुगच्ठेता नद्रे पर्चा'मुखाश्रितामू ॥' (२ ५५, ४)) 
श्रीराम आदि ने बेडे मे श्ैठकर इसे पार किया (२ ५४५, १८ )4 'कालिस्दी 
शीघ्रन्नोतस्विनी मदीम्‌, ( ३ ५५, १३ )। सीता ने इसकी स्तुति की (२ 
५४, १९-२० ) | श्रीराम आदि इसके दलिण तट पर बाये (३ ५४५, २१) । 
/तत प्लवेदाशुमती जीघ्रग्रामूम्रिमाकछितोम । तीरजेबहुमिएृ क्षे सतेस्येमुता 
सदीम्‌ ॥', (२ ५५, २२ )। 'विचित्रदालुकजछा हससारसनादिताम्‌। रेमे 
जनकराजस्य सुता प्रक्ष्य तदा नदीम्‌ ॥, ( २ ५५, ३१ )। “केक्‍्य से छौटते 
समय भरत ने इसे पार किया था । उन्होंने इसमे स्वाव ओर जल्पान करने के 
पश्चात्‌ इसका जल भी अपने साथ लिया (२ ७१, ६-७ )।! वित्रकट से 
लोटते समय भरत ने इस ऊरप्रिमाल्निा नदी को पुत॒ पार किया (२ १ १३, 
२३१ )। यह यामुन पदत स सिकली है, और सुग्रीव ने विवत को इसक क्षत्र मे 
सीता की खोज करने के छिय्रे कहा (४ ४०, २० )॥ 
ययाति, नहुप के पुत्र बौर नामाय के पिता का नाम है ( १ ७०, ४२ )+ 
पूर्वकाल में ये स्वगलोक का स्याय करके पुत भूतल पर उत्तर ब्लाथे परन्तु सत्य 
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के अभाव से किर स्वयं छोट गये (२ २१, ४७ ६२ )। ये इन्द्र के समान 
लोक प्राप्त करने मे समय हुये थे (३ ६६, ७ )। 'नहुपस्य सुतो राजा यवाति 
पोखधंन ै, ६ ७ ५८, ७ )। “'अन्या वृश्ननस पत्नी ययावे पुरुषषंस । मु सा 
दयिता राज्ञो देवयानी सुमध्यमा ॥', (७ ५८, ९)। शुक्राचायं के शाप के 
कारण जौ, हृद्ध, और शिथिक्त हो जाने के कारण इन्होने अपने पुत्र 
यदु से कहा कि वे इनकी वृद्धावस्ण को कुछ समय के छिये लेलें (७ 
५८, २९-२५, ५९, १-३ )। यदु दे! अस्वीकार कर देने पर इन्होंने अपने 
दूसरे पुत्र, पूर, से यही प्रस्ताव किया (७ ५९, ६)। “अपने दृद्धत्व को 
पूढ़ को देकर इहोने अनेक वर्षों तक सुखभोग किया ) तदनन्तर अपनी दद्धा- 
वस््था वापस लेकर पूछ का राज्याभिषेक्त किया और स्वय सनन्‍्यास ले छिया। 
मृत्यु के पश्चात्‌ ये स्वगंछोक को चले गये ( ७ ५९, ८-१८ )।" 

यवक्रीत, एक ऋषि का नाम है जो श्रीराम के अयोध्या छौटने पर उनके 
अभिनन्दन के लिये पूर्व दिल्ला से प्रधारे थे (७ १, २ )। 

यचद्वीप, सात राज्यो से सुशोभित एक देश का नाम है जहाँ सीता की 
खोच के लिये सुप्रीव ने विनत को भेजा था ( ४ ४०, २-२९ )। 

यधन--विश्वामित्र की सेना का संहार करने के लिये वरिष्ठ की शबजी 
गाय ने यवनों को उत्पन्न किया जो अत्यन्त तैतस्वी, सुबर्ण के रमान कास्तिमान्‌ 
सुबर्ण वस्त्रों से विभूषित, तीदण ख्ी से युक्त तथा पद्टिश आदि लिय हुये थे 
(१ ५४, २०-२२ )। विश्वामित्र न इत पर अनेक अस्त्रों से प्रहार पिया 
जिससे ये अत्यन्त व्याकुछ हो उठे ( १ ५४, २३ )। ये वसिष्ठ शी शवली गाय 
के यानि देश से उत्पन्न हुये थे (१ ५५, ३ )। सुप्रीव मे शतवलि को इनके 
नगरो में भी सीता की खोज करने वे लिये फहा (४ ४३, १२ )। 

यामुन, एवं प्रबंत का नाम है जहाँ से यमुना निकली हैं । सुग्रीव ने सीता 
की खोज के लिये विनत को इसके क्षेत्र मे भेजा (४ ४०, २० )। 

युद्धोन्‍्मत्त, एक राक्षस प्रमुव का माम है जिसके भवन में हतुमान्‌ गये थे 
(५ ६ २५ )। हजुमाद ने इसके सवत में आग छगा दी धी (४ ५४ १३ )। 
रावण ने राक्षस-बुमारो ने साथ युद्धभूमि में जाते के लिये इससे अनुरोध विया 
(६ ६६, १६)। से 

युधाजित्‌--श्रीराम वे गिवाह मे एव दिन पूप ये भी बेकय से मिथिठा 
पधारे (१ ७३, १) | ये बैबय वे राजवुमार और भरत के मामा थे ( १ 
७३, २)। ये पहले भरत थो देखन के लिये अयोध्या पधारे और वही से 
मिथिषा आये ( १ ७३, ४-५ )। दरथ ने इनका हार स्वागत दिया ( है 
७३, ६ )। ये भरत और दपुष्त के झेवर वेबय छौट गये (१ ७७ १७४८ 
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२० )। इन्होंने वसिष्ठ के दूतों का हादिव स्वायत किया ( ३-७०, २)। 
इन्होने भरत को विदा किया ( २, ७०, २८ )। कैकेयी ने भरत से इनका 
बुशल समाचार पूछा (२ ७२ ६) । वप्तिप्ठ ने इन्हे बुटुवाया। (२ 5८१, 
१३ )। राम ने उचित आदरः-सत्कार के साथ इन्हे विदा किया (७ ३४, ध- 
१४) । इन्होंने अपने पुरोहित, गार्ग्य, के ढारा अतेक उपहार और समाचार राम 
के पाप्त मेजे (७ १००, १-रे )। भरत के बाते पर इन भी उतके साय 
सम्मिल्ति होकर गन्धर्व देश मे प्रवेश क्या ( ७ १०१, १-३ )॥ 

युववाश्य, पु धुमार के पुत्र तथा मास्यावा के महातेजस्वी और महारधी 
विता का नाम है (१ ७०, २४ )। 

यूपाक्ष, रावण के एक सेवापति का ताम है जिसने रावण के आदेश पर 
हनुमान्‌ से इन्द्र युद्ध किया और आहत हुआ (५ ४६, १०१७ २९-३२ )। 
राजण के एक सचिव का नाम है (६ ६०, ७२) ) हुम्भकर्ण के पूछने पर 
इसने बताया वि किस प्रकार वानरों ने लका को घेर ल्या है और राक्षसों वा 
मनुष्यों के हाथ विनाश होने बाला है (६ ७ ७२-७८ )। रावण ने डुम्म 
ओर निवुम्म के साथ इसे भी युद्धभूमि मे जाने का आदेश दिया (६ ७५, 
४६ ) | शोणिताक्ष को अद्भद के द्वारा भस्त देखकर यह उसकी सहायता के 
लिये दोड पडा ( ६ ७६, १२ )। इसने प्रजद्ध ओर शोणिताक्ष के साथ मिल- 
वर अजडुद से युद्ध किया (६ ७६, १४-१५ )। मैन्द ने इसका वध किया 
(६ ७६, २८-३३ )। 

यौगन्घर, प्रभापति कृशाश्द के पुत्र, एक अस्प्र का ताम है जिप्ते 
विश्वामित्र ने श्रीराम को समर्पित किया या ( $ २५, ६ )। 

र्‌ 

रंद, एक दावर यूबपति का नाम है जो किप्किन्धा में सुप्रीव के समश 
उपस्थित हुये थे (४ ३९ द८, गीता प्रेस सस्करण )। 

रति, प्रभापति छृशाइव वे पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र मे 
श्रीराम वो समपित किया था (१ २८, ८)। 

१. रभस, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्ा- 
मित्र ने श्रीराम को समवित क्या था ( १ रे८5, ४)। डक 

२, रमस, एप राक्षस का माम है जो थीराम आदि के बच की 
प्रतिज्ञा बरके ब्त स्‍्त्रों से सुसम्जित हो रावण के समोप उपस्थित हु 
(६९ १)। 

+ . रभस, एक वानर प्रमुख का नाम है जा वानरी सेना को आगे बहने 

की प्रेरणा देता हुआ चछ रहा था (६ ४, ३७ )। 


इंगम) (२५४४) [र्म्मा 


र॒म्म; एक वानर यूथपति का नाम है जो प्रात काल के सूर्य को भाँति 
रक्त-व्ण था यह ग्यारह हजार एक सो बानरो को सेना लेकर सुग्रीव के पास 
आया ( ४, ३९, ३३ )। “सारण मे रावण को इसका परिचय देते हुये कहा 
“महू पिह के समान पराक्रमी, कृपिल-पर्ण, जिसको ग्रीवा पर हम्बे-लम्बे बाल 
हैं, और जो छका की ओर इस प्रकार देख रहा है मानो उसे भस्म कर देगा, 
रम्म नामक वानर यूथपति है। यह निरन्तर विन्ध्य, कृष्णगिरि, सहा और 
सुदर्शन आदि पव॑तो पर रहा करता है। इसके युद्ध के लिये प्रस्थान करने पर 
एक करोड़ तीस श्रेष्ठ) भयक्र, अत्यन्त क्रोधी, अचण्ड, और ऐसे पराक्रमी 
घानर इसका अनुसरण करते हैं जो सबके सब अपने बल से छका को मसल 
डालने के छिये इसको घेर कर खड़े हैं। (४ २६, ३१-३३ १" इसमे 
सावधानी के साथ अपनी सेना की व्यूह रचना करके हाथ मे वृक्ष छिये हुये 
राम की रक्षा की (६ ४७, २)। 
रफ्मा, एक अप्सरा का नाम है जिसे इन्द्र ने विश्वामित्र की तपस्या 
भज्जू करने का आदेश दिया (१ ६४, १)॥। इसने इन्द्र से विष्वामित्र के 
प्रति अपने भण को प्रगट किया (१ ६४, २-०५ )। इस्ध के आश्वासन पर 
इसने विश्वामिशत्र को मोहित करना आरम्भ किया परन्तु विश्वामित्र ने देवों 
का अभिप्राय समझकर इसे दस सहस्न वर्षों तक पापाण-प्रतिज्ञा बनी रहने का 
शाप दे दिया और कहा कि इस अवधि के पश्चात्‌ एक तपोवल-सम्पन्त भ्राह्मण 
इसवा उद्धार करेंगे ( १. ६४, ८-१५ )। “ विराध ने बताया कि वह पहले 
तुम्बुद नामक गर्व था । रम्मा के श्रति आसक्ति के कारण यह झुवेर की 
सेवा मे उचित समय पर नही पहुँच सका, जिससे कुबेर ने उसे राक्षस बन 
जाने का शाप दिया (३ ४, १८६ ) /” “एक समय रावण कैलास परव॑त पर 
सेना-सहित रुका । विविध कुसुमो के मधुर मकरन्द तथा पराग से मिश्रित 
वहाँ की वायु ने रावण को कामवासवा को उद्दीक्त कर दिया। उत्ी समय 
रुम्भा--दिव्या भ रणभूपिता । सर्वाप्सरोवरा रम्भा पूर्णचद्ध निमानना--उस मार्य 
सेआ मिकली (७, २६, १. ११ १४)" | 'दिव्यचन्दनलिप्ताड़ी मत्दारइत- 
मूर्धजा । दिव्योत्सवद्लारम्मा दिव्यपुष्पविभूषिता ॥ चक्षुमंनोहर पीम मेखला- 
दानमूविव्ण्‌ । यमुद्नहन्तीजबन रतिशमृतयुत्तमत्र ॥ शतेविशेषकयाद्रं, यबतु- 
कुसुमोख्धूवे ॥ बभावन्यतमेव श्री कास्तिश्रीदुतिकीतिसि । नौछ सतोयमेषाभ 
चस्त्र समवगुण्ठिता ॥॥ यस्या बबत्र शशिनिम अुबो चापनिशे शुभे। ऊरू 
करिकराकारी करो पल्जवकोमलो ॥/ (७ २६, १४-१९ )। “उस समय 
रावण इसे देखबर इस पर आप्क्त हो गया । रावण बे' समागम मा प्रस्ताव 
करने पर इसने दताया कि यह रावण को पुत्रन्यधू है क्योकि उस समय यह 


रस्मिकेतु ] ( रदप ) [राम 


रावण के आता, कुवैर के पुत्र नलकूबर से मिलमे जा रही है। रावण न्ने 
इसके अनेक अनुनय विमय करने पर भी इसके साथ बछात्तार किया। उपभोग 
के बाद रावण ने इसे छोड दिया । उस समय इसकी दशा उस नदी के समान 
हो गई जिसे किसी गजराज ने क्रीडा करके मथ डाला हो। इस दयनीय अवस्था 
मे नछकूवर के पास जाकर इसने समस्त वृत्तान्त बताया जिस पर कुद्ध होकर 
ललकूबर ने रावण को शाप दिया (७ २६ १९ ५३ )। 

रश्मिकेतु, एक राक्षस का नाम है जिसके मबन मे सीता की खोज करते 
हुये हनुमान्‌ ने प्रवेश किया (५ ६ २१ )। हलुमान्‌ ने इसके भवन मे आग 
कूगा दी (५ ५४, १२)। यह भी अय राक्षसो के साथ अस्त्र !स्त्रो से 
सुसज्जित होकर श्रोराम आदि के वध की प्रतिज्ञा करके रावण को सभा में 
उपस्थित था (६ ९ २)। इसने श्रीराम पर आक्रमण किया ( ६ ४३ ११८ 
२७ ) | श्रीराम ने इसका वध कर दिया ( ६ ४३ र८)। विभीषण मे बानरों 
को इसके वध का समाचार बताया (६ ५९, ३ )।॥ 

राजगृद्द, केकय देश की राजधानी का नाम है। वसिष्ठ के दूत सहाँ 
बहुचे (२ ७० १)। यहाँ से निकल कर परात्रमी भरत ने पृव दिशा बी ओर 
अस्थान किया ( २ ७१, १)! 

शाजति--भ्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा के लिए कोसल्या मे 
इनका भी आवाहन किया (२ २४ १४)॥ “शतिना विमलेनेव शारदी 
रजनीयधा , (२ १०१ ११)। अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश करते 
समय सीता ने अपने चरित्र वो शुद्धता प्रमाणित करने के लिए इनफ्ा भी 
आवाहन किया (६ ११६ रे८७ गीताप्रस सस्करण )। 

राय, एक बहुमायावी राक्षस वा नाम है जिसे विष्णु ने पराजित किया 
भा(७ ६७२३५) 

राम--सम्पूण रामायण में श्रीराम बे ही जीवन-बृत्त और चरित्र का 
वणन है। इनके जम वे उल्लेख के पश्चात्‌ स तो प्राय सभी सर्गों मं इनका 
हिसी न छिसी रूप मं वणन है ही, ज म्ूव सर्मों मे भी इनके जम तथा जीवन 
की घटनाओ की पूवपीठिका है । अत उन समस्त स्थलों का उल्लेख करना, 
जहाँ इनका नामया प्रसज्ध बाता है सम्पूण रामायण भा सारांश प्रस्तृव 
करता होगा। अधिकांश हेसे सर्गों मे भी जिनमें ये एक प्रा्र के रूप में उपत्यित 
नहीं हैं आय पात्र इनरे लिय या इतदा नाव लेकर ही अपना काय करने 
हैं। फिर भी, यहाँ हम ऐसे स्थछो गा उल्लेख बर रहे हैं जहाँ एक अमुख 
वात्र ने रूप मे ये उपस्थित हैं. नारद जी मे वामीबि मुनि को सलंप्र भं 
श्रीरप्म चरित्र सुनाया ( है है )। हमसा दे तट पर त्रौज्दवध से सतप्त हुये 


राम ) ( रषद ) [राम 


महपि पास्मीडि का धोक श्लोत-रुप में प्रगट हुआ तथा ब्रह्माजी से नह 
रामचरिश्रमय वाब्य के निर्माण या आदेश दिया (१. २)। महादि बाल्मीरि 
में घौदीग हणार श्लोको रे युक्त रामायणन्याव्य या निर्माण बरहे उस्ते लय 
और फुझ को पढाया जिसे उत छोगो ने राम दरवार मे सुनाया (१ ४) | श्रीराप 
आदि ये जन्‍म, सहकार, धील-स्यभाव एवं सदगु्ों का बर्थव (१ १६)। विख्या- 
मित्र ये मुल से श्रीराम को साथ ले जाने की माँग सुतकर राजा दशरव दुघित 
एवं मूछित हो गये ( १. १९ )। दशरथ ने विश्वाम्रित्त को अपने पुष्र श्रीराम 
बो देया अस्वीक्ार १र दिया जिस पर विश्वामित्र युपितर हो गये ( १. २० )॥ 
“राजा दशरप ने स्वष्तिवाघापू्व॑ व राम को मुति वे साथ भेज दिया। मार्ग में 
श्रीराम यो विश्यामित्र से 'बछा' और 'अतिदला' नामक विद्या वी प्राप्ति हुई 
(१. २२)।" थोराप और एद्मण ने विश्वामित्र ये साथ सरयु-गया सगम के 
समीष पुण्य आश्रम मे रात्रि व्यतीत की ( १. २३ )। “लद्मण सहित श्रीराम ने गया 
पार बरते रामय विश्वामित्र से जल मे उठती हुई तुमुलध्वनि के विषय मे प्रश्न 
विया। विश्वामित्र ने उन्हें इसब्रा शारण बताया तपा मलद, १ हप एवं ताटका- 
घत का परिचय देते हुये ताटवायध मे' लिए आज्ञा प्रदान वी ( १. २४ )॥” 
श्रीराम के पूछने पर विश्वामित्र से उनसे त्ाटवा क्री उत्पत्ति, विवाह, एवं चाप 
आदिया प्रसाद्ध सुतावर उन्हें ताटपा-वध के लिये प्रेरित किया ( १ २४)॥ 
श्रीराम से ताटका का वध कर दिया (१, २६)। विश्वामित्र में श्रीराम 
को दिव्यास्त्र प्रदान किये (१.२७ )4” "“जिश्यामित्र मुनि मे भौराम को अस्प्रो 
को सहार-विधि बताकर अम्यान्य अस्त्रो का उपदेश दिया। श्रीराम ने मुनि से 
एवं आश्रम एवं यज्ञस्थान के विषय में प्रश्व क्या ( १. २८ )।” विश्वामित्र ने 
थीराम से सिद्धाश्रम का पूर्ववत्तान्त बताया तपा राम और छक्ष्मण के साथ अपने 
आश्रप्र पर पहुंचकर सुशोभित हुये (१. २९)। श्रीराम में विश्वामित्र के 
यज्ञ वी रक्षा तथा राक्षतों का सहार किया (१ ३० )। लक्ष्मण, ऋषियो, 
तथा विश्वामित्र के साथ श्रीराम ने मिथिला को प्रस्यान किया और मार्ग मे 
सम्ध्या होने पर शोणमद-सट पर विश्राम किया (१ ३१)॥ श्रीराम के पूछने 
पर विश््वामिन्र, ने उन्हे गगाजी की उत्पत्ति की कया सुनाई (१. ३५५ 
१२ २५ )। राजा युखति हे सत्ठत हो एक रात विशाला में रहवर मुनियों 
सहिय भीराम मिथिलछापुरी मे पहुँचे और वहाँ सूने आश्रम के विषय मे प्रश्त 
करने पर विश्वाम्ित्र मे श्रीराम को बहल्या को झाप प्राप्त होने को कथा 
सुनाया (१ ४८)। श्रीराम ने अहल्या का उद्धार और गौतम-दापती ने 
राम का सत्तार क्या ( है ४५ ११-३३ )। भोराम आदि के मिथिलापुरी 
जाने पर राजा जनक ने विश्दामित्र का सत्कार करके श्रीयम और छक्ष्मण के 


राम ] ( शण७ ) [ रास 


दिपय में जिज्ञासा प्रगट करते हुये उनका परिचय प्राप्त क्या (१ ५०)।॥ 
शतान-द के पूछन पर विश्वामित्र न उहढँ श्रीराम के द्वारा बहत्या के उद्घार 
का समाचार बताया तथा शंतराननद ने श्रीराम का अभिनन्दन करते हुये 
विश्वामित्र के पूवचरित्र का वणत किया ( १ ५१ )। राजा जनक ने श्रीराम 
लक्ष्मण और विश्वामित्र का सत्वार करके उह अपने यहाँ रवसे हुए धनुष का 
परिचय दिया और धनूष चढा देने पर सीता के साथ श्रीरामके विवाह का निश्चय 
प्रकट किया ( १ ६६)। श्रीराम ने धनुभज्ञ किया (१ ६७)। राजा 
दररप के अनुरोध से वसिष्ठ ने सूयवरा का परिचय देते हुए श्रीराम और 
लक्ष्मण के लिए सीता और ऊमिलछा का वरण किया ( १ ७० )। राजा जनक 
ने अपने कुछ का परिचय देते हुए श्रीराम और लक्ष्मण के लिए सीता और 
ऊमिला को देने का मिश्वय किया ( ९ ७१ )। राजा दशरथ ने अपने श्रीराम 
झआादि प्रयेक पुत्र के मंगल के ठिये एक एवं छाख गौए दान की (१ ७२ 
२२-२५ )। श्रीराम आदि चारो आताओ का विवाह हुआ (१ ७३)॥ 
राजा दशरथ की बात अनसुनी करके परशुराम ने श्रीराम को वैष्णव धनुप पर 
बाण चढाने के लिए ललकारा (१ ७५)। थीराम ने वैष्णव धनुप को चढाकर 
अमोघ वाण द्वारा परशुराम के तप से प्राप्त पुष्यलोकों का नाश किया (१ ७६)। 
* श्रीराम ने वधुओ सहित अआताओ के साथ अयोध्या मे प्रवेश किया । इनके 
व्यवहार से सदको सतोप हुआ। श्रीराम तथा सीता के पारस्परिक प्रम का 
उल्लेख (१ ७७)। “श्रीराम के सद्गुणो का वणन। राज दशरथ ने श्रीराम 
को मरुवराज बनाने का निश्चय किया तथा विभिन्न नरेशों और नगर एवं जनपद 
के लोगो को मत्रणा के लिए बुलाया (२ १)। राजा दशरथ ने श्रीराम के 
राज्याभिपेक का प्रस्ताव किया तथा सभासदो ते श्रीराम के गुणों का बणने 
करते हुए उक्त प्रस्ताव का सहप युक्तियुक्त समधन किया (२ २)। दशरथ 
ने वसिष्ठ और वामदेव को श्वीराम के राज्याभिपेक की तयारी करने के लिए 
कहा और उहोंने सेवकों को तदनहूप क्रादेश दिया। राजा की आज्ञासे 
सुमत्र श्रीराम को राजसभा मे बुला छाये । श्रीराम के आने पर राजा दशरथ 
ने उहे हितकर राजनीति की शिक्षा दी (२३)। अभ्रौराम को राज्य देने 
का निश्चय करके दशरथ ने सुमत्र द्वारा श्रीराम को प्रुन ब्रुलवाकर उहें 
आवश्यक बातें बताया | श्रीराम न कोसल्या के भवन में जाकर माता को यह 
समाचार बताया और माता से आलीर्वाद प्राप्त करके लक्ष्मण से प्रमपूवक 
वार्ताल्लाप करने के पश्चात्‌ अपने महछ में श्रवण किया ( २ ४)। दशरथ 
के अनुरोध से वस्चिष्ठ ने सीता सहित श्रीराम को उपवास-वब्रत की दीक्षा दी 
(२ ५)। ' सीता सहित क्षीराम नियमपरायण हो गये। श्रीराम के राज्या 
२७ बा० को० 
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भिपेक को समाचार सुनकर समस्त पुरवात्ती अत्यन्त प्रसन्न होकर अयोध्या को 
सजाने मे लग गये । राज्याभिषेक देखमे के लिए अयोध्यापुरी थे जनपद- 
बासी मनुष्यों की भीड एकत्र हो गई (२. ६ )।" श्रीराम के अभिषेक वा 
समाचार पाकर ख़िन्न हुई मन्धरा ने कैकेयी को उमारा ( ३. ७, १०३० )। 
“मन्धरा द्वारा पुनः श्रीराम के राज्याभिषेक को कैकेयो के लिए अनिष्टकारी 
बताने पर ककेयी ने श्रीराम के गुणो को बताकर उदके अभिषेक या समर्थन 
किया । तदनन्तर कुब्जा ने पुन' श्रीरामराज्य को भरत के लिए भयकारक 
बताकर केक्रेयी को भडकाया ( २. ८ ) |” कंकेयी ने दशरथ को पहले उनके 
दिये हुए दो वरो का स्मरण दिलाकर भरत के लिये अभिषेक और राम के 
लिये चोदह वर्षों का चतवास माँगा ( २, ११ ) | कैकेयी द्वारा उरो फी पति 
का दुराप्रह फरने पर दशरथ ने वसिष्ठ के झागमन के पश्चात्‌ सुमम्ध को 
श्रीराम को बुलाने के लिए भेजा (३. १४) | राजा दशरध फ्री आजा से 
सुमन्त्र भीराम को बुछाने के लिए उनके भवत्र में गये ( २. १५ )। सुमन्त्र ने 
श्रीराम के भवन से पहुँच कर महाराज का संदेश सुनाया और श्रीराम ने सीता 
से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रथारूढ़ होकर गाजे-बाजे के साध स्त्री-पुरुपो की 
चातें सुनते हुए प्रस्थान किया ( २. १६ )। थ्रोराम ने राजपथ की शोमा देखते 
और सुहृदो की वातें सुनते हुए पिता दशरथ के भवन मे प्रवेश किया ( २ १७)। 
श्रीराम द्वारा फैकेयी से पित्ता के चिन्तित होने बा कारण पूछने पर कंकेयी ने 
कठोरतापूर्वक अपने मांगे हुये वरो का वृत्तान्त सुनाकर श्रीराम फो वनवास के 
लिये प्रेरित किया ( २. १८ )। थोराम कंकेयोी के साथ थार्तालाप ओर वन में 
जाना स्वीकार करके माता कौसल्या के पास आना लेने के लिये गये ( २. १९) 
“श्रोराम ने कौसल्या के भयन से जाकर उन्हे अपने वनेबास फी यात बताया 
जिससे कौसल्या अचेत होकर धरतो पर गिर पडो। श्रोराम वे उठा देने पर 
उन्होंने राम की ओर देखकर विछाप क्या ( २. २० )।" रोप मे भरे हुये 
लष्मण ने शोराम को बलपूर्वफ राज्य पर अधिवार बर सेने के लिये प्रेरित 
विया परस्तु श्लोराम ने पिता वी आज़ा के पालन वो ही धर्म बतावर माता 
और लक्ष्मण यो समझाया (२ २१ )। श्रीराम ने लक्ष्मण गो समझशाते हुये 
अपने वनवास में देय को ही कारण बताया और अमिपेक थी सामग्री वो हदा 
देने का आदेश दिया ( २. २३ )। लक्ष्मण, राम के समद्ष देर का पण्डन औद 
वुस्पार्थ का प्रतिपादन बरके श्रीराम के अभिपेक के निमित्त विरोधियों से कोद्ा 
चेने के छिए उद्यत हुये ( २. २३ )। विछाप करती हुई बौसात्या ने थीराम 
से अपने को भी साध से चलने कर आग्रह दिया परन्तु 'प्रतियेया ही गारी 
वा धर्म है! यद बतावर धोरास ने उन्हें वत जाने ये विर्त करके अपने बने 
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जाने की अनुमति मगी । (२ २४)! “कौसल्या ने श्रीराम की बनयात्रा के 
के दिए मज्भलझामना पूवक स्वस्तिवायत क्या । श्रीराप ने उहे प्रणाम करके 
सीता के भवन वी ओर प्रस्थात किया ( २ २५)। श्रीराम को उदास देखकर 
सीता ने उनसे इसका बारण पूछा । श्रीराम ने इसक उत्तर में पिता की आज्ञा 
से बन जाने वा विश्चय बताते हुये सीता को धर मे रहने के लिये ही समझाया 
(२ २६ )। सीता ने श्रोराम से अपने को भी साथठ चल्न की प्राथना कौ 
(२ २७ )। श्रोराम न वनवास के कप्टों का वणन करते हुए सीता को वहाँ चठ्ने 
से मदा क्या (२ २८ )|सीता न श्रीराम के समक्ष उसके साथ अपन घदगमन का 
ओचि'य बताया (३ २९ )। श्ीता का बन में चलने के लिये अधिक आग्रह 
विलाप भौर घबराहट दखकर श्रीराम ने उहेँ साथ चठने की स्थोकृति दे ही । 
पिता माता और ग़रुजदों की सेवा का महव बताते हुये श्रीराम मे मौत! को 
बन में चलने की तैयारी के लिये घर की वस्तुओं का दान करने बी आज्ञा दी 
(२ ३०)। श्रीराम और लक्ष्मण का सवाद हुआ। राम की भाज्ा से 
हक्ष्मण सहृदी ते छ और दिव्य आयुध लेकर वतगमन के छिंये तैयार 
हुये । श्रीराम ने लक्ष्मण से ब्राह्मणों वो धव बॉँटने का विचार व्यक्त किया 
(२ ३१)। भ्रोता सहित श्रीराम ने वसिष्ठपुत्न सुघत्त को बुलाकर उनके 
तथा उनवी पनी को लिये वहुमू य आभपथ राम और थने आि का दान 
तथा ब्राह्मणों व्रह्मचारियों सेवकों त्रिजट ब्राह्मण और सहज्जनों को 
धन का वितरण विया ( २ १२ )। सौता और छदमग सहित श्रीराम दु खी 
नगरवासियो के मुख से तरह-तरह की बात सुनते हुये पिता के दशन 
के लिये ककेयी के महरू में गये (२ ३३ )। सीता और ठक्ष्मण सहित 
श्रीराम ने रातियो सहित राता दशरथ के पास चाकर वनवास के लिये विदा 
माँगी | दशरथ शोक सतप्त हो मूच्छित हो गये / श्रीराम ने उहे समझाया तथा 
द्रथ श्रीराम को हृदय से छगाकर पुन मूछित हो गये (२ रे४)॥ 
जव दशरथ न औराम के साथ सेना और खजाना भजने का आदेथ दिया 
तो ककेयी से इसका विरोध क्िया। प्रिद्धाथ ने कक्ेयी को सममभाया तथा 
दशरथ ने श्रीराम के साथ जण ने की इछ प्रकट की (२ ३६)।॥ श्रीराम 
आदि ने वल्कक़ वस्त्र धारण किया (२ २७ १-१४ )। शऔ राम ने दशरथ 
से कौक्या पर इृपाहष्टि रखने के छिये कतुपरेध किया (२ ३८ १४-१७ )। 
राजा दशरथ ने राम के घनवास पर विछाप करना आरम्भ किया। दगरच 
की आना से रास के छिये समज् रप जोत कर छाये। श्रीराम मे अपनी 
माता से पिता के प्रत्ति कोपदृष्टि न रखते का अनुरोध करके अय माताओं से 
भी शत एसने की विदा माँगी (२ हे६ १-१३ रे३े-४३)। गशोता बोर 
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लक्ष्मण सहित औराम ने दशरथ की परिक्रमा करके कौसल्या आदि को अगाम 
छथा रथ में बैठकर वन की ओर भ्रस्थान किया (३ ४० )। श्रीराम के 
बनगमन से अन्त'पुर की स्त्रियों ने विलाप तथा नगरवासियों ने शोक प्रगट 
किया ( २, ४१ )। दशरथ ने श्रीराम के लिये विलाप क्या तथा सेवकों की 
सहायता से कौसल्या के भवन मे आकर वहाँ भी दुख वा ही अनुभव 
किया ( २.४२ )। “श्रीराम ने पुरवासियों से भरत और महाराज दशरथ के 
प्रति प्रेमभ्ाव रखने का अनुरोध बरते हुये लौट जाने के लिये कहा । नगर के 
वृद्ध ब्राह्मणो ने श्रीराम से लौट चलने के लिये आग्रह किया तथा उन सबके 
साथ श्रीराम तमसा-तट पर पहुँचे ( २. २५ )।” सीता और लक्ष्मण सहित 
श्रीराम ने रात्रि मे तमसा-तट पर निवास, माता पिता और अयोध्या के लिये 
चिन्ता, तथा पुरवासियो को सोते छोड़कर वन की और प्रस्थान किया 
(२ ४६ )। “वगरवासियों की बातें सुनते हुये श्रीराम कौसछ जनपद को 
लूाँघते हुये थागे गये | देदश्रूति, गोम्रती एवं स्यन्दिका नदियों को पार 
करके सुमन्त्र से कुछ कहा (२ ४९ )।/ “श्रीराम ने मार्ग में अयोध्यापुरी से 
वनवास की जाज्ञा माँगी और ःज़ूवेरपुर मे गंगा तट पर पहुँच कर रात्रि मे 
निवास किया। निषादराज गुह्‌ ने उनका सत्कार किया (३ ४०)॥” 
“श्रीराम की भाशा से गुह ने नौका मेंगायी । श्लीराम ने सुमस्त्र को समझा- 
बुझाकर भयोष्यापुरी छोद जाने की आज्ञा देते हुये माता-पिता आदि 
के लिये सदेश दिया। सुमन्त्र के वन में ही चलने का आग्रह करने पर 
श्रीराम ने उन्हे मुक्तिपूवंक समझा कर लौटने के लिये विवश क्या और तदनन्तर 
नौका पर बैठे । सीता ने गयाजी वी स्तुति की। मौका से उतकर श्रीराम 
आदि वत्सदैश मे पहुँचे और सायकाझ एक वृक्ष के नीचे रहने के लिये गये 
(२ ५४२)।” "ओराम ने राजा को उपालम्भ देते हुये कंकैयी से कौसल्या 
आदि के अनिष्टठ की आशका बताकर लक्ष्मण को अयोध्या लौटाने का प्रयत्त 
किया । लक्ष्मण मे श्रीराम के बिना अपना जीवन असम्मव बताकर वहाँ जाना 
अस्वीकार किया । श्रीराम ने उन्हे वनवास की अनुमति प्रदान की (२. ५२) ॥" 
“लक्ष्मण और सीता सहित श्रीराम प्रयाग मे गंगा-यमुना के संगम के समीप 
भरद्वाज-आश्रम में गये । भरहाज मुनि ने उनका आदर-सत्कार कर उन्हे 
चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट की महत्ता एवं शोमा का 
वर्णन किया ( २. ५४ ) /” * भरद्वाज मे श्रीराम आदि के छिये स्वत्थिवाचन 
करके उन्हें चित्रकूट का मार्ग बताया । धीराम आदि ने अपने ही बनाये हूंये 
बैडे से यमुना को पार करने के वाद उसके किनारे के मार्ग से एक कोप्त तक 
जाकर बन में भ्रमण तथा उसबे समतल तट पर रात्रि में निवास किया 
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(२ ५५)।” 'वन की शोमा देखते दिखाते हुए श्रीराम आदि चित्रकूद 
पहुँचे। वाह्मीकि का दशशंन करके श्रीराम की आज्ञा से लक्ष्मण मे पर्णशाला का 
निर्माण तथा वास्तुशा त करके सबने बुटो में प्रवेश विया (२ ५६)।” 
सुमात्र दे अयोध्या छोटने पर उनके मुख से श्रीराम वा संदेश सुनकर 
पुरवासियों ने विक्ञाप किया, राजा दशरथ और कौसल्या मूच्छित हो गये 
तथा अस्त पुर बी रानियो ने आतंनाद किया (३ ५७) £ महाराज 
दरारथ को आज्ञा से सुमत्र न थ्रोराम और लक्ष्मण के संदेश सुनाये (२ 

५८ ) | सुमन्त्र द्वारा शोराम वे शोष से जेड चेतन एवं अयोध्यापुरी वी 
हुस्‍्वस्था पा वर्णन सुनकर राजा दशरय ने विलाप किया (3 ५६ )। 
नतिद्दाल से हौदकर भरत ने राम के विषय में पृष्ठा जिसवा उत्तर देते 
हुये बंकेमी में 'ीशाम के वनगमन के बृत्तान्त से भरत को अवगत 
कराया ( २ ७३, ४०-५४ )। भरत ने थोराम भो हो राज्य पा अधिकारी 
बताकर उ'हूँ छोटा छाने के ठिये चठने वे निमित्त व्यवस्था बरने की 
सेववों थो आह्मा दी (३ ७६, ८-१७, परे, ११०३१ )॥ भरत 
द्वारा गुह से श्रीराम आदि बे भोजन और धायन आदि के विषय में पूछने 
पर युह ने उन्हे समस्त बातों का उत्तर दिया (२ ८७, १३-२४ )। श्रीराम 
वी मुद्दा शब्पा देखबर भरत ने शोकपूर्ण उड़्ार ता स्व भी प्रत्लल और 
जटा धारण करके वन मे रहने वा विधार प्रकट विया (३ ८८घ)। भरत ने 
भरद्वाज मुनि से श्री राम के आश्म पर जाने का माय जानकर सेना सहित 
चित्रदूट के लिये प्रस्थात किया ( २ ९२ )। श्रीरम्म ने सीता को वघित्रकूट की 
त्ोभा वा दर्शन कराया ( ९ ९४)। थीराम ने सीता से मदाविती नदी डी 
दोमी का वर्णय किया (२ ९५) । वनजन्तुओों दे भागने वा दाएप जानने 
वे लिप्रे श्रीराम पी आज्ञा से एष्मण ने साछयूल पर चढ़पर भरत जो गेना 
बो देखा और उतके प्रति श्रीराम के समदा अपना रोषपूर्ण उड्ार प्ररट डिया 
(२ ९६) | “श्रीराम ने लब्मण के रोप यो दान्त दर भरत के संड़ाव वा 
बणन दिया । लष्पण छग्जित होगर श्रीराम हे पास छड़े हो गये (२ ९७)।”" 
अरत ने श्रीराम ने झाधम बो खोज का प्रवरथ डिया भौर धलत उद़ें आश्रम 
बा दर्शन प्राप्त हुआ (२ ९८ )। “मर ने घव्रुष्म आदि मे साप श्रीराम के 
आधम पर जाकर उनकी परणगाल्य का देन गिया तथा शेते रोत थौराम के 

दरों में गिर प्टे। थीराम ने उउ सबको हृदय से लगाकर आहिड्ूत विय 
(२ ९९ )।” श्रीराम ने भरत को दझु्मह प्रस्त के शहाने राजनीति शा उपदेश 

दिवा (२ १००)॥ धोराम के भरत से बन में अायमन का प्रयोजन 

बूछने पर भरत ने उतते राग्यन्यहृण सपने हे छिपे कह! शिसे श्रीराम ने 
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अस्वीकार वर दिया (२ १०१ )। भरत ने पुन श्रीराम से राज्य ग्रहण 
करने बा अनुरोध करके उनसे पित्ता की मृत्यु का समाचार बताया (२. १०२) 
पिता बी मृत्यु का समाचार सुनकर श्रीराम आदि ने बिकाप, जछाज्जलि, 
पिण्डदान और विलाप किया ( २े १०३ )। श्रीराम आदि माताओं की चरण- 
बन्‍्दता तथा वस्तिष्ठ को प्रणाम करके सबके साथ बैठे ( २. १०४, १८-३२ )॥ 
भरत ने श्रीराम को अयोध्या मे चलकर राज्य ग्रहण करने के लिये कहा परन्तु 
श्रीराम ने जीवन की अनित्यता वच्ात्ते हुये पिता वी मृत्यु के लिये शोक ने 
ऋरने कर सेरत करे उष्पेप दिपए जोर पिता की आयार 47 पालन करने के 
लिये ही सवय राज्य-प्रहण न बरके वन मे रहने का दृढ निश्चय बताया (२ 
१०४ )। भरत ने पुन श्रोराम से अयोध्या लौटने और राज्य-ग्रहण करमें की 
प्रार्थना की ( २. १०६ )। श्रीराम मे भरत को समझावर उन्हे अयोध्या जाने 
का आदेश दिया ( २ १०७ )। ज्ावालि ने नास्तिबो के मत का अवलग्बन 
करके श्रीराम को समझाया ( २. १०८ )। श्रीराम ने जावालि ये नाहितक 
मृत का खण्ड करके आह्तिद मत की स्थापवा की (३ १०९ )) वस्तिष्ठ 
ने ज्येष्ठ के ही राज्याभिपेक का औदित्य सिद्ध करके श्रीराम से राज्य ग्रहण 
करने के लिये कहा ( २ ११० )। “वत्तिष्ठ के समझाने पर भी श्रीराम विता 
की आज्ञा के पालन से विरत नही हुये । भरत के धरना देने वो तैयार होने 
पर श्रीराम ने उन्हे समझाकर अयोध्या छौटने की आज्ञा दी (२, १११)।" 
“ऋषियों ने भरत फो श्रीराम को आज्ञा के अनुसार लोट जाने को सलाह दी । 
भरत ने श्रीयाम के चरणों मे गिर कर पुद लौट चए'ने वी प्रार्षता की । श्रीराम 
में भरत को समझाया भर अपतो चरणपादुका देकर स्वको विदा किया ( २- 
११२ )।” भरत ने मन्दिय्राम में जाकर श्रीराम छी चर॒प पादुकाभो को राज्य 
पर अभिविक्त करके उन्हें निवेदनपूर्वक राज्य कार्य शिया (२ ११४)॥ 
श्रीराम आदि अन्रि मुति के आश्रम १र गये जहाँ मुनि ने उनका तथा अनसुया 
ने सीता का सत्कार किया (२ ११७)। अनसूया की आज्ञा से सीता उनके दिये हुये 
चस्त्राभूषणों को घारण करके श्रीराम के पास आई , तथा श्रीराम आदि ने 
शात्रि में आश्रम पर निवास करके धात कार अन्यत्र जान की ऋषियों से विदा 
सी यान हरी रै२ १२१६ )२ करियर वयरि कर व्ाएसे हे आयर-अप्जक मे 
सत्कार (३ १ )॥ वन के भीतर श्रीराम आदि पर विराध ने आक्रमण किया 
(३२)! ब्रिराध और श्रीरास का वात्तोंछाप, श्रीराम और छक्ष्मण द्वारा 
विराध पर प्रह्यर तथा विराध का इच दोनों भ्रावाओ को साथ लेवर दुधरे वन, 
में चला जाता (३. ३)। श्रीराम और लक्ष्मण ने विराध का वध कर दिया 
(३. ४ ) | झीराम आदि शरमज्ू मुनि के आध्रर पर गये घहाँ देववाओं का 
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दर्शन करके मुनि से सम्मानित हुये (३ ४)। वानप्रस्थ मुनियो की राक्षसो 
के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिये प्राथना पर श्रीराम ने उन्हे आश्वासन 
दिया (३ ६)४१ जाता तथा पत्नी सहित श्रोराम ने सुतीक्ष्ण के आश्रम पर 
जाकर उनसे वार्साछाप तथा सत्कृत हो रात्रि मे वही विश्वाम किया 
(३ ७)। भात काल सुतीदण से विदा लेकर श्रौराम आदि ने वहाँ से प्रस्थान 
क्या (३ ८)। सीता ने श्रोराम से मिरपराध प्राणियों को न मारने और 
अहिसा धमर का पालन करने क॑ लिये अनुरोध किया (३ ९)। श्रोराम ने 
ऋषियों की रक्षा के छिये राक्षसों के वघ के निमित्त की हुई प्रतिज्ञा क॒ पालन 
पर दृढ्ठ रहने का विचार प्रवृट किया (३ १० )। विभिन्न आश्रम्तो भें घूम 
बर शोराम आदि सुतीक्षण के बाश्रम पर आये और वहाँ कुछ समय तक 
निवास करक उनयी थाज्ञा स अगस्पय के आता तथा अगस्त्य के आश्रम पर 
गये ( ३ ११ )। श्रीराम आदि को अगस्त्य के आध्रम मं प्रवेश करने पर 
लातिध्य सत्कार तथा मुनि को आर से दिव्य अस्त्रद्यस्त्र प्राप्त हुये 
(३ ११)। 'महंपि अगस्त्य ने धोराम क प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके 
सीता की प्रशसा की । श्रोराम बे पूछन पर मुनि ने उन्हे पदच्चटी में आश्रम 
बनाबर रहने या आदेश दिया । श्रीराम आदि न प्रस्थाव क्या ( हे १३ )४ 
पखवटी दे मांगे म जठायु न श्रोराभ को अपना विस्तृत परिचय दिया ( है 
१४ )। पच्चववटी वे रमणीय प्रदेश मं श्रीराम की आज्ञा से खक्ष्मण मे सुन्दर 
पणझाला का निर्माण किया (जिसम थयीराम आदि निवास करने एगे (३० १५) । 
ओराम आदि ने गोदावरी मंदी मे स्गान किया (३ १६ डरै-४३े )। 
हीशाम के आश्रम में आाकर घूपणला में उतवरा परिचय प्राप्त क्या 
और अपना परिचय देकर उनसे अपने को भार्या के रूप में ग्रहण करने के 
ल्यि अनुरोध किया (३ १७)। श्रीराम ने शूर्पणला को अणय-याचना 
अस्वीदृत वर दी (३ है८७ रै-४ )। शूपंणखा के मुख से उसवी दुदशा 
का बृत्तात सुनकर प्रोध में भरे हुये सर से श्रीराम आदि के वध के लिय 
घोदह राक्षतों वो भेजा (३ १९)॥ श्रीराम ने खर वे भेजे गये चोदह 
राक्षमों का वध वर दिया ( है २० )। शूपणसा ने खर को राम का भर 
दिखाकर युद्ध के ल्यि उतेजित किया (३ रेए रैडनरेर )। राक्षस-सेना 
सीराम के आधम के समीप धहुँची (३ २३ ३४)। श्रीराम होला हि, 
दाबुनों द्वारा राक्षसो के विनाश और अपनी विजप की सम्मावना शरके सीता, 
सहित लक्ष्मण को पर्वेत को गुफा में भेज युद्ध वे शिये उठ हुये (३ २४) 
राह्मसों मे श्रीराम पर आत्रमण जिया, धीराम मे राष्तसों का सदार किया 
(३ २५) | शथीराम ने दृषण सहित घोदह सहस्त रालसों का वध बर दिया 
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(३ २६)। श्रीराम द्वारा त्रिशिर का वध (३ २७)। खर के साथ 
श्रीराम का भयंकर युद्ध हुआ ( ३. २८ ) | श्रीराम के खर को फटकारने पर 
खर ने भी उन्हे कठोर उत्तर देते हुये उनके ऊपर गदा का प्रहार विया जिससे 
कुपित हो श्रीराम ने उस गदा का खण्डन किया (३. २९ )। “श्रीराम के 
व्यज्ज करने पर खर ने उन्हें फटकार कर उनके ऊपर साल्वृक्ष का प्रहार 
किया । श्रीराम ने उस वृक्ष को काटकर एक तेजस्वी बाण से खर को मार 
गिराया । देवताओं और महपियों ने थीराम की प्रशसा शी (३. ३० )।" 
धूप॑णल्ा ते रावण को श्रीराम आदि वा परिचय दिया (३ ३४ )। रावण ने 
मारीच से श्रीराम का अपराध बताकर उनकी पत्नी सीता के अपहरण 
में उसकी सहायता माँगी ( ३. ३६ ) | मारीच ने रावण को श्रीराम का गुण 
ओऔर प्रभाव बताकर उनकी पत्नी सीहा के अपहरण के उद्योग से रोका 
( ३. ३७ ) | श्रोराम की दक्ति के विषय में अपना अनुभव बताकर मारीच ने 
रावण को श्रीराम का अपराध न करने के लिये समझाया (३ र८)। मारोच 
सुवर्णमय मूंग का रूप धारण करके श्ोराम के आश्रम पर गया (३ ४२)। 
“सीता ने उस मृग को जीवित या मृत अवस्था मे भी ले आने के लिये श्रीराम 
को प्रेरित किया | थ्ीराम, छक्ष्मण को समझा-बुझाकर सीता की रक्षा वा भार 
सौंप उस मृग का बंध करने गये (३ ४३ )।” श्वीराम ने मारीच का 
चध कर दिया । मारीच के द्वारा सीता और लक्ष्मण के पुषारने का इब्द 
शुनकर श्रोराम को चिन्ता हुई (१. ४४) । सीता मे सार्मिक बचनों 
से प्रेरित होकर लक्ष्मण श्रीराम के पास गये (३. ४५)। सीता ने 
रायण के समक्ष श्रीराम के प्रति अप्रया अनन्य अनुराग दिखाया 
(३ ५६, १-२३ )। मारीख का दघ करके छौटते समय श्रीराम मार्ग मे 
अपशकुन देखबर चिन्तित हुये तथा छक््मण से मिलने पर उन्हें उलछाहना 
देकर उन्होने सीता पर सकट आमे की आशद्ा प्रकटगी (३ ५७)। 
मार्ग में अनेक प्रकार वी आधद्भधा करते हुये छक्मण सहित धोराम आश्रम 
जाये और वहाँ सीता फो न प्राकर व्यधित हुये, बृक्षो और पशुओं से सोता गा 
पता पूछा, और भ्रान्त होकर रुदन करते हुये बारस्वार उतही खोजजओरी 
(३ ६० )। श्रीराम और लक्ष्मण ने सीता की खोज बी और उमदे न 
मिलते पर श्रोराम व्याकुल हो उठे (३ ६१)। थोराम में विछाप विया 
(३ ६२, ६३ )। ' धोराम और सदमण ने सीतः री शोज की । थीराम ने 
धोकोदगार किया । मुर्गों द्वारा सोत पागर दोनों श्ाता दक्षिय दिल्वाती 
ओर गये । पर्वत पर कोध करके सीता मे डिसरे हुये पुष्प, आमृषणों बे गण 
और युद्ध के घिद् देसकर श्रीराम ने देवों आदि सदिित समस्त विशोशी पढ़ 
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रोष प्रकट किया (४ ६४) ॥” रक्ष्मण ते श्रीराम को समझा-बुझा कई 
शान्त किया (३ ६५-६६ )। श्रौराम और स्क्मण की पक्षिराज जटायु से 
जेंट हुई तथा श्रीराम ने उन्हें गल्ले के लगावर विल्ाप किया (३. ६७) । जटायु 
के प्राण छयवाम पर श्रीराम ने उनका दाहु-सस्कार किया (३ ६० )॥ 
ओराम और छ््मण कबन्ध के वाहु-वन्ध में पड़कर विन्तित हुये (३ ७० 
२६-५१ )। "श्रीराम और लक्ष्मण ने विचार करके कठन्ध की दोनो भुजायें 
काट डाली | कवस्ध ने उनका स्वागत किया ( ३ ७० ) ।” अपनी आत्मकथा 
सुमावर अपने शरोर का दाह हो जाने पर कबन्ध ने श्रीराम को सीता के 
अन्वेदण में सहायता देने का आख़ासन दिया (३ ७६ )। 'थौराम और 
” रद्ष्मथ ने चिता की अग्नि में कवस्ध का दाह सस्‍्कार किया । उसने दिव्य रूप 
में प्रकट होकर श्रोशम को सुप्रीव से मित्रता करते का £ मुझाव दिया 
(३ ७२) ।” दिव्य रूपधारी कवस्ध ने श्रीराम और लक्ष्मण को ऋष्यपूक 
और वस्पर सरोवर का मार्ण दनापा हुपा मरठज्भूमुनि के वच एवं आश्वर का 
एरिचय देकर प्रस्थान डिया (३ ७३ )। “श्रीराम और लक्ष्मण में प्स्पा 
सरोवर के तट पर मतऊजू वन में शवरी के कायम पर जाकर उसका 
सत्कार प्रहण किया और उप्के साय मत वन को देखा | श्रौराम की कृपा से 
शवरी ने अपने शरीर की आहुति देवर दिव्यधाम को प्रस्थान किया 
(३ ७४ ) |” श्रोराम और छदसय का वार्तालाए हुआ तथा दोनों भ्राता 
प्म्पासरोवर के हट पर पये (३ ७५ ) । “पम्पा सरोवर के दर्शन हर ब्याकुछ 
हुये ध्रौशरम ने लक्ष्मण से पम्पा को शोमा तथा वहाँ की उद्दीपत सामग्री का 
वशन किया । छक्ष्मण ते श्रोशाम को समझाया। दोनो भ्रातामों को ऋष्यमूक की 
ओर आते देख युद्रीव तथा अन्य बानर भयभीत हो गये (४. १)॥” 
सुप्रीव ने हमुभानूजी को श्रीराम और लक्ष्मध के पास उनका भेद राते के छिये 
भेजा (४ २, २८-२९ )। “हलुमाव्‌ ने राम और लदप्रण से बन मे आने का 
कारण पूछा तथा अपना और सुग्रीव वा परिषय दिया। श्रीराम में उनके 
वचनों को प्रशसा करके लक्ष्मण को अप्रठी ओर से दातलाप करने बी बाजा 
दी (४ ३) ।” “लछद्मण ने हनुमान्‌ को श्रीराम वे बन आने का बारण 
सपा सौताहरण का वृत्तान्त सुनाया । हनुमान्‌ उन्हें आश्वोसत देकर 
अपने साथ ले यये (४ ४)7 भीयम और सुग्रीव की मैत्री तपा श्रीराम ने 
बालि-वघ की प्रतिज्ञा की (४ ४ ) । सुप्रीव ने श्रीराप्र भो ग्रीता के माभूषण 
दिखाये तथा श्रीराम ने घोक एवं रोषपूर्ण दचन कद्टा (४. ६)॥ सुप्रीव मे 
शऔरटाम को समझाया और घीराम ने मुप्रीव को उतही कार्यसिद्धि का दिश्वात्त 
दिएाया (४. ७ )। सुप्रीद ने क्ौराम से अपने दुस्त गा निवेदद किया और 
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श्रीराम ने उन्हे आश्वासन देने हुये दोनो भ्राताओ में वैर होने का कारण पूछा 
(४ ५)। भुग्रीव ने श्रीराम को वालिनू के साथ अपने बेर का कारण 
बताया ( ४. ९ १० )। शीराम मे दुन्दुमि के अस्थि-समूह को दूर फेत दिया 
और सुप्रीव ने उनसे साछ भेदन ये छिये आग्रह किया ( ४ ११, ८४-९३ )। 
*श्रीराम ने सात साल-बृक्षो का भेदन क्या । +ैराम की आचा से सुग्रीव ने 
किप्विन्धा भे जाकर वालिन्‌ क्रो लककारा ओर युद्ध मे पराजित हो भागने पर 
श्रीराम ने उन्हें आश्वासन देते हुए गले म पहचान के लिये गजपुष्पी माला 
डालवार पुन युद्ध के लिये भेजा (४ १२)। श्रीराम आदि ने मार्ग 
मे ब्रश, विविध जन्तुनो, जछाशयो तथा सप्तजव आश्रम का दूर से दशन 
करते हुये पुन किष्किन्धापुरी में प्रदेश क्रिया (४ १३ )। वालिन्‌ के वध का 
श्रोराम ने छुग्रीव को आश्वासव दिया (४ १४)। तादशा ने वालितृ को 
सुप्रीव और श्रोराम वे साथ मैत्री करने के लिये समझाया ( ४ १५ ) | वाछितू 
श्रोराग के बाण के घायछ होकर पृथिवी पर ग्रिर पड़े (४ १६ ३४-३९ )। 
बाल्नि ने श्रोराम को फटकारा ( ४. १७ )। “श्रीराम ने वालिन्‌ की बात का 
उत्तर देते हुये उसे दिये गये दण्ड का औवचित्य वताया । वालिन्‌ ने निकत्तर होकर 
अपने अपराध के ल्यि क्षमा माँगते हुये अद्भुद की रक्षा के लिये प्रार्थना की + 
श्रीराम ने उन्हें भाश्वासन दिया ( ४. १८ ) ।” “सुग्रीव ने शोक मख्थ होकर 
श्रोराम से प्राणत्याग के लिये आज्ञा माँगी । तारा ने श्रीराम से अपने बध के 
लिये प्रार्थना की और श्रीराम ने उसे समझाया (४ २४ )।” लक्ष्मण सहित 
श्रीराम ने सुग्रीव, तारा और अज्भद को समझाया तथा वालिन्‌ के दाह संस्कार 
के लिये आज्ञा प्रदात की ( ४. २५, १-१८ )। * हनुमान्‌ ने सुप्रीय के अमिपेक 
के ल्यि श्रीराम से किष्किन्धा में पघारने की प्रार्थंथा की । श्रीराम ने पुरी 
में ने जाकर केवल अनुमति प्रदान की (४ २६ )।* प्रत्रवण गार 
पर लक्ष्मण और श्रीराम का परस्पर वात्तलाप (४ २७ )। श्रीराम ने 
वर्षाऋतु का वर्णव किया | ४ २८ )। श्रीराम ने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास 
जाने का आदेश दिया (४ २९ )। सुग्रीव पर रूद्मण के रोप करने य« 
श्रोराम ने उन्हे समझाया ( ४ ३०, १-८ )। सुग्रीव ने अपनी छूघुता तथा 
श्रोराम की महत्ता बनाते हुये रद्षपण से क्षमा माँगी (४ ३६, १-११ )१ 
“एइमण सहित सुप्तीव ने मगवान श्रीराम के पास आकर उनके चरणों म 
प्रणाम किया | श्रीराम ने उन्हें समझाया ! सुप्रीव ने अपने किये सेस्यसग्रह 
विषयक उद्योग को बताया जिसे सुतकर श्रोराम प्रसन्‍न हो गये (४ ३८ ) ।/ 
श्रीराम ने सुग्रोव के प्रति कृतज्ञवा प्रकट की (४ ३९, १-७ )॥ ओराम की 
आज्ञा से सुग्रीव ने सीता वी खोज के छिये बानरों को पूर्द दिया भेजा 
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(४ ४० )। श्रोराम ने हनुमान्‌ वो अंगूठी देवर सीता की खोज के ल्यि 
भेजा (४ ४४ )। सुप्रव ने श्रीराम से अपने भूमण्डल-्श्रमण का दृत्ताठ 
बताया ( ४ ४६ )। अजूद ने सम्पाति को राम-सुग्रीव की मित्रता वा दृत्तान्त 
सुनाया (४ ५७ )। निशावर सुनि ने सम्पाति वी भावी श्रीराम के कार्य मे 
सहायता देने वे लिये जीवित रहने का आदेश दिया (४ ६२ )। हतुमान्‌ ने 
श्रीराम को सीता के न मिलते की सूचना देने से क्षमथ वी सम्भावना बता वर 
घुन सीता को खोजने का विचार किया (४५ के रेबैगर )। सीता 
मे रावण वो रमझाते हुये उसे श्रोराम वे सामते नगष्य बताया (५ २९१ )। 
विज़टा ने शी राम बी विजय वा स्वष्त देखा (५४ २७)। हथुमाव ने सीता 
को सुत्राते के लिये श्रीराम-बथा का वर्णन विया (५ ३१)। देतुमान्‌ न्ने 
सीता बे सन्देह वो दूर करने के डिये उनदे समक्ष श्रोराम बे गुणों का गान 
किया (५ ३४ ) | सीता दे पूछने पर हनुमान ने श्रीराम के द्ारीरिक चिद्धो 
और गुणों का वर्णत बरते हुए नरन्वानर बी मित्रता का प्रसद्ध छाया 
(४ ३५ )। "हलुमान्‌ ने सीता वो श्रीराम की दी हुई मुद्दिका दी ओर सीता 
ने उत्पुक्त होकर पूछा श्रीराम कब मरा उद्धार करेंगे! । हनुमात्‌ ने थीराम 
ते सीता विपयत्र प्रेम वा वर्णन ररके उद्दे सान्त्वता दी ( ५५ ३६ )॥"/ * सीता 
में हनुमाए से श्रोराम को भी बुछा छाने के छिये अनुरोध विया ओर चूदा- 
मणि दी। पहुंचान के रुप से उन्होंने विश्रवूट पर्वेत पर घटित हुये एवं वौदे क्के 
असर वी भी सुनाया (५ ३५)।” सूशमणि लेकर जाते हुये हतमास्‌ से गीता ने 
श्रोरम मो उत्सादित फरते के लिये गद्ा (४ ३९, १०-१३)। झोता ने 
श्रीराम से फटने वे लिये पुर धादेश दिया (४ ४० रै-८१९ )। हनुमान्‌ 
में राबण के समध्य अपने को खलोराम वा दूत बताया (४ ४० रै३-० 
१६)। हपुमान्‌ ने श्रीराम के प्रमाव पाए यर्णन बरते हुये रावण शो 
गगसताया (४ ५१) । शुप्ीव ने बानरों वो देखबर, तथा हँतुमात्‌ 
मे श्रीराम को प्रणाम करते सीद वे दरोत का समाचार बताया 
(५४ ६४, २७-४४ )। हनमान्‌ में श्रीराम गो सीता का गमाषार मुनाया 
(४ ६५ )। चूडामणि को देख तथा सीता जा समाधार पावर धौराम ने 
उनके लिके विछाप जिया ( * ६६ )। हनुमात्‌ ने श्रीराप गो सीता गा 
संदेश सुनाया (५ ६३ )0 छुपल को प्रासाजरोे धोराम ने डहें हृुदम मे 
छाया और मपुद्द पार करने है लय लिखित हो गये (६ १)॥ मुप्रंद न 
आराम को उस्माह प्रदान विदा (६ रे )। हतपान्‌ ने शोराम मैं छेता को 
बुत गरते को आश प्रदान इसने दी प्रापंता भी (६ ३ १३)। खीराम 
आदि दे साप दलरन्सेना जे प्रस्यात दिया ( ६ ४) शोराम में सौटा दे शिपे 
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शोक और बिलाप दिया (६ ५)। राक्षसों मे रावण को इब्धजितु द्वारा 
ओराम पर विजय पाने का विश्वास दिलाया (६ ७, २४-२५ )। विभोषण 
ने रावण से श्रोराम की अजैयता का वर्णन कर उससे सीता को छोटा देने का 
अनुरोध किया ( ६ ९-१४ ) | विभीषण श्रोराम की शरण में आये और 
श्रराम ने अपने मन्त्रियों के साथ उन्हें आश्रय देने के विषय मे विचार किया 
(६. १७ )। थ्रोराम ध्वरणागत की रक्षा का महत्व एवं अपना व्रत बताकर 
विभीषण से मिले (६ १८ )॥ ' विभोषण ने आकाश से उतर कर भगवान्‌ 
श्रीराम वे चरणो मे शरण ली । श्रोराम के पृछठने पर उन्होंने रावण की शक्ति 
का परिचय दिया तथा श्षोराम भी रावण-वध और विभीषण को छका के राज्य 
पर अभिषिक्त करने की प्रतिज्ञा करके उनकी सम्मति से समुद्र तट पर सत्याग्रह 
करने बैठे (६ १९)॥"” रावण दूव शुक की जब वानरो ने दुरदंशा कर दी 
तब वह थीराम फी कृपा से सकट-मुक्त हुमा (६ २०, १५-२० )। 'थीराम 
ने समुद्र के तट पर कुश बिछाकर तीन दिनो तक सत्याग्रह किया। फ़िर भी समुद्र 
के प्रकट न होने पर कुपित होकर उसे बाणो के प्रहार द्वारा विशुव्ध कर दिया 
(६ २१) ।” नल द्वारा सागर पर बनाये गये पुल से थ्रीराम वानर सेना सहित 
समुद्र-यार हो गये (६ २२, 5१-८९ ) । श्रीराम ने लक्ष्मण से उत्पातसूचक 
श्क्षणों का वर्णन और रूका पर आक््मण किया (६ २३ )। “श्रीराम ने 
लइ्प्रण से लड्भा। की शोमा का वर्णन करके सेना को व्यूहदद्ध खडी होने के 
लिये आदेश दिया । श्रोराम की आज्ञा से वस्धन मुक्त हुये शुक ने रावण के 
पास जाकर राम फी सेन्‍्य-शक्ति की प्रबछता का उल्लेख किया (६ २४)।” 
ओऔराम की कृपा रो रावण के शुक ओर सारण नामक गुप्तचरों ने छुटकारा पाया 
और श्रोराम के सदेश सहित छड्ध छोटकर रावण को समझाया (६ २५, १३- 
३३) | शुक ने रावण को श्रीराम का परिचय दिया (६ २८, ८-२३ ) $ 
रावण के भेजे गये गुप्तचर श्ोराम की दया से ही वानरो के चगुल से छूटकर छका 
आये (६ २९ )। रावण ने सीता को मायारचित श्रीराम का कटा मध्तक 
दिखाकर मोह में डालते षा प्रयत्न किया (६ ३१ )। श्रीराम के मारे 
जाने का विश्वास करके सीता ने विठाप किया (६ ३२ है-रै३)।॥ सरमा 
मे सीता को श्रीराम के आगमन का प्रिय समाचार सुनाया और उनके विजयी 
होने का विश्वास दिलाया (६ हे ) । माल्ववात्‌ ने राइण को श्रोराम से 
संधि कर लेने के लिये समझाया ( ६ ३५ )। विभीषण ने श्रीराम से रावण 
द्वारा किये गये लका के रक्षा के प्रचन्ध का वर्णन किया तथा थोराम ने छका 
के विभिन्न द्वारों पर आक्रमण करने के लिये अपने सेनापतियों को नियुक्ति की 
(६ ३७ ) | श्रीराम ने प्रमुख वानरों के साथ सुवेल पर्वत पर चढ़कर वहाँ 
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रात्रि में निवास किया ( ६ ३८ )+ वानरों सहित श्रीराम ने सुवेछ शिखर से 
जकापुरी का निरीक्षण किया (६ ३९ )। श्रीराम ने सुग्रीव को दुसाहस से 
रोका और ढक के चारों द्वारा पर वानर सैनिकों की नियुक्त की (६ ४१ ) 
इंद्धजित्‌ के बाणों से श्रोराम और रूश्मण अचेत हो गये (६ ४४ ४६ 
१-७ )। वानरों ने श्रीराम और लक्ष्मण की रक्षा दी तथा रावण की आचा 
से राक्षत्तियों ने सीता को पुष्पक विमान द्वारा रणनूमि में ले जाकर धौराम 
और छक्षण का दशन कराया (६ ४७ )। विडाप करती हुई सीता को 
ब्रिजटा ने राम-#शपण के जीवित हान का विश्वास दिठप्या (६ ४९)॥ 
श्रोराम ने सचेत हाक्र लद्ष्मण के ल्यि विछाप किया और स्वय प्रापन्त्याग 
का विचार करके वानरो को छौट जाने वी अनुमति दो (६ ४९ )। गछड ने 
श्रीराम और लद्ठमण को नागपाण से मुक्त वर दिया (६ ५० ३८-६५ )। 
श्रीराम के बधनमुक्त होने का समाचार पावर चितित हुप रावण मे धूम्राद्ष 
को युद्ध के लिये भगा (६ ५१ )। श्रोराम से परास्त होकर राबण से लका 
में प्रवण क्या (६ ५९ १२६-१४६ ) | विभीषण ने श्रोराम से बुम्भक्ण 
का परिचय दिया और श्रौराम को थाज्ञा से वानर युद्ध वे लिये छवा थे द्वारों 
वर इट गये ( ६ ६१ ) | रावण ने राम से भय बतावर वुम्भद्ण यो ध्षत्रु 
सेना बे विदा" के ल्यि प्ररित दिया (६ ६२ )/ सयकर झुद्ध करते हुये 
पुम्भकण का श्रीराम ते बध कर दिया (६ ६७ )।॥ इंउ्जिर जे ब्रह्मास्त्र से 
बानर-सेना सहित श्रीराम और शद़मण मूच्छित हो यय (६ ७३ )। हनुमाव 
द्वारा छाये गये दिव्य ओपधियों की गध से थीराम थादि में चेतना प्राप्त री 
(६ ७४ )। श्रीराम ने मकराल का वध कर दिया (६ ७९ )। धोर गुद 
करवे हुये इृद्धजित्‌ के कय वे विषय में श्रीराम ओर एड्प्रण का वार्ताराप 
(६ ६० )। हतुमान्‌ वानरों सहित युदमूमि से योराम दे परस् आये (६ 
८९ २९-२४ )। सीता के मारे जाने का समाचार सुनवर श्रीराम शोक से 
सुच्छित हो यये तथा लक्ष्मण उद् समझते हुय पुरुषाप वे लिये उद्धव ह्र्ये 
(६ ८३)। विभीएण मे शोराम को इंद्रजितृ श्री माया का रहस्य 
बखाकर सीता के जीवित होने #्ा विश्वास दिशाया (६ ८४४ १-१३ )। 
विभीषण के अनुरोध पर श्रीराम ने झत्मण को इद्धजितृ गा वध बरने के ल्यि 
जाने थी माचा दी (६ ८५) | रइमण और विभीषण बादि ने श्रीराम मे पास 
आकर दृदलित्‌ पे दप का समाचार सुतादा हपा प्रसन्न हुये श्रोराम ने छन्‍्मण 
को हृदय से छगादर ठाकी प्रगसा बी (६ ९१ )। थोराम ने राशम-्सेना 
का सहार दिया ( ६ ५३ )। श्रोराम ओर रादघ वा पद (६ ९९ १७० )। 
राव द्वाए मूछित दिये गये एत्मणश बे लिए धोराम ने विछाप दिया (६ १० १, 
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१-३३ )। इन्द्र के भेजे हुए रथ पर बैठेवर श्रीराम ने रावण के साथ युद्ध किया 
(६, १०२ ) । श्रीराम ने रावण को फटकारा तथा आहत कर दिया ( ६ 
१०३ )। अगस्त्प मुनि ने श्रीराम को विजम फे लिये 'आदित्यहृदय' के पाठ 
की सम्मति दी ( ६, १०५ )। * रावण के र॒घ को देखकर थ्रोराम मे प्रातल्ल 
के सावधान किया । राम की विजय सूचित करने वाले शुभ शकुनों का वर्णन 
(६ १०६ )।” श्रीराम और रावण का घोर युद्ध (६ १०७ )। श्रोराम 
द्वारा रावण का वष ( ६ १०८ )। श्रीराम ने विलाप करते हुए विभीषण वो 
समझाकर रावध के अन्तोेष्टि सल्कार के लिए धादेश दिया (६ १०९); 
क्षोराम की भाज्ञा द्वारा विभीषण का राज्याभिवेक तथा श्रोराम मे सीता के 
पास संदेश लेकर हनुप्रान को भजा (६ ११२ ) | हतुमान्‌ न लौट कर सीता 
का सदेश श्रीराम को सुनाया (६ ११३ )। श्रोराम की आजा से विभीषण, 
सीता को उनके समक्ष लाये (६ ११४ )। सीता के चरित्र पर सदेह करके 
श्रीराम ने उन्हें ग्रहण करना अस्वीकार करते हुए अन्यत्र जाने की अनुमति 
दो (६ ११५)॥ सीता ने श्रौराम को उपाऊम्भपूण उत्तर देकर सतील की रक्षा 
के लिए मग्ि मे प्रवेश किया (६ ११६ )। श्रीराम के प्राप्त देवताओं का 
ब्रायमन तथा ब्रह्म ने उसकी भगवत्ता प्रा प्रतिपादन एवं क्तबस किया [ ६ 
११७ ) | मृतिमानत्‌ अग्गिदेव सीता को लेकर खिता से ब्रकद हुये और श्रोराम 
को समर्पित करके उने के सतीत्य वा प्रतिपादन गिया जिससे श्राद्यमम ने सीता 
को सहप स्थीवार फर लिया ( ६ ११८ )। महादेव वी आश्षा से श्रोराप्र भौर 
लक्ष्मण न विमान द्वारा भागे हुये राजा दश्षस्थ को प्रणाम कया और दशरथ 
ने उनकी आवश्यक सदेश दिया (६ ११९ )। श्रीराम वे अनुरोप से इन्द्र ने 
सृत बानरों को जीवित किया (६ १२० )! श्रीराम अयोध्या जाते के लिए 
उद्यत हुए भोर उनवी आज्ञा से विभीषण ने पुष्पक विमान मेंगाया [६ १२६)। 
श्रीराम को आज्ञा से विभीषण ने वानरों का विशेष सत्लार विया तथा 
विभीषण भौर सुप्रीव सहित वानरों को साथ लेकर थोराम ने प्रृष्षक विमात 
द्वारा अयोध्या को प्रस्थात किया ( ६ १२२ )। अगोष्या वी यात्रा वरते समय 
श्रीराम ने सीत। को मार्ग बे स्थान दिखाये ((६ १२३ )। श्रोराम भराज, 
आश्रम पर उतरवर महवि से मिले और उनसे वर ग्रात किया (६ ६२४ )। 
हनुमान्‌ ने निषादराज मुह और भरत को श्रीराम ऐ आगमन वी सूचता दी 
(६ १२५, १-३९ ) । हतुमान्‌ ते भरत को श्रीराम आदि वे बनवास सम्बन्धों 
समस्त वृत्तात सुनाये (६ १२६ )। “अपोष्या में श्रोराम बे! स्वागत वी 
तैयारी । भरत वे साथ रामी छोय श्रीराम वे स्वागत ने हिये नादिय्राप « 
पहुँचे । श्रीराम वा आगमन दषा मरत आदिबे ताप उाहा मित्रापर हुआ 
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(६ १२७) भरत ने आराम को एज्य छौटाया ओराम जगरणात्रा 
की और उनका राज्याभिपेद हुआ (६ १२८ )। थार के दरबार भ 
महयियों झा बागमत दबा श्रोराम ने उनके साथ वार्साला+ और अ्रश् फरिय 
(७ १)। श्रीराम ) अपस्त्य आदि ऋषियों स अपने यज्ञ म पधारने दे छिए 
प्रस्ताव बरवे 3 द्‌ विदा किया (७ ३६ ५५-६३ ) । श्रीराम के द्वारा राजा 
जगेब' युधाजित्‌ प्रददन तथा अपय भरेणों बी विदाई (७ ३७ )। राजाओ ने 
श्रोराम बे लिए भेंट अपित किया और धीराम ने वह दब लेकर अपन मित्रों 
बानरों रोछो और राक्षसों फो बॉँट दिया (७ ३९)॥ बुबर के भजे हुए 
पुष्पक विमान मा आगमन हुआ और थाराम से पूजित एवं अवर्गृहीत हो हर 
भहश्य हो गया । भरत ने थोरामराज्य बे "विलक्षण प्रभाव वा वन किया 
(७ ४१)६ अशोरुवाटिक मं थीराम और सीता का विहार गभिणी 
सीता मे हपोदन देखने की इच्छा प्रगट बरने पर थीराम ने उपने शिए स्वीहृ ति 
प्रदात वी (७ ४२ )। भद्द ने पुरवात्तियों के मुख से सीता हे विषय मे खुती 
हुई अशुम चर्चा से श्वौराम को अवगत बराया (७ ४३ )। श्रोराम 4 युठाने 
पर सयस्त भ्राता उनके पास उपस्थित हुए (७ ४४ )। थीराम ते आ्रासाओं 
मे सम सत्र फँले हुए छोगापवाद वी चर्चा करके सौता वो वन मे छोड़ 
आते मे! लिए. एदमण को आदेश दिया (७ ४ड )। सीता वे एद्मथ्र यो 
श्रोराम वे लिये सदेण दिया (७ ४८ १२-१८ )। अयोध्या बे राजभवन मे 
पहुँच कर छत्मण ने दु सी श्ोराम से मिलरर उरें सात्वना दी (७ ५२)। 
सौराम ने कार्यादी पुरयों की उपेया से राजा सृग को मिलने वाल धाप बो 
गधा शुवावर छष्मण फो देखभाल दे छिप आदेग दिया (७ ५३ )। श्रौद्मम 
के ह।र पर एर कार्यापी शुत्ता आया और थीराम ने उसे दरयार थे छाते 
बढ आटेश दिया (७ ५९ग)। बुत दे प्रति थोराप ने ग्याय डिया तथा 
उसपी इच्छा के अनसाद उस मारते बाले ब्राह्मण को मवाधीद यना लिया ७ 


राम | ( रण्र ) [राम 


सार शत्रुघ्न ने सेना को आगे भेजकर एक मास के पश्चात्‌ स्वयं भी 
प्रस्थान किया (७ ६४ )। शत्रु ने मघुरापुरी को दसाकर वहाँ से बारहवें 
वर्ष श्रोराम के पास आने का विचार किया (७, ७० )। वाल्मीकि स 
विदा लेकर धशुध्न अयोष्या मे जाकर श्रीराम आदि से मिले (७ ७२)। 
एक ब्राह्मण भ्पने मरे हुये बालक को राज-्वार पर छाया और राजा ( राम ) 
को हो दोषी बताकर विलाप करने लगा ( ७ ७३ )। नारद ने श्रीराम से एक 
तपस्वी शूद्र के अधरमाचरण को क्वाह्मयण बालक की मृत्यु में कारण बताया 
(७ ७४ )। भरीराम ने पृष्पक्र विमाव द्वारा अपने राज्य की सभी दिशाओं मे 
घूमकर दुष्कर्मो का पता छगाया किन्तु सत्र सत्कमं ही देखकर दक्षिण दिशा 
में एक शूद्र तपस्वी के पास पहुंचे ( ७, ७५ )। “शोराम ने शम्बूक का बंध 
कर दिया। देवताओ ने उनकी प्रशसा को । अगस्त्याश्म पर मह॒वि अगस्त्य से 
उनका सत्कार और उनके लिये आमूपणदान दिया (७ ७६ ) ।” श्रोराम 
अगस्त्य-आश्रत से अवोध्यापुरी वापस आये (७ ८३ )॥। भरत के कहते से 
श्रीराम राजसूय-यज्ञ करने के विचार से निवृत्त हुये (७ ८३ )। श्रीराम ने 
लक्ष्मण को राजा इल की कथा सुनाई (७, ८७७ )। श्रीराम के आदेश से 
अश्वमेध यज्ञ की तगारी (७ ९१ ) | श्रोराम के अश्वमेध यज्ञ मे दान मान 
को विशेषता (७ ९२ ) | श्रोराम के यज्ञ में महर्षि बराल्मीकि का आगमन 
और उनका रामायण गान के लिये कुश और लव को आदेश (७ ९३)॥ 
लव और कुश द्वारा रामायण के गाने को भ्रोराम ने भरी सभा मे सुना 
(७ ९४ ) | श्रीराम ने सीता से उनकी शुद्धता प्रमाणित करने के लिये 
शपथ कराने का विचार किया (७ ९४ )। “सीता के छिये श्रोराम ने खेद 
प्रगट किया। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया और उत्तरकाण्ड का शेष आश सुनने 
के लिये प्रेरित किया (७ ९८ ) ।” सीता के रसातल-प्रवेश के पश्चात्‌ श्रोराम 
की जीवन-चर्या, रामराज्य की स्थिति तथा माताओं के परछोक आदिका 
वर्णन ( ७. ९९ ) | श्रीराम की आज्ञा से कुमारों सहित भरत ने गन्धव॑ देश पर 
आक्रमण करने के लिये प्रस्थान किया (७ १०० )। थोराम की भआज्ञासे 
भरत और छक्ष्मण ने अद्भूद और चद्धकेतु की कारुपथ देश के विभिन्न याज्यो 
पर नियुक्ति की (७, १०२ )। श्रीयम के यहाँ काल का आगमन ओर 
एक कठोर दा के साथ उसकी श्रीराम के साथ वार्ता ( ७. १०३ )। बार ने 
श्रोराम को ब्रह्मा का सदेश सुनाया और शीराम ने उसे स्वीकार किया 
(७ १०४ )। “दुर्वासा के शाप के भय रे छइमण ने नियम-मज्भ करके श्रीराम 
के पास उतके आगमन का समाचार दिया। श्रीराम ने दुर्वाता मुनि फो 
भोजन कराया और उनके चले जाने पर ल्व्मण के लिये वित्तित हुये 


रावण | ( २३ ): ५. सिवण 


(७. १०५ ) ।” श्रीराम के त्याग देने पर लद्षषश ने सशरीर्‌ स्वरंगमन किग्रा 
(७, १०६ ) | वसिप्ठ के कहने से शीयम ने पुरवात्तियों को अपने साथ ले 
जाने का विचार तथा कुछ और लड़ का राज्याभिपेक किया ( ७..१०७०) ३ 
श्रौराम ने श्राताओं, सुप्रीव आदि वानरों, तथा रौछों के साथ परमधाम जाने 
का निश्चय क्रिया और विभीषण, हलुमानू, जाम्बवानू, मैन्द एवं द्विविद को इस 
भूतल पर ही रहते का आदेश दिया ( ७. १०८ )। परस्मघान जाने के छिये 
निकले हुये भीम के साथ सम्रस्त अग्रोच्यावाहियों ने। प्रस्थान किया ( ७. 
१०६ )। भ्रातामों सहित श्रौराम ने विष्णुस्वरूप में प्रवेश किया तथा, उनके 
साथ आये हुये सत्र छोगों को सन्तानक छोक को थ्रात्ति हुई (७. ११० )। 


* शबणु--जमस्थाने-निवासी अपने बुदुस्व के राक्षों के वध का समाचार 
सुनकर यह कोष से मूच्छित हो उठा ( १. १, ४९ )। मारीच के मत करने 
पर भी इसने सीता का अपहरण कर लिया ओर मारे में जटायु का भी वध 
किया [ ९. १,५०-५३ )। इमके द्वारा सीता का हरण तथा जटायुवध; 
हमुमान्‌ का इसके मद्यपान-स्थान में जाना तथा इसके अन्त पुर की स्त्रियों को 
देषना; इश्नके सेवकों का हम्रुमानृ द्वारा संहार तथा बरदी होकर इसकी समा 
में जाना; विभीषण का श्रीराम को इसके वध का उपाय बताना और श्रीराम 
के दारा रावश के विद्राघ् का वाल्मीकि द्वारा पृवंदर्शश (१. ३, २०. २९. ३०. 
३२.३३. ३५ ३६)। दद्वरघ के यज्ञ में अदृश्य रूप से उपस्थित होकर देवताओं 
में इसके अत्याचारों वा वर्णन करते हये इसके विदाय्व का य्त्व करने का निवेदन 
किया ( १, १५, ६-१४ ) | देवताओ ने विष्णु से इसका वध करने का उपाय 
करने के छिये कहा ( १. १४, २२-२१. ३२-३३ ) ! विष्णु से देवों से इसके 
वध का उपाय पूछा ( १. १६, १०२ )। यह विश्ववा भुनि का औरस पुत्र और 
कुबेर शा भ्राता था (१. २०, १८)! युद्ध में देव, दाठव आदि कोई भी इसके 
बेग को सहन नही कर सकते थे (१, २०, २३)। शीराम साक्षात्‌ सनातन विष्णु 
म्रे जो इसके वध की अमिल्रादा रखनेवाल्े देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्यछोक 
मे अवतीर्ण हुये (२. १, ७) | खर नामक राक्षस इसका छोटा भ्रातता था, मौर 
जनस्पान में रहनेवाले तापसो को कष्ट देता था ( २. ११६, ११ )।, शूपंगपा 
मे राम को अपता परिचय देते हुये इसे अपना श्राता बताया ( ३. १७, ६. 
३३ )। जनस्थान के राक्षत्ों का बघ हो जाने के पश्चात्‌ अकम्पन ने छंक्ा मे 
आकर इसे एढद्रिपयक समाचार दिया (३. ३१, १) । इस समाचार को सुनकर 
यह अत्यन्त ऋ्ुद्ध हो उठा कौर उन सव लोगों का दघ कर देने की धमकी दी 

> जिल्होंने राक्षय्ों का विनाश किया,वा ( ३. ३१, ३-७ )। अकम्पन के परामर्श 
पर यह सीता का अपहरण करने के लिये गया, परन्तु मारीद के कहने से युनः 
श्ट बा० को० 
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रूँका छोट आया (३ ३१, १२-४० ) | जनस्थान के राक्षसों का विनाश हो 
जाने के पथ्चातु सहायता के लिये शूर्पणखा ने लंका मे आकर रावबण--इराके 
चराकम, पूर्वकर्मों तथा शोभा का विस्तृत वर्णन है--को देखा भौर इससे अपनी 
दुईेशा का चर्णन किया ( ३. ३९, ४-३३ ) । शूर्पणखा से इसे फटकारा जित्त 
पर यह बहुत देर तक सोच-विचार करता हुआ चिन्तित रहा (३ ३३ )। 
सूर्पणला की बात घुनकर समृद्रवटवर्ती प्रान्त की शोभा देखते हुये यह पुनः 
मारीच के पास गया (३. ३५ )। इसके मारीच से श्रीराम के अपराध को 
चताकर सीता के अपहरण मे उसकी सहायता मांगी (३ ३६ )। मारीब ते 
श्रीराम के गुण और प्रभाव का वर्णन करते हुये इसे सोता-हरण के उद्योग मे 
रोकने का प्रयास किया (३. ३७-३९ ) मारोच के परामर्श को अस्वीकार 
करते हुये इसने उसे फटकारा और सीताहरण के कार्य मे सहायता बरने की 
आज्ञा दो ( ३. ४० )। मारीच ने विनाश का भय दिखाकर इसे पुन. समझाने 
का प्रयास्त किया (३. ४१ )। “मारीच मे सीताहरण में सहायक बनने के 
प्रस्ताव को स्वीकार किया जिस पर इसने मारीच की प्रशसा की और उसे 
स्ेकर श्रीराम के आश्रम पर आया | आश्रम के निकट पहुँच कर इसने मारयव 
को फपटमृग बनने का आदेश दिया (३. ४२, १-१३ )।” "लथ्ष्मण के भी 
आश्रम से चले जाने के पश्चात्‌ यह सीता के समीप थआया। उस समय इसे 
देखकर जनस्थान के वृक्षों ने हिलना बन्द कर दिया और हवा का वेग एक 
गया । गोदावरी नदी भी भगग्रस्त हो धीरे-धीरे बहने छगी। इसने सोता री 
प्रशसा करते हुये उनका परिचय पूछा भौर सीता ने भी हते आतिष्य ग्रहण 
करने के लिये आमत्यित किया (३. ४६ )।” सीता मे इसे अपने पति 
प्ररिचय देते हुये थत मे आने फा कारण बताया जिस पर इसने सीता ढो 
अपनी पटरानी बनाने थी इच्छा प्रगंट की, परन्तु सीता में इसे फठबारा 
(३. ४७ )। सीता के समक्ष इसने अपने पराक्रम बा वर्णन विया परल्तु सीता 
ने इसे कडी फटकार दी (३. ४८ )। इसने सीता पा कठोर थचग गुनकर 
अपने सौम्य रूप का परित्वाय बर दिया और सीता गा अपहरण शरके 
आवाशमार्ग से जाने ऊूगा (३.४९, १-२३ )। छटायु ने पहले तो इसे 
सीताहरण के दुष्कर्म से निउत होने थे लिये रामझाया परस्तु जब यह विरत 
नहीं हुआ तो युद्ध वे छिये छछवारा (३. ५० )। छणठायु के साथ घोर गुद 
यरते वे पश्चात्‌ इसने उनदा यथ मर दिया (३. ५१ )॥ यद अदायुन्यप 
मरने बे पश्चात्‌ , विछाप बरती हुई सोता बा अपइरण श्रगे, आपाधशमार्ग 
से चला ( ३, ५२)। सीठा मे इसे घिएारा (३-५३ )। इसने शीया गो 
छोगा छावर सपने भन्त-पुर में रस्‍्या सया जतस्पान में युतचर के रूप मे रहने 
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के लिये बाठ रा्षयों को भेजा (३ ५४ )॥ इसने सीता को अपने बन्तपुर 
का दर्शन कराया और अपनी ज्ञार्या बढ़ जावे के छिये छाग्रह किया (३, ५५)॥ 
झोठ़ा ने इसे फ़टकारा जिम्त पर इसठे राक्षद्रियों को सीता को बशोकवाडटिका 
में ले जाकर डराने घमकाने का आदेश दिया (३ ५४६, २६-३९ )। जब 
विछाप करते हुये श्रीराम ने गोदाइरी नदी से सीता का पता पूछा तो बहू 
रावध के भय से चुप रही ( ३ ६४, ७-९ ) / गोदादरसी के तट पर श्रीराम ने 
उस स्पछ को देखा जहाँ रावण के भय से सत्रस्त सीता, इपर-ठधर भागती 
किये पीं (३ ६४, दे७ )। जटायु ने श्रीराम छो इसके द्वास सीता- 
हरण, इसके साथ अपने युद, तथा इसके हारा बाहत हो जाने का 
सम्पूर्ण वृत्तान्‍्त बताया (३ ६७, १५-२१ )। श्रीराम ने इसके द्वारा आहत 
जटायु को देखा (३ ६८, ३ ) । श्रीराम ने इसके ढवारा सीवा-हरण की लक्ष्मण 
से चर्चा करते हुये जठायु के लिये विछाप किया (३ ६८, १. ९ )। क्रीराम 
ने कहा कि यदि प्लीता को सेकर रावण दिठि के गर्म मे जाकर छिए जाय 
तो भी दे उसका दध कर देंगे (४ १, १११)! हनुमान ने सुप्रीव को इसके 
द्वारा सीताहरण का समाचार देते हुये शौराम का प्ररिचय दिया (४ ५ ६ )। 
सुप्रीव ने सीता द्वारा गिराये हुये वस्तामूषध आदि श्रीराम को दिखाते हुये 
कहां कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया (४ ६; ३)४ युप्रीव ने 
इसके वध का श्रीराम को आश्वाधन दिया (४ ७, ४)। श्रीराम मे सुयीव 
से इसका पता छगाने के लिये फहा (४ ७, १९)। “धरलकार प्रतीक्षस्व 
ब्रवृद्कादोः्यमायत ॥ तत सराष्ट्र सवण रादण त वधिष्यसि ॥/', ( ४ २७, 
३९ ) । 'रफुस््ती रावणस्पाहु वेदेहीव तपस्विनी,/ (४ २८, १२ )॥ “'अहत्वा 
ताश्य दुषंपस्रिक्षत्तायामह्प्रिण । अशयों रावणों हन्तु येन सा मैथिली 
हुता ॥, (४ ३५, १६ )। “ता प्राप्ति धर्मात्मा दषिष्यति च राइणम 
(४ ३६, ७) | 'गच्छतो रावण हन्तु वेरिण सपुर सरम', (४ ३६, १० )।॥ 
"न चिदात्‌ त वधिष्यामि रावण निशिते शरे , (४ ३९, ७)। “म्रधिगम्य तु 
बंदेहीं निछय रावशध्य थे ॥ प्राप्तकाल विधास्पामि तस्मिस्वाले सह त्वयां॥/, 
(४, ४०, १२ )। रेत सह आता वैद्ेशा सह मार्यया। यहय भार्पा 
जनस्वानाद रावणेन हुठा बछात्‌ ॥', (४ ४३, ६ )। 'ठस्प भार्या जनरणनाद 
रावणेन हुता बलातू, (४ १७, ९)॥। सम्पाति ने कह्टा कि राजप द्वारा हक 
जदायु उनका आता था । (४, शद, २)! यह विश्वद्ा का पुर और जुदेर का 
आता था (४ शव १९)। सम्पाति ने बगणा दि सोता रागण डे डस्त वुर 
में बन्दी हैं (४, ५८ २२ )। सम्पाति ने कहां हि ऊत्हें भी रादप से अपने 
आता दे वए रा प्रतियोष लेता है (४. ५८, २७ )। दद्रयोखह प्रवश्यामि 
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रु 
रावण जानकी तथा', (४ ४८, र८६) । “एवमुक्तस्ततो&हं ते: सिद्ध. 
४ «परमधोभने ॥ सच में रावणो राजा रक्षस्ता प्रतिवेदित' ॥', (४. ५९, 
१८-१९ )। सम्पाति ने बताया कि रावण को पराजित करना श्रीराम और 
बानरो के लिये कठिन नही है ( ४. ५९, २७ )। सम्पाति ने बताया किये 
सावण के बल को जानते हैं ( ४. ६३, ६ )। 'गच्छेत्‌ तद्द्‌ गमिप्यामि रूद्धा 
रावणपालिताम्‌, (५. है, २९ )। 'यदिवा त्रिदिवे सीता न द्रक्ष्यामि कृत- 
श्रम: । बद्ध्वा राक्षस्राजानमानयिष्यामि रावणम्‌ ॥', ( ५. १, ४१ )। 'छड्धा 
समुत्याद्य सरावणाम्‌', ( ४५ १, ४२ )+ न दक्‍्यं खल्वियं लड्डा प्रवेष्दूं दानर 
त्वया। रक्षिता रावणवर्लरभिगुप्ता समन्ततः ॥', (५. ३, २४ )। 'सीता- 
निमित्त राशस्तु रावणस्य दुरात्मन. । रक्षसा चैव सर्वेदा विनाश समुपायत' ॥५ 
(५. रे, ५० )। “रावणस्तवसपुक्तान्गर्जतो राक्षसानपि', (५.४ १३) + 
हनुमान्‌ ने इसके अन्त:पुर में प्रवेश किया (५. ४, र८ )। सीता को खोजते 
हुये हनुमान इसके महूछ में पहुंचे जो चारो ओर से सूये के समान चमचमाते 
हुये सुवर्णणय परकोटों से घिरा था (५. ६, २)। इसके भवन एवं पुष्पक 
विमान का वर्णव (५. ७ )। 'मुद्धकामेन ता सर्वा राषणेव हुताः स्त्रिया'। 
सभदा मदनेनैव मोहिता काश्चिदागता” ॥', (५ ९, ७० )। हनुमान ने इसे 
अपने भवन में सोते देखा (५. १०, ७-२९)। इसके समम्त अस्त पुर में 
खोजने पर भी सीता को हनुमानु ने नही देखा (५. ११, ४६; १२, ६)+ 
पक नु सोताथ बैदेही मैथिली जनकात्मणा। उपतिप्ठेत विवज्ञा रावण दु्- 
चारिणम्‌ | (५. १३, ६९ ) “रावण वा वधिष्यामि देशप्रीन महाबछूम्‌ ॥ 
काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीर्ण भविष्यति ॥', (५. १३, ४९ )। यह अपनी 
स्त्रियों के साथ अशोकवाटिका में सीता के पास आया (५४. १८ )१ “इसे 
देखकर दु खी सीता अत्यन्त भयभीत और चिस्तित हुई! ॥ उस समय यह सीता 
को प्रछोभन देने लगा (५ १९, १-२, २३ ) +” इसने सीता को अनेक प्रछो- 
भन दिये ( ५. २० )। इसे समझाते हुये सीता ने इसे श्रीराम थी तुछना में 
मगण्य बताया ( ५, २१) “इसने सीता को दो मात की अवधि दी जिंस पर 
सीता ने इसे फटकारा । यह सीता को धमका कर राफ्षसियों के वियस्श्ृण में 
रखते हुये अपने महल को छोट गया ( ५. २२ )।॥ ब्िजटा नामब राश्षसी ने 
अपने स्वप्न मे इसके विनाश की देखकर उसकी सूचना दी (५, २७ )। सीता 
ने हनुमान्‌ से श्रीराम को शीघ्र बुलाने दा आग्रह करते हुये बताया कि रावण 
ने उनके जीवन वी जो अवधि निश्चित पी है उसमे अब थोडा समय हो शेष 
है (५. ३७, ६-८ )। सीता ने बताया कि विभीषण और शविन्ध्य के बढ़ने 
पर भी रावण मे उन्हे लौटाना स्वीकार नहीं कया (५, ३७, ९-१३ )$ 
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“रावशेवोपदद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा', (४. ३८, ६८ )। बल समग्रेरयूपि 
मां रावण जित्य संथुगे) विजयी स्वपुरं यायात्तत्तु मे स्पायश्रस्क प्मू ॥. (ै. बेर, 0 
२९१)। 'सगणं राद्ण हत्वा राघवों रघुनन्दनः । त्वामादाय वरारोहे स्वपुरी 
प्रतियास्यति ॥, (५. ३९, ४३ )। हनुमान्‌ ने सीता को सान्‍्त्वना देते 
हुये बताया कि श्रीराम और लदमण इसका और इसके वलत्धु-वान्धवों का 
वध करके उनको अपनी पुरी में ले जायेंगे (५. ४०, १६ )॥ राक्षसियों 
के मुख से एक बानर के द्वारा अम्रदावन के विष्वंस का समाचार सुन 
कर इसने किकर नामक राक्षसों कों भेजा (५. ४२, ११-२४)। जम्बु- 
माली और शिकरों के बंध का सामाचार सुनकर यह अत्यन्त ऋुद्ध हुआ और 
अपने मंत्री के पुत्रो को युद्ध के लिये जाते की वाज्ञा दी ( ५, ४४, १९-२० )। 
मंत्री के पुश्नों के वय का समाचार सुवकर इसने भयभीत होने पर भी अपने 
आकार को प्रयतवपूंक छिपाते हुये विश्पाक्ष आदि पाँच सेवापतियों को 
हंनुमानु को पकड़ने की आज्ञा दी (५. ४६, १०१६ )। हतुमान्‌ के द्वारा 
अपने थौच मेनापतियों के व का समाचार सुतकर इसने अपने पुत्र, अक्ष कुमार, 
को हनुमाव्‌ से युद्ध के लिये भेजा (५, ४७, १०२ )। बक्षा कुमार का वध हो 
जाने पर अपने गत को किसी प्रकार सुस्थिर करके इसने अपने पुत्र, मेपवाद, 
को हनुपात्‌ को पकड़ने के छिये भेजा ( ५. ४५, १०१५ )। हनुमान्‌ ने मेघनाद 
के ब्रद्मास्त्र से थेंध जाने पर भी अपने फो इसलिये मुक्त करने का प्रयास नहीं 
किया कि उन्हें इस प्रकार रावण के साथ कातबीत का अवसर मिलेगा ( ५. 
४८६, ४५ )। हनुमान्‌ को इसके प्रास पहुँचाया गया जिन्हें देखकर इसने अपने 
भन्त्रियों को हनुमान का परिचय पूछने की बाज्ञां दी (५. ४४, ५२०६१ )॥ 
हनुमान्‌ ने इसके अत्यात प्रभावशाली स्वरुप को देखा (४. ४९, १)। “यह 
सोने के बने हुये बहुमूल्य मुकुद से उद्भासिद हो रहा पा। इसके विभिन्न अड्डों 
में सुदर्थ के आभूषण थे और रेशमी वस्त्र इसके शरोर की शोभावृद्धि कर रहे 
थे। इसके नैत छाल और भयानक ये। बडे बड़े दाढ़ों और रुम्वे होठो के 
कारण पह विचित्र प्रतीत हो रहा था । इसके दस मुख थे बोर दारीर का 
इर्य कीपले के देर के समभाव काछो पा। यह अपने मत्यियों से घिरा हुआ 
"ईसहासत पर विशजमान्‌ था। हमुमान्‌ अत्यम्त विस्मय से इस देखते रहे 
(५. ४९, २-११ )।” इसने प्रहस्त के द्वारा हनुमादृ से छंका आने का कारण 
पुछवाया ( ४. ५०, ४-६ )। श्रीराम के प्रभाव का वर्णन करते हुये हनुमाव 
ने इसे समझाया ( ५. ५१ )। विभीषण ने दूत के दथ को अनुचित बहाकर 
इससे हनुभान्‌ फ्रो कोई अन्य दण्ड देने का बनुरोध शिया जिसे इसने स्वीकार 
कर लिया (५. ५२)। इसने हनुमान्‌ वी पूंछ में आग लगाकर सयर 
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भर मे घुमाने की आज्ञा दी (५ ४३, १-५ )। 'आससादाथ रूक्ष्मीवान्रव- 
णस्प निवेशनम्‌, ( ५ ५४, १८ )। दर्शन चापि रूद्भाया सीताया रावण्स्य 
सच, (५ ५७, ५० )। 'तस्य सीता हता भार्या रावणेन दुरात्मवा, (४ ५८, 
२६)! अरहितो राबऐेनेप सह वीरेमंदोडते ', (५. ५८ १२८)। (हत्वा च 
समरे रोदे रावण सहवान्धवर्म', (५ ६७, २८ )। “रावण परापकर्माणम्‌, 
(६ २, ९ )। 'हत च राव युद्धे दर्शवादवघारय', (६ ३, ११)। 'हृता- 
सवाप्य वँदेही क्षित्रं हत्वा च रावणम॥ समृद्धार्थ समृद्धार्थामयोघ्यों प्रति 
यास्यसि |, (६ ४, ४५ ) | इसने कतंव्य निर्णय के छिये अपने मत्रियों से 
समुचित परामश देने का अनुरोध किया (६ ६)। रफण्क्ष्ों ने इसके बल- 
पराक्रम का वर्णन करतें हुये इसे श्रीराम पर विजय पाने का विश्वास दिलाया 
(६ ७ )। विभीषण ने श्रीराम की अजेयता बताकर इससे सीता को लौटा 
देने का अनुरोध किया (६ ९ ) | विभीषण में इसके महल भे जाकर अपश- 
कुतों का भय दिखाते हुये सीता को छोटा देने का पुत अनुरोध किया परल्थु 
इसने विभीषण की बात को अस्वीकार कर दिया (६ १० )। इसने अपने 
सभासदों को सभाभवन से एकत्र किया (६. ११)। इसने नगर की रक्षा 
करे लिये सैनिको को नियुक्त किया और तदनन्तर सीता के प्रति अपनी आसक्ति 
तथा उनके हरण का प्रसंद्धा बताकर अपने सभासदों से सम्मति माँगी 
(६. १२, १-२६ ) | कुम्मकर्ण ने पहछे तो इसे फ़दकारा परन्तु बाद मैं 
ाब्रुओ का वध करने का आश्वासन दिया (६ १२, २७-४० )। महपार्खे 
ने इसे सीता पर बलात्कार करने के लिये उकसाया परन्तु दाप के वारण 
अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताते हुये इसने अपने पराक्रम का वर्णन किया 
(६ १३) । विभीपषण ने राम को अजेय बताते हुये सीता को उन्हें छोटा 
देने की सम्मति दी ( ६ १४ ) । इसने विभीषण का तिरस्कार किया परन्तु 
विभीषण भी इसे फटकार कर चले आये (६ १६) । विभीषण ने अपने को 
इस दुराचारी राक्षस का भ्राता बताते हुये श्रीराम को अपना परिचय दिया 
(६ १७, १२ ) | विभीषण ने बताया कि काल से प्रेरित होने के कारण 
रावण ने उनके परामर्श को स्वीकार नही विया (६ १७, १५ )। बानसो ने 
विभीषण को इसका गुप्ततर समझकर उन पर शका भ्रगट बी(६ १७, १८० 
३० )। विभीषण ने श्रीरास के 4ुछने पर राज मी शक्ति का परिचय दिया 
जिस पर श्रीराम ने रावण-वध वी प्रतिज्ञा करते हुपे विभीषण को लक मे 
राज्य पर अभिपिक्त फरने का आश्वासन दिया ( ६. १६, १-२४ )|शादूल के 
परामर्श पर इसने शुक को दूत बनाकर सुग्रीव के पास श्देशा भेजा (६ २० 
१-१४ )। शुव ने रावण के पास आकर श्रीराम के सैन्ययक्ति बी अ्वस़्ता 
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बताया जिसे सुनकर इसने अपने वछ के सम्वन्ध में गरवोक्ति की (६, २४, 
२१-४७ ) । इसने शुक और सारण नामक ठपने भ्रुप्नचरों को राम की सैन्य 
धक्ति का पता लगाने के लिये भेजा (६ २५, १-५ )। शुक और सारण ने 
इसके पास आकर राम दी शक्ति का वर्णन किया (६ २५, २६-२३ ) 
सारण ने इसे पृथक्‌-पृषक्‌ वानर यूथपनियों का परिचय दिया ( ६ २६-३८ ) 
इसने शुक और सारण वो फटकारते हुंगे अपनी सभा से निकाल दिया 
(६ २६, १-१४ )। इसने राम को हेन्पर्शक्त का पठा लगने के लिये गु्तचर 
भेजे (६ २९, १८-२१ )। इसके गुप्तचरो ने वानेर स्रेना का समाचार 
बताते हुये इसे मुख्य मुख्य वानरो का परिचय दिया ( ६ ३० ) | इसने माया- 
रचितृ्‌ श्रीराम का कटा मस्तक दिखाकर सीता को भोह में डालने के ल्यि 
विद्युज्निल्नू को आदेश दिया ( ६ ३३, १-७ ) | “पह सीता को अमित करन 
के उद्देश्य से सीता के समीप यया और विविश प्रतार से श्लोराम के वर्ष का 
वणन करते हुये मायाहपी राम का मस्तक दिखाकर कहा बेब तुम मेरे देश 
मे हो जाओ । (६ ३१, १०-४५ )” राम के कढे हुये मस्तक को देखकर 
जब सीता विजाप करने लगी तो उसी समय प्रहस्त के भ्रागमन गा समाचार 
सुनकर यह अपनी सभा में लोट आया और मन्त्रियो के परामर्ग से युद्धविषयक 
उद्योग बरने लगा ( ६ ३२ ३४-४४) ॥ माल्यवात्‌ ने इसे श्रीराम से संधि 
करने के छिये समशाया (६ ३५ )। माल्यवान्‌ पर धांलेप थोर नगर की 
रक्षा का प्रवन्ध करने मह भपते अस्तपुर में चला गया (६ ३६ )। सुग्रीय 
ते इसके साध मल्लपुद्ध किया (६ ४० )। अपना परिचय देते हुप्रे अद्भुद मे 
इसके सम्रश उपस्थित होकर इसकी भर्त्सता की परन्तु इसने अज्जुद को बन्दी 
बना लेने का आदेश दिया ( ६ ४९, ७५-८३ )॥ जब अद्भद ने इसके महल 
को तोषड दिया तो यह आ्यन्त कद हुआ परन्तु विनाश की घर, गो उपस्यित 
देखकर दीर्ष निश्वास छोड़ने गा (६ ४१, ९२)। इसने क्रोप में आकर 
अपनी सेना को बाहर निदएने की याज़ा दी (६ ४२, ३२ )। जब भेघनाद 
ने श्रीराम और रूदमण को मूब्छित कर दिया सो इसने अपने पुत्र बा महर्पे 
अभिनन्दन किया ( ६- ४६, ४८-५० )। इसने रास्तसियों को पुष्य विधान 
+ द्वारा सीठा को रणमूमि में ले जाकर मूब्छित श्रीराम और छडमण वा दर्शत 
कराते का आदेश दिया ( ६ ४७, ७-१० )। 'सलहीन मया गजन्रावशो:मि- 
भविध्यति', (६ ४९, २४ )॥ 'प्रापप्रतिशरव रिपु" सद़ाझों राजण; शत 
(६ ५०, १६ )। सुप्रीद मे विभीषण को बताया कि राम और ल्‍्द्पप मूर्च्ा 
स्थायते के परवाह गरुष्ट बी पीठ पर वँंठक॒र रफभूमि में राक्षम्रों सहित 
इगझा दप करेंगे (६ ५०, २२ )। “महू तु रादश हस्दा सपुत सहवात्यवम ) 
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मेथिलीमानपिष्योमि झक्रो वष्टामिवश्चियम्‌ ॥, (६ ४०, २६ ) श्रीराम के 
बन्धन मुक्त होने का पता पाकर चिन्तित होते हुये इसने घूम्राक्ष को युद्ध के 
लिये भेजा (६ ५१, १०२२ )॥ वज्धदष्ट्र के वध का समाचार सुनकर इसने 
अकम्पन मादि राक्षस्रो को श्रीराम के विरुद्ध युद्ध के छिये भेजा [६ ५५, ४ ) 
अकम्पन कै चध से दु खित होकर इसने लड्धा के समस्त मोरचो वा निरीक्षण 
किया और प्रहस्त वो विद्याल सेना सहित युद्ध के लिये भेजा ( ६ ५७, 
२-१९ )। “अ्रहस्त के वध का समाकार पाकर दुखी हो इसमे स्वय ही 
झुद्ध के लिये प्रस्थान किया ! यह अग्नि फे समान प्रद्गाशमान्‌ रथ पर आहूह 
हुआ जिसमे उत्तम जण्व जुते हुये थे । इसके प्रस्थान फ़रते समय शह्ध, मेरी 
और पणय आदि वाजे बचने लगे, पोद्धागण ताल ठोवने, गरणने और विहनाद 
करने छगे, वादीजनो ने पविश्न स्तुतियों द्वारा इसकी क्षाराधना की (६ ५९, 
१-१० ) /” "विभीपण के श्रीराम से इसका प्ररित्रय देते हुए कहर. रह नो 
व्यान्न, ऊँट, हाथी, हिरन और अष्व ज॑से मुखवाले, भढ़ी हुई थाखा वाले तथा 
अनेक प्रकार के भयंकर रूपवाले भूतो से घिरा हुआ है, जो देवताओं वय भी 
दर्ष दलन बने वाला है, तथा यहाँ जिसके ऊपर पूर्ण चाद्ध वे समान श्वेत 
एवं पतली कमानीवाला सुदर छत्र शोभा पाता है वही यह राक्षमराज 
महामना रावण है जो भूतों से घिरे हुये रुद्रदेव बे समान सुशोभित होता है। 
थहू सिर पर मुकुट घारण किये हुये है ।इसक! मुख कानों में हिलते हुये बृण्डलो 
मे अलंकृत है। इसका दइरीर गिरिराज हिमालय और विन्ध्याचछ वे समान 
-विश्ञाल और भयकर है, तथा यह इन्द्र ओर यमराज के पमड वो भी चूर करने 
चाला और साक्षात्‌ सूर्य वे समान प्रडाशित हो रहा है ! (६ ५९, 
२३-२५ )। श्रीराम ने इसे दष्टिगोचर किया ( ६ ५९, २६-३१) । इसने 
'राक्षसों को सावधान करते हुये युद्ध किया जिस्म सुप्रीव इसक्री मार से क्चेत 
हो गये ( ६ ५९ ३३-४१ )। "इसने गढ़ाक्ष, धवय सुवेग, "ऋपभ, ज्योतिमुंज 

और नठ के साथ युद्ध करते हुये उत्हें घायल क्रिया । श्रीराम की आज्ञा से 
रुइ्मण इसके साथ युद्ध करने वे छिये आये (६, ५९, ४२-५३)। 

हनुमाव कौर इसमे चप्पडों की मार हुई तथा इसने नींछ फो मून्छित 

चर दिया ( ६ ५९, ५३-९० )! गील के अचेत हो जाते पर इससे धक्ति मे” 
आधात से रुदमण को भी मूछित फर दिया विस्तु अलत श्रीराम से पराजित 

होकर कका में प्रविष्ट हो गया (६ ५९, ९२-१४६ )। इसके युद्धत्ल से 

आप जाने पर इसके पराजम का विच्चार करके देवता, आपुर, भूत, दिशायें, 

अमुद्र, ऋषिगण, बडेबवडे माग तपा भूचर ओर जलूघर प्राणी भी अत्यस्त 

असन्न हपे (६ ५९, ३४८ )। वपनी पराजय से दुखी हो+र इसवे सोये हुये 


रावण ) है. (रटढ ) >>. [रावण 


सेथिलोगानयिव्योमि झक्तो नध्टासिव श्रियम्‌ ॥, ( ६. ५०, २५) श्रीराम के 
चन्धन-पुक्त होने का पता पाकर चिन्तित होते हुये इसने धूम्राक्ष को युद्ध के 
लिये भेजा ( ६. ५१, १०२२)। पजदंष्ट्रके वध का समाचार सुनकर इससे 

अकम्पन बादि यक्षसों को श्रीराम के विरुद्ध युद्ध के लिये भेजा (६, ५४, ४ ) 
अकम्पन के वध से दु खित होकर इसने लड्डभम के समस्त मोरचो का निरीक्षण 
किया और प्रहस्त को विशाल सेना सहित युद्ध के लिये भेजा ( ६, ५७, 
१-१९ )। “प्रहस्त के वध का समाचार पाकर दुख्ती हो इसमे हवये ही 
भ्रुद्ध के लिये प्रस्थात किया ) यह अग्ति के समास अकाशसाम्‌ रय पर आहूढ 
हुआ जिसमे उत्तम बश्व जुते हुये थे । इसके प्रस्थान करते समय शद्ध, मेरी 
ओर पणय आदि वाजे बचने लगें; ग्रोद्धागण ताल ठोकने, गरजने और सिंहनाद 
फरने लगे, वन्दीजनो ने पवित्र स्तुतियो "द्वारा इसकी आराधना वी ( ६, ५९, 
१-१० ) |” "विभीषण मे श्रीयम से इसका परिचय देते हुये फहा : 'यह जो 
ब्यान्न, ऊँट, हाथी, हिरन और अश्व जैसे सुखवाले, चढी हुई आखो वाले तथा 
अनेक प्रकार के भयकर रूपवाले भूतो से घिरा हुआ है, जो देवताओं वा भी 
दर्पे दलन करने वाछा है, तथा यहाँ जिसके ऊपर पूर्ण चन्द्र फे समान श्वेत 
एवं पतली कमानीयाला सुन्दर छत्न शोभा पाता है, वही यह राक्षसराम 
महामता रावण है जो भूतो से घिरे हुये रुद्वदेव बे? समान सुशोमित होता है) 
यहू सिर पर भुकृद धारण डिये हये है । इसका सुख कयनों में हिलते हुये कुण्डलो 
से अलंकृत है) इसका शरटौर गिरिराज हिमालय और विन्ध्याचलछ के सामान 
>विज्ञा् भौर भयंकर है, तथा यह इन्द्र और यमराज के घमड को भी नूर करने 
चाला और साक्षात्‌ सूर्य के समान प्रत्राशित ही रहा है. (६. ५९, 
२३-२५ )। श्रीराम ने इस्ते दृष्टियोचर किया ( ६ ५९, २६-३१ ) ! इसने 
रराक्षसों को सावधान बरते हुये युद्ध किया जिसमें सुग्रीव इसकी मार से अचेत 
हो गये ( ६. ५९. ३३-४१ ) “इसने गयवाक्ष, धवय सुपेण, "छपभ, ज्योतिमुंग 
और नछऊ के सार्य युद्ध करते हुये उन्हें घायल किया। श्रीराम वी भाज्ञा से 
लट्षमण इसके साथ युद्ध बरने के लिये जाये (६. ५९, ४२-५२ )॥ 
हनुमान और इसमें धप्पड़ों की सार हुई तथा इसने नील को मूब्छित 
और दिया ( ६. १९, ५३-९० )। नीक फरे अचेत हो जाते पर इसने ध्षक्ति के 
आधात से छक््मण की भी सूछित कर दिया खित्दु अल्तत भीरास से पराग्नित 
होकर रंका में प्रविष्ट हो गया (६, ५९, ९२-१४६ )। इसके यगुद्धस्थल मे 
न्मभाग जाने पर इसके पराजय या विचार गरके देवता, अयुर, भूत, दिशायें, 
समुद्र, ऋषियण, बड़े-बड़े साग तथा भूचर ओर जलघर प्राणी भी अस्यल 
असन्न हुये ( ६. ५९, १४८) । अपनी प्राजय से डु छी होगर इसने सोये हुये 
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कुम्भकर्ण को ज्ञगाने की आज्ञा दो (के ६०% एैएरिर )। भहोदर ने मुम्भकर्णे 
के जग जाने पर रावण से मिलने के लिये कहा ( ६ ६०५ फरे )। “सक्षसो 
ने इसे कुम्मकर्ण पे जग जाने का समाचार सुनाया जिससे प्रसन्न होरूर इसने 
उसे दीघ्र बुलाने की आज्ञा दी । कुम्मकर्ण ने इसके महल की ओर प्रस्थान 
किया ( ६, ६०, ८५-८८ ) 7! जब कुम्मकर्ण इसके समक्ष उपस्पित हुआ तो 
इसने खडे होकर उराका स्वागत करने के पश्चात्‌ राम से भय बताकर उसे 
दाघुसेना का विताश करने के लिए प्रेरित किया (६६२)! बुम्भकर्ण ने 
इसके कुकृत्यो के लिए इसे उपालम्भ दिया परन्तु बाद में इसे धैये बेंधाते हुये 
युद्ध विषयक उत्साह प्तट अकया (६ ६३ )) भहोंदर ने इसे बिता युद्ध के 
ही भ्रभीष्ट-सिद्धि बा उपाय बताया (६ ६४, २०-१६ )। पुम्सण की 
वीरोवित बातो को सुनकर इसने उसकी सराहता बी (६ ६४५० ५:१५ )। 
इसने गुम्भकर्ण को गुड के लिये भेजते हुए उसे विधि प्रकार के अस्त" 
शस्जो से सुसज्जित किया (६ ६४९ २२०२० )१ बुम्भवर्ण वे वध 
का समाचार सुतवर इसने विलाप किया (६ ६८)।॥ इसने अपने दोनों 
आताओं, महापादर्व ओर महोदर को भी राक्षस मुमारो के साथ युद्ध मं जाने 
के लिए पहा (६ ६६ ६६:१७ )' अतिकाय वी मृत्यु का समाचार सुनकर 
यह उद्विग्न हो उठा और राधसो को लवापुरी की रक्षा मे. लिए सावधान 
इहूने बा आदेश दिया (६ ७२)। “सप्राम में अतेव राक्षस प्रमुझ्ो का वध 
हो जाने घो बात सुनकर सहता इसके मेत्नो से अथु उमड़ पड़े । इसे उस समय 
झोक रामुद में +निभग्त देखकर इद्रजित्र स्वय युद्ध करमे पे छिये प्रस्तुत हुआ 
(६ ७३, १०३ )४" निदुम्भ ओऔर ढुम्भ की मृत्यु का समाधार सुनकर यह 
अत्यन्त कड इज और खर पुत्र मकरादा को श्रीराम और लंदमण से युद्ध 
करने वी थाज्ञा दी (६ ७८ १०३२ )। मदराष्ष की मृत्यु का समाताए 
सुनवर यह शत्यत "हुड हुआ और इस्धजित्‌ को युद्ध के ल्पि जाने वी थाज्षा 
दो(६ द०, रैनर )॥ “इदजित्‌ के वघ या समाचार सुनकर यह मूच्छित 
हो गया । तदनन्तर चेतना छौटने पर इसने सीता बा वध कर देने व तिश्वय 
किया परन्तु खुपारई के समझाने पर इस डुइ॒त्य से निउत्त हुभा (६. ६२ )॥" 
“पभा में पहुँंचरु र यह अत्यन्त दुघो एवं दोन हो मिहासन पर बैठा दोष 
निश्यास लेने छवा । उस समय इसने अपने प्रयान योदाओ को श्रीराम आदि 
दा दध बर देते दा आदेश देते हुये बहा कि यदि ये इस कार्य को न बर सर्वेगे 
तो यह स्वय ही इरेगा (६. ५३ १-५) ।" "इसने राखरसों थे दप के 
आारण सदा के प्रत्येक गृह मे शोरमग्न राध्सियों का कर्णाजनद विलाए सुना 
और कोष में मर कर अपने सेनापतियों तथा अन्‍य राक्षमों को एुद़ बे स्थि 
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सन्नद्ध होने का आदेश दिया | यह स्वय भी राक्षसों के साथ युद्धभूमि मे आकर 
अपना पराक्रम दिखाने छगा ( ६ ९५ ) /” इसके प्रहार से वानरसेना पछायम 
करने छगी ( ६ ९६, १-५ )। सुग्रीव द्वारा विख्पाक्ष के वध का समाचार 
सुनकर इसने महोदर को युद्ध के लिए भेजा (६ ९७, २-५ )। “विरूपाक्ष, 
महोदर और महापाश्व के वघ के पश्चात्‌ इसके हृदय मे फ़ोघ का आवेश हुआ। 
इससे अपने सारधि से कहा --'मैं रणभूमि मे उस्त राम रूपी वृक्ष को उल्ाड 
फेकूँगा जो सीता रूपी पुण्य के द्वारा फल देने वाला है, तथा सुग्रीव, जाम्वबानू, 
कुमुद, नल, द्विविद, मैन्द, भज्ूद, गन्धपादन, हनुमानू, और सुप्रेण भादि 
समस्त वानर यूषपति जिसकी प्रशालाये हैं।” इस प्रकार कट्दकर यह श्रोराम 
से युद्ध करने के लिए अग्रसर हुआ । इसने विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का 
प्रयोग करते हुये श्रीराम से घोर युद्ध किया (६ ९९ )।” श्रीराम के साथ 
घोर युद्ध करते हुये इसने अपनी शक्ति से छक्ष्मण को मूड्छित कर दिया 
(६ १००, १-३६)। श्रोराम ने कुद होकर इससे भीषण युद्ध किया जिसमें 
आहत एवं पीडित होकर यद थ्रुद्धमूमि से भाग गया (६ १००, ५८०६२ ) । 
इसने श्रोराम के साथ पुनः घोर युद्ध किया (६ १०२)। श्रीराम ने इसे 
फटकारते हुये इसे श्ाहूत कर दिया उस समय इसका सारधि इसे रणभूमि 
से बाहर हटा ले गया (६ १०३ )। इसने इस कार्य के लिये सारथि को 
फ़ठकारा ( ६ १०४, १-९ )। सारधि के उत्तर से सन्तुष्ट होकर इसने उसे 
पुन रथ को युद्धभूमि मे ले चलने का आदेश दिया जिसका पालन करते हुये 
सारधि ने इसे श्रीराम के समीप्र पहुँचा दिया (६ १०४, २४-२८ )। इसके 
रथ को देखकर श्रीराम ने अपने सारधि, मातलि, को सावधान किया। उस 
समय इसकी पराजय तथा राम की विजय के सूचक अनेक चिह्न प्रकट हुये 
(६ १०६ )। इसने श्रीराम के साथ घोर युद्ध किया ( ६ १०७ )+ मावलि के 
परामर्श पर श्रीराम ने ब्रह्मस्त्र द्वारा इके हृदय को विदीर्ण बर दिया और 
यह प्राणहीत होकर भूमि पर ग्रिर पडा (६ १०८, १०२३ ) ) ईस़के वध 
पर विभीषण मे इसके छिये विछाप किया (६ १०९, १)। श्रीराम ने विभीषण 
को इसका अन्‍्त्येष्टि सस्कार करने का आदेश दिया (६ १०९ १३- ५४)। 
इसकी स्त्रियों ने इसकी मृत्यु पर विछाप किया (६ ११० )। "इसकी प्रिय 
पली मन्दोदरी ने इसकी मृत्यु पर विछाप किया । तदनन्तर श्रीराम ने विभीषण 
को स्त्रियों को धर्य बंधाने तथा इसका अन्त्योष्टि सस्‍्कार करने का आदेश दिया 
(६ १११, १-९१ ) | “जब विभीषण ने इसका दाह सस्कार करने में सकोच 
प्रगट किया तो श्लौराम ने उनसे कहा 'रावण भले ही अपर्मी मर अंधत्यवादी 
रहा हो, परन्तु सग्राम मे सर्देद तेजस्वी, बछवान्‌ , और श्रवीर रहा | इस 
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भादि देवता भी उसे परास्त नही कर सके । यह बल पराक्रम से सम्पन्न तथा 
महामनस्वी था ) वैर का अन्त मृत्यु के साथ हो जाता है, अत, रावण इस 
समय जैसे तुम्हारा भाई है वेसे ही मेरा भी हैं। इसलिये तुम इसका दाह 
ससवार करो ४ श्रीराम के ये वचन सुनकर विभीषण ने इसका विधिवत दाह 
सरकार किया (६, १११५ ९८-१२१ )। कूका से अयोध्या छौटते समय 
श्रीराम ने पुष्पक विमान से सीता को वह स्थान दिखाया जहाँ से इसने उनका 
बलपूर्वक अपहरण किया था (६ १२३, ४५)। 'दिट्रया त्वया हतो 
राजन्राबणों छोकरावण | नहिं भार. से हे राम रावग्र पुत्रपोजवानू ॥ 
(७, १, १८ )। 'दिप्टया त्वपा हतो राम रावणो राक्रप्ेश्वर , (७ १ १९) ) 
बेदवेत्ता महियों मे श्रीराम से कहा कि युद्ध मे उनके द्वारा जो इसकी पराजय 
हुईं है उससे भी बढ़कर महत्त्व लक्ष्मण द्वारा इसके पुत्र इन्रजितु का व है 
(७ १, २५ )। “रावर्ण च तिशाचरम्‌' (७ १, ३१ )। “कंकसी ने अत्यन्त 
भयानक और क्र स्वभाव वाले इस राक्षस को जन्म दिया। इसके दस मस्तक, 
बडी-बडी दाढें, तवे जंसे होठ, बीस भुजायें, विशाल सुख और घमकोछे केश 
थे । इसके शोर का रग॑ कोयले के पहांड जेसा काला था । इसके पेंदा होते ही 
मुख मे बद्भारो के कोर लिये गीदडियाँ ओर मासमक्षी गृघ आदि पक्षी दायीं 
ओर मण्डलाकार घूमने छगे | इस्द्रदेव रुधिर की वर्षा करने लगें, मेष भयकर 
स्वर मे शरजने छगें, सूर्य की प्रभा फ़ीकी पड़ गई, पृषिवी पर उल्बापात होने 
लगा, घरतो कौप उठी, भयानक आंधी चलने छगी तथा किसी के द्वारा शुब्ध 
ने होनेवाला सरितति समुद्र विशुब्ध हो उठा । उस समय ब्रह्मा के समान 
पैजस्थी पिता विश्रदया मुनि ने दशग्रीवाओं सहित उत्पन्न होते के कारण इस पुत्र 
पा दछ्ग्रीव! मामकरण क्या (७ ९, २७-३२ )।” बुम्भकर्ण ओर दशग्रीव 
( रावण ) दोनों महावली राक्षस, छोक मे उद्रेग उत्पन्न करने वाले पे (७ ९, 
३६ )। माता वैवसी वे बयनानुसार वेंश्रवण भरी भाँति तेज और बैमव- 
सम्पन्न होने के लिये यह तपस्या बरने के गोकर्ण-आश्रम मे गया (७ 
९, ४०-४७ )। ''इसने दस हजार वर्षों तर लगातार उपवाग किया । अत्येक 
राइस वर्ष के पूर्ण होने पर यह अपना एक मस्तक काटबर बिि में होम 
कर देता था । इस प्रवार जब मस्तकों के कट जाने पर दसवें सहल्त यर्ष में 
पह ( द्पपीद ] अपना दसदाँ मस्तक बाटने के लिये उच्चत हुआ तो बक्दूए की, 
प्रकट हो गगे और प्रसप्त होकर उन्होंने इससे वर सौगने के लिये बहा । इसके 
अमरत्व की याचना करने पर इड्ढा ने बहा “तुम्हें सवेधा अशरत्द नहीं मिल 
सबता इसछिये कोई दूसरा बर माँगी । तदनस्तर ब्रह्मा ने इसे गए, नाग, 
यद्दा, दंत्प, दानव, राक्षस तथा देवताओं से अवध्य होने दा दर दिया बौर 
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प्रसप्त होकर इसे इसके उन सभी मस्तको, जिनका इसमे अग्नि में हवन किया 
था, के पूर्वंक्‍त्‌ प्रकट ।होने और इच्छाुसार रुप घारण करने का भो 
घर दिया । तदनन्तर इसके ये सभी मस्तक नये रूप में अय॒द हो गये (७ १०, 
१०-२६ ) +” सुमाछी ने इसके अपने सचिवो सहित ब्रह्मा द्वारा वस्प्राप्ति का 
समाचार सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हो इससे लका का राज्य लेने के छिये कहा 
(७, ११, १०९ )। इसने अपने बडे ध्राता, कुवेर, के रहते हुये ऐसा करना 
अस्वीवार बर दिया (७ ११, १० ) | प्रहस्त के समझाने पर इसने कुबेर 
के पास प्रहस्त के द्वारा ही यह सदेश भेजा विः वह ( कुबेर ) इसे छका का 
राज्य छोटा दें (७ ११, २२-२५ )। जव छुबेर ने छक्ा छोड दिया तो 
इसमे उस मगरी में पदापंग किया ॥ उस समय निशाचरों ले छका में इसका 
राज्याभिपेत्त किया और उसये पश्चात्‌ इसने इस नगरी को बसाया (७ ११, 
४९-५१ ) ) अपनी वहन का विवाह "रके एक दिन जब यह्‌ शिकार के लिये 
बन में घूम रहा था तो इसने दिनि पुत्र मय तथा उसकी पुत्री को देखा और 
दोनो का परिचय परछा (७ १२, ३-४ )। मय को अपना परिचय देते हुये 
इसने अपने को विश्ववा का पुत्र बताया (७ १२ १४)। “मय ने इससे 
अपनी (श्री का विवाह करते हुये इसे एक अमोघ शक्ति भी प्रदान की । उत्ती 
अमोधशक्ति से इसने लक््म्ण को आहत किया था (७ १३, १७०२१ )।॥” 
जब कुम्भकर्ण के भीवर निद्रा का वेग प्रगट हुआ तो उसने इससे अपने लिये 
एक दायनकक्ष बनवाने वा अनुरोध किया जिसे सुनकर इसने विश्वकर्मा को 
तदनुसार सुन्दर भवन चनाने का आदेश दिया (७, १३, २-४ )। इसने 
कुवेर के दुत का वध कर दिया ( ७ १३, ३४-४१) । अपने मत्रियों सहित 
इसने यक्षो पर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया (७ १४)। इसने 
मणिभद्व तथा कुवेर को पराजित फरके कुबेर के पुष्पक विमान का भी 
अपहरण कर लिया (७ १५ )। “अपने भ्राता कुबेर को पराजित करके यह 
'शरवण' नामक घत भे गया | उस वन के समीप स्थित पर्वत पर जब यह 
चढ़ने लगा तो इसके विमान बी यति रुक गई | उस समय इसने अपने मत्रियों 
से विमान के रुकने का कारण पूछा (७ १६, १-५ )।” जब यह मत्रियों से 
इस प्रकार परामर्श कर रहा था तो वहाँ शकर के पार्षद नन्‍दी, ने उपस्थित 
होकर इसे छौट जाने के लिये कहा (७ १६, ८-११ )। इसने नन्‍्दी की 
बातो की उपेक्षा करते हुये उनके बानर मुख का उपहास किया (७ १६५ 
१४ ) | क्ुद्ध नन्दीश्वर ने इसे यह शाप दिया कि इसका तथा इसके कुछ का 
वानरों के हाथ ही विनाश होगा (७ १६ १६-२० ) | इसने नत्दी के वचन 
की उपेक्षा करते हुये उस पर्वत को ही उठाकर मार्ग से हटा देने का प्रयास 
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किया (७ १६, २२-३५) । इसके उठाने के प्रयास के फलस्वत्प जद बह पवत 
हिलने लगा तो उस पर विराजमान्‌ महादेव ने अपने पैर वे अंगूठे से पर्वत को दवा 
दिया जिससे इसकी दोनों भुजायें उसके नीचे दव गई (७ १६, २७-२८ )। 
अपनी भुजाओ के दवने की पीड़ा से इसने भीषण “विराव' ( दोदन अथवा 
आतेंनाद ) किया ( ७ १६ २९ )। “अपने मत्रियो के परामर्श पर इसने एक 
सहस वर्ष तक शकर की स्तति वी जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इसको भुगाओ 
को मुक्त करते हुये इससे कहा 'तुमने पर्वत से दग्र जाने वे कारण जौ अत्यत्त 
मयानव' राव किया था उसी के कारण बब तुम्त रावण के नाम से प्रसिद्ध 
होगे । उस समय इसने शकर से अपनी अवशिष्ट आयु को पुरी की पूरी प्रात 
करन तथा एड दास्त्र की भी याचना को (७. १६, ३४-४३ ) ।/ 
इकर ने इसे चद्नहास नामक सद्भ दिया तथा इसको आयु का व्यतीत 
अश भी पूर्ण कर दिया । ( ७ १६, ४४ ) “धरर से वरदान प्राप्त बरते के 
पश्चात्‌ छौद कर यह समस्त पृथ्वी पर दिग्विजय के लिप्र भ्रमण करने झगा। 
उस समय सभी ने इसके सामने अपनी प्राजय स्वीकार कर शी (७, १६, 
४६-+४९ ) ।” शुक समय वत म विचरण करते हुय इसन एक तपत्विनी 
कन्या को देखा और उस पर मोहित होतर उसका परिचय पूछा (७ १७ 
१०४ )॥ कम्या ने अपना नाम वेदवत्ती बठाते हुये जब अपना पूर्ण परिचय 
दिया तो इसने उससे अपनी पत्नी बन जाने का प्रस्ताव जिया (७, १७, 
२०-२४ ) + वेदवतों के अस्वीक्ार करने पर इसने अपने हाथ से उसने बेश 
पकड ल्यि (७ १७, २७ )। उस समय वेदवती ने इससे घहां कि यह इसके 
बध के लिये पुनः जन्म लेगी, और इसके परचात्‌ वह अग्नि से प्रवेश वर गईं 
(७ १७, २८-३४ ) | “जब वह कन्या दूसरे जम मे एक क्मछ से प्रकट 
हुई तो इसने उसे पुर प्राप्त कर लिया और अपने धर छाया । सन्त्रियो मे 
जव इसे यह बताया कि यह काया इसने वध का कारण होगी तो इसने उसे 

समुद्र म॒ ऐंव. दिया [७ १७, ३४-३९ गीता प्रेम्न सस्कपण )]” * इससे 
उशीरबीज मामय' देश मे पहुँचकर मदझत्त को देवताओं के धाथ बेदकर यज्ञ 
बरते देखा | इसे देसवर समस्त देवता भयभीत हो ति्यग्योतति मे प्रदेश फर 
गय । मरुत्त के निकट पहुँचकर श्मते उनसे युद्ध करते अपदा पराणय स्वोक्नार 
बारते बे! छि्े कड्टा ) सरक्त वे पूछने पर इसले अपना प्ररिष्ठय रिया, जिशपर 
मछ्त इससे मुद्ध फरने के लियि उद्व हुय [७ १८, १-१३) ३ यज्ञ की 

दीक्षा प्रहण कर चुको के वारण जद मदपि सवर्त से मदस्त दो युद्ध गरने से 

दिरत रुर दिया तो इसने अपने को विड॒प्री मात्र वहाँ उपस्यित मदेधियों 

का भशण रिया और <ूषिदों पर विचसते रूगा (७ १८, १९-२० )। 
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* इसने भरुत्त को विजित करने के पश्चात्‌ अनेक राजाओं को विजित किया। 
इसके पश्चात इसने अयोध्यापुरी मे आकर वहाँ के राजा अनरण्य को युद्ध के 
लिये छलकारा । अनरण्य के साथ इसका घोर युद्ध हुमा जिसमे इसके प्रहार 
से आहत होकर अनरण्य घरक्षायी हो गये । भूमि पर पड़े महाराज अनरण्य 
ने इसे शाप देते हुये कह्य तूने अपने व्यग्रपूर्णं बचने से इंद्शाकु कुलका 
अपमान किया है अत मैं तुझे यह शाप देता हूँ कि इक््वाकु-बशी नरेशों के 
इस बश में ही दशरथनन्दन श्रीराम प्रगट होकर तेरा बघ करेंगे।” इतना 
कहकर राजा स्वगंदासी हुये और यह वहाँ से अन्यत्र चला गया (७ १९)।॥" 
“जब यह मनुष्यो को भयभीत करता हुआ पृथिवी पर विचरण कर रहा या 
तो महयि नारद ने इसके पास आकर इसकी प्रश्सा करते हुये इसे यमराज 
को वशीभूत करने वा परामर्श दिया। उस रुमय इसमे नारद का परामर्श 
स्वीकार करते हुये यमराज को विजिन करने के छिये दक्षिण दिशा की ओर 
प्रस्यात किया ( ७ २०, १०२६ ) ४” यमलोक पर आक्रमण करके इसने घोर 
युद्ध करते हुये यमराज के सैनिको का सहार किया (७ २१ )। “यमराज के 
साथ घोर युद्ध करते हुये जब इसने उन्हें भ्रत्यन्त प्रस्त कर दिया तो उन्होने 
इसका वध कर देने के लिये कालदण्ड हाथ में उठाया । उस समय ब्रह्मा ने वहाँ 
उपस्थित होकर उन्हें रोकते हुये कहा “मैंने रावण को देवताओं से अवध्य 
होने का वर दिया है, अत आप कालदण्ड से इसका वघ म करें क्योकि उस 
दर्या मे मेरी बात मिथ्या हो जायगी ।' ब्रह्म के ऐसा कहने पर जब यमराज 
काछदण्ड का प्रहार करने से विरत होकर इसकी दृष्टि से घोश्चछ हो गये तो 
इससे अपने को यमराज पर विजयी माना ( ७, २२ )।” इसने निवातक्वचों 
से मंत्री, काछफेयो का वध तथा वरुणपुत्रो को परजित किया (७ २३ )। 
वशुणालय से लौटते समय इसने अनेक भरेशो, ऋषियों, देवताओं और दानवों 
की कन्पाओ का अपहरण कर लिया (७ २४, १-३ )। उन अपहृत कम्याओं 
ने इसे यह शाप दिया कि स्‍त्री वे कारण ही इसका वध होगा (७ २४, 
२०-२१ ) । “उन बन्याओ के शाप से विस्तेज द्वोकर जब यह छम्ापुरी मे 
थआया तो इसबी वहत, राश्षसी धूर्पणखा, ने आवर इस पर अपने पति वा 
वध कर देने का सक्षेप किया । अपनी बहुत को सास्त्वना देते हुये इसने उसे 
दण्डवारण्य मे जाकर अपने आता खर के पास निवास करने के लिये 
बहा । इसमे चौदह सहस्त परात्रमी राह्षसों की सेना को भी खर के 
साथ जाने थी आज्ञा दी (७ २४, २२-४२)।” इसने निवुम्मिता 
मे जाकर अपने पुत्र, मेंपघनाद, को यज्ञ करते देता (७ २५, १-५)! 
अजब मेघनाद का यज्ञ षद्ा रहे शुत्राचाय ने इसे मेघताद मे यज्ञ 


ड़ 
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था परिचय दिया तो इसमे कहा: 'बेटा ! ठुपने यह अच्छा नहीं किया, 
बयोकि इस यज्ञ सम्बन्धी द्व्यों से मेरे शधुभूत इस्द्र आदि देवताओं का पूजन 
हुआ है ।' तदनन्तर यह अपने पुत्र तथा विभीषण के साथ अपने घर छौटा और 
पुष्पक विमान से उन सब स्त्रियों को उतारा जिनशा अपहरण करके यह अपने 
साथ काया था। उस समय उन स्त्रियों के विल्यप को सुनकर विभीवण ने इसे 
परस्त्री-हरण का दोष बताते हुये कहा : “आप इन अदछाओं का अपहरण करके 
लाये हैं और उधर आपका उल्लदुन करके हम लोगो की बहन, कुम्मीससी, का 
मधु ने अपहरण कर लिया है जब इसमे विभीषण को बातों को समझते में 
अपनी अतमर्थता प्राठ की कब विभीषण ने क्ुम्मीससी का परिचय दिया । 
विभीषण की बान छुंतकर इससे मु की नगरी, मधुपुर, प्र बत्रमण क्या 
परत्तु उुम्भनप्ती के कहने पर मधु को क्षमा करते हुपे मधु को साथ लेकर 
” देवलोक पर ध्राक्रमण के लिए प्रस्पान किया (७ २५, १४-१२) ।" "देवछोक 
पर आफमण के लिये जाते सप्रय जद यह फंछास प्रवंत पर दंगा तो वहाँ रम्भा 
नामझ बप्सरा को देखकर उस पर आपक्त हो गया। जब इससे रम्भा से 
समागम दा प्रस्ताव किया तो उसने बताया कि वह इसकी पुत्रवधू है बरीकि 
उस समय वह इसके भ्रातापुत्र नलझूबर के पास जा रही है। रम्भा की बात 
की उपेक्षा फरते हुये इसते उसके साथ बलात्काए करके छोड दिया। जब 
रम्भा ने मलकूदर की स्मः्त वृतान्त सुनाया तो उन्होंने इसे धाप देते हुये 
बहा : 'यदि रावण कामयीडित होगर किसी ऐसी री के साथ बरालार 
करेगा जो उत्ते न चाहती हो तो उसके मस्तक वे सात दुडड़े हो जापेंगे ।! उस 
छोप को छुनवर इसने अपने को ने चाहने वाली स्त्रियों के साय बलात्कार 
वरना छोड दिया (७. २६ )।" “कंलास पंत शो पार करके इसने सेना 
शाहित देवछोक पर आक्रमण किया) उस समय भयमीत इस्ध ने विष्णु से 
सहायता ही प्रार्थना की ( ७ २७, १०६) 7” “विष्णु ने इसका वध करवा 
अस्वोकार करते हुये इस को बताया कि इस समय यह यरदान से घुरक्षित है। 
किर भो यपानुझूछ सम्य उपस्थित होने पर इसका वध करने का विध्णु ने 
झआए्वासन दिया (७. २७, १७-२० )।” तदमन्दर देवों और रास्तों मे 
भयंकर युद्ध हुआ जिसमे सवितृ मे सुमाल्ती का दघ विया (७. २७, २७० 
४९ )। देशो और राध्षपो दे इस युद्ध मे जब इसने देखा कि देवगण इपके 
सेनिकों दा दप गर रहे हैं तो इसने इन्द्र से घोर युद्ध करता ओसम्म विया 
(७, २८, ४२-४८ ) (इंस युद्ध में अब बाशवर्या से रद ओर अन्यक्ार छा. 
गया तब इस्ट, रावण, और मेघनाद हो ठप समराज्भण में मोहित नहीं हुपे 
(७ २९, १-४ ) । तदवस्वर यह देवों पर आक्रमण इरते के उद्देश्य से देव 
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सेना के बीच उपस्थित हुआ ( ७ २९, ५-९ ) । “जब इन्द्र ने इसे कदी बना 
लैने का देवो को आदेश देते हुये दुसरी ओर से समराज्धप में प्रदेश क्या तो 
इसने भी इस्ध पर आक्रमण किया। इन्द्र ने इसे चारो ओर से घेर कर युद्ध से 
विमुस् किया ।(७ २९, १५-१८) । अपने पिता को इस प्रकार इत्ध के वश में 
हुआ देख मेघवाद से माया का आशय लेकर इद्ध को वन्‍दी बहा लिया और अपने 
वित्ता को लेकर लका लौट आया ( ७. २९, २७-४० ) । इन्द्र को मुक्त फराने 
के उद्देश्य से ब्रह्मा को आगे करके देवगण इसके पास आये ( ७ ३०, १-२ )॥ 
“राम के यह “पूछने पर कि जब रावण पुथिदी पर विजय करता दुआ घूस 
रहा था तो क्या पृथिवी वीरो से रहित थी, महपि अगस्त्य ने बताया कि एक 
बार रावण ने युद्ध के उद्देश्य से महिष्मती पुरी मे पदापंण किया । उस समय 
वहाँ के राजा, अजुन स्त्रियो के साथ नमंदा नदी में जछक्रीडा करने चने गये 
थे । रावण ने कुन के मन्त्रियों से ज्व राजा गो पूछा तो उन लोगो ने इसे 
राजा की अनुपस्थिति का समाचार वताया। तदनन्तर यह विम्ब्य गिरियी 
शोभा देखता हुमा नमंदा नदी के तट पर आया (७, ३१, १०२० )।" नमंदा 
तट पर इसने शिव वा पूजन करने के उद्देश्य से मम्मंदा में रतन 
किया और तट पर ही शिवलिज्ध की स्थापता करके पूजन करने गा ( ७ 
३१, २४-४३ )। जय यह शिव को दपुष्पो का उपहार समय्रित कर रहा था 
तो बसी समय समंदा वा जल बढ़कर इसके प्रुष्पहारों को बढ़ा से भया ( ७. 
३२, १. ७)। उस समय इसमें अपने सन्त्रियों को समंदा के जछे के विपरीत 
दिशा में बहने का कारण जातने का शादेश दिया (७ ३२, १६ )। मन्त्रियो 
से समाचार जातकर इसने जल रोकनेवाले व्यक्ति को अर्जुत समझा जौर उसती 
ओर प्रस्थाव किया (७, ३२, २०-२१ )! “इसने अजुंत को देखपर ऊत्ें 
मगुद्ध के लिए छलखबारा । इसका क्षाद्घान गुनतरर अजुँने ने इसके शाप शुद्ध 
किया और अन्त में अपती एक सहसर भुजाओ से परडफर इसे रसग्सोसे बाँध 
दिया | इस प्रवार बच्दी बनाकर अर्जुन इसे महिष्मती पुरो छे क्षाये (७. 
३३, २४-७३ )।” पुलस्तय ने महिष्मतों पुरी में उपसत्पित होड़र इसे 
अर्जुन से मुक्त फ्राया (७. ३३, १५-२१ )। “पट याहिन्‌ से युद्ध 
थे उद्देश्य से किप्किन्या पुरी मे आया। उस समप बालितृ वहाँ उपस्थित 
नहीं थे (७ ३४, १-५ )।४7 “वाहितु ये मत्रियों धादि द्वारा बालितु 
मी प्रशंसा सुनकर इसने उन छोगो को भला घुरा बढो हुये दक्षिण समुद्र बी 
ओर प्रस्थान विया | समुदतट पर याछिसु को देसवर जय इगते उन्हें पड़ने 
भ। प्रयास स्थिा तो यालितु ने सतर्क होष र स्वयं ही इसे पद कर अपनी 
का में लटका छिया। इस प्रद्ार इसे वात में खटवाये हुये वालितु घारो 
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समुद्दों क तढ़ पर सन्ध्योपासना करने के पश्चात्‌ क्रिध्विया लौटे | वहाँ आकर 
जबे उ'होने इसका परिचय पूछा तो इसमे उनके पराक्रम की सराहना करते हुये 
उनसे मित्रता कर ली (७ ३४, ११-४५ )।! 'अद्भुमारोप्य तु पुरा रावणेन 
यहादृपृताभु, (७ ४३ १७)। मम मातृष्वधु्शता रावणों नाम राक्षस 
हतो रामेण दुबुद्धे ल्लीहेतो पुरुपापम्म ॥/ तच्च सर्व मया क्षान्त रावणस्य कुछ 
समम्‌ ।, (७ ६८, १४-१५ )। ६ <8 

शाध्ट्रवर्धन, दशरव के एक मत्त्री बा नाम है (१, ७, है )। 

शाह, एक प्रह का शाम है जो सूर्य और चद्धमा को समय-समय पर 
ग्रत ज़ेता है ( २ ११४, ३)। ते दष्टूवा बदनान्मुक्त चद्र राहुमुसतादिव 
(५. १, १७० )। “जिस दिन हनुमान्‌ सूर्य को पकड़ने के लिये उछले उसी 
दिन राहु भी सूपदेव पर प्रहण छगाना चाहता था। हनुमानु ने सुर्य के रप के 
ऊपरी भाग मे जब राहु का स्पश किया तब राहु भयभीत होकर वहाँ से भाग 
खड़ा हुआ ( ७ ३४, ३१०३२ )) यद्द प्िहिका का पुत्र था और हनुमान्‌ के 
भय से सागकर इंद्र को धरध में आया (७ ३५, ३३ )! “इससे इत्र से 
कहा कि एक दूसरे राहु के रूप से हतुमात्‌ से सूयथः को पकड़ छिया है। इसकी 
आत सुतकर इृद् ने हतुमान्‌ पर आक्रसंश करने के छिये प्रस्थान किया! । इघर 
यह भी इद्ध को छोड़कर हनुमान के समीप भाया | हनुमाद्‌ सूर्य को छोड़कर 
इसे ही पकडने के लिये उछले जिससे मयभीत होकर यह पुन इंद्र की शरण 
में गया। उस समय इद्ध ने इसे साम्तवना देते हुये हनुमादु बे' वध का आश्वासन 
दिया (७ ३४, रेड-४२)। प्रह्मा ने कहा कि राहु की बात सुनकर 
इन्द्र द्वारा हनुमान्‌ पर ब्रज प्रहार कर देने के कारण ही वाधुदेव कुषित हो 
उठे हैं (७ ३५ ५९ )॥ 

झचिर, भ्रजाप्रति इशाइव के पुत्र, एक अस्त्र, का नाम है जिसको 
विशवामित्र ने श्रीराम को सम्रद्ित किया था ( $ र८, ७ )। 

यधिसाशन, एक राशस का नाम है जो श्रीय्म के विद युद्ध के लिये 
खर के साथ आया (३ २३ ३३ )। इसमे खर के साथ थी राम्र एर आक्रमच 
किया (३ २६, २७) | श्रीराम ने इसहुय वय कर दिया (३ २६ २६-३५)। 

झमा--राम ने कहा कि सुग्रीव-पत्नी रमा वालिन की पुववथू बे समान 
है(४ १८ १९) युप्रीव ने इसे प्राप्त दिया ( ४ २६, ४१ )। छद्मण कौ 
गठोर वाणी सुनकर अजूद ने आकर इसरे चरणों म भी प्रगाम विया (४ ३१ 
३६-३७ )। सकामों भव सुग्रीद झुमा रद प्रतिपत्स्पस्ते', (४ २०, २० )। 
शुप्रीव के उठते ही दमा आदि स्त्रियाँ भी सिहासत से उतरकर खदी हो गई 
(४ ३४, ४)। सुप्रीद बे साथ उनड़ी पत्नी रुमा भी धी।(४ ३४, ६)॥ 

१९० झघा० को ७ 
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4्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमा मा च परतप। (४ ३५, ५ )। “हुमा मा चाड़द 
राज्य घवधात्यवसूनि च', ( ४ ३५, १३ ) “पिता रुसाया सम्रात्त सुग्रीवदवशुरो 
विभु ', (४ ३९, १६ )। “राज्य च सुमहत्माप्य तारा च॑ रुमया सह ॥ 
मित्रेश्च सहितस्तत्न॒ वसामि विग्रतज्वर ॥, (४ ४६, ८-९) 'आरोग्यपूर्च 
कुशल वाच्या माता रुमा च में, ( ४. ५५, १४ )। 

रेणुका--सगता मुतिना पत्नी भागवेणेव रेणुवा', (१ ५१, १ १) जप्रदग्मि 
की पत्नी तथा परशुराम की माता का नाम है जिसका परशुराम ने अपने 
पिता की भाजशा से, फरसे से, सर काठ दिया था (२ २३, ३३)। “- 

रोमपाद, भज्भवेश के एक महाप्रतापी और वलवान्‌ राजा का नाम 
है (१ ९.७ )। “सुमन्‍्त्र ने दशरथ को बताया कि “इनके द्वारा धर्म का 
डल्लघन हो जाने के कारण भज्भूदेदा मे भयकर अनावृष्दि हुई जिससे रामस्त 
श्राणी भयभीत हो गयें। दुखी होकर इन्होने ब्राह्मणो के परामर्शानुसार 
आ्रायश्चितस्वरूप् श्रपनी पुत्री द्वान्ता का विवाह विभाण्डक मुत्ति के पुत्र, 
ऋष्यशय छू, से कर दिया ।” ( १, ९, <-१७ )।” इनके सन्त्रियों मे इम्हे 
ऋष्यश्व छू को वेश्याओ द्वारा अज्भूदेश में बुला छाने का परामभञ्न दिया [१ १० 
२-५ )। इनकी काज्ञा से वेश्वायें ऋष्यश्॒ज्भ को अजूदेश में ले आई 
(१, १०, ६-२८ ) | “ऋष्यश्वज्जञ के आते ही सहया वर्षा होने लगी जिससे 
प्रसन्न होकर इन्होने ध्त्यन्त विनय के साथ उनकी आंगवानी की और पृथिवी 
पर मस्तक टेक कर साध्टाजडु प्रणाम किया । कपटपूवेक अज्भूदेश से ऋष्पशश ज़ू 
को उनके छाग्रे जाने का सम्राचार बताते हुये अन्त पुर में ले जाकर इन्होते अपनी 
पुत्री धान्ता का विधिपूर्वक ऋष्यश्ज्भ के साथ विवाह कर दिया (१ १०% 
३००ह३ ) । ऋष्पश्वद्ध को आमन्त्रित करने के लिये भरद्भदेश में जाकर 
दशरथ ने इनसे ऋष्यश्वज्ध को अयोध्या जाने की अनुमति देन का निवेदन 
किया जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया ( १ ११, १५-२३ )। 

रोमश, एक राक्षत का नाम है जिसके भवन में हतुमान्‌ ने आय छग्रा 
दी (४ ५४ १२)१ 

१ शद्दिणी, घस्द्मा की प्रिय पत्ती का नाम है। यह राहु नामक प्रह 
के द्वारा अपने. पति मे प्रत छिये जाने पर अषेली और अस्हाय हो जाती 
है (२ ११४, ३ )। सम्पूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ तथा स्वर्ग की देवी, यह 
पति-सेवा के प्रभाव से ही एर मृहूर्त हे लिये भी पद्धमा से विछय नहीं होती 
(२ ११८, ११ )। 

२ शेद्दिणी, सुरभि की पुत्री का नाम है जिसने गायों को जन्म दिया 
(३ १४, २७-२८ )। * 
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रोहित, गन्धरवों के एक व्गे का नाम है जो ऋषभ पर्वत पर निवास 
करते थे (४. ४१, ४२ ) | 
ले 
लक्ष्मण, घ्लोणम के छोटे भ्राता का नाम है जो श्रीराम के साथ वत गये 
(१. १, २५. ३० )। इसके द्वारा झूपंग ला फे कुरूप किये जाने तथा कबस्थ 
के साथ इनकी फ्रेंट होने का वाल्मीकि ने पूर्दद्धन किया (१. ३, १९. २१)॥ 
ओराम ने इनसे छूब-कुश् के मुख से रामायण सहाकांध्य सुनने के लिये कहा 
(१. श हे! )। ये बाश्लेपा सक्षत्र और कके छूप्दे में सुम्रिदा के गर्म से 
उत्पन्न हुये (१. १८, १३-१४ )। ये बाल्यावस्था से ही श्ोरयम के प्रति 
अत्यन्त अनुराग रखते थे और श्रीराम को भी इनके बिना निद्रा नहीं आती 
भी (१, १८, २९-३२ )। ये वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह 
अल्ंकृत हो, हाथो की भेंगुलियों में गोह के चमड़े के बने हुये दस्ताने पहन 
कर धनुष ग्रहण करते हुये लथा कि प्रदेश में खज् घारण फरके अद्भुत कान्ति 
से उद्भासित हो श्रोराम सहित महपि विश्वामित्र के 'साथ गये ( १. २२, 
६-९ ) | मरयू-गंगा संगम के समीप पुण्य आश्वम-निवरासी मुतियों ने इनका 
आतिष्य-सत्कार पिया (१, २३, १९)। इन्होने श्लीराम और विश्वामित्र के साथ 
गंगा पार होते समय जछ में उठतो हुई तुमुल् घ्वनि का श्रवण किया ( १. २४, 
१-४ ) | धीराम ने इनसे ताटका को स्वयं ही पराजित करने के लिये पहां 
(१. २६, १-१२) वाटका ने घूछ उड्कर राम सहित इनको दो घट्टो तक 
मोह में शछ दिया (१, २६, १५ )। सुमित्राकुआर छक्ष्मण में ताटका की 
नाक और काद काट शिये परन्तु इच्छानुआर रूपए यारण करतेकाली यह 
यक्षिणी इनछो मोह में छछती हुई अदृश्य होकर पत्परों की वर्षा करने लगी 
(१. २६, १६-१९ )। इन्होंने विश्वासित्र के साथ सिद्धाथ्रम में प्रवेश क्या 
( १. २९, २५ )। इग्होंने विश्वामित्र से यज्ञ मे राक्षसों के आत्रमण वा समय 
पूछा ( १. ३०, १-२ )। श्रोराम ने इनसे सावधानीपूर्दक विश्वामित्र के 
यज्ञ की रक्षा करने के लिये बहा ( १. ३०, ७ ) | श्रीराम ने इनको बताते हये 
मारीच, रक्तमोजो रा्षसों, तथा सुदाहु आदि यज्ञ में विध्व डालनेवाले दाधतों 
का दय कर दिया (१. ३०, १९-२२ )। इन्होनि विश्वामित्र कौ यज्षरक्षा 
करके यशशाला में ही रात्रि ब्यवीत बी ( १, ३११, १)। इन्होंने राम और 
विश्वामित्र के साथ मिपिला को प्रस्थान ठपा मार्ग पे संध्या के मय शोणभद् 


के तट पर विशाम बिया (१. ३१, २-२२)। इन्होंने श्रोराम के साय अत्यन्त 
प्रसक्षतापूर्दके अहल्था के दोनों चरणों का स्पर्श विद्या (१. ४९, ६८ )। 


वत्तिष्ठ ने इनके लिये कम्रिडा का वरण डिया (१, ७०, ४५ )। जनक मे 
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ऊमिला को इनके लिये समापित करने वी प्रतिज्ञा वी तया विवाह के तीन 
दिन पूर्व मघा नक्षत्र मे इनके अभ्युदय के लिये गो, भूमि, तिछ, और सुवर्ण 
आदि का दान करने का दशरथ को परामर्श दिया (१. ७१, २१-२४)। 
जनक ते इनको भार्या के रूप मे ऊमिला सम्रावित कर दी (१. ७३, २८ )। 
ये अपने देवोपम पिता, दशरष, को सेवा में ग्रे रहते थे (१. ७७, २१ )॥ 
श्रीराम इनके ज्येध्ठ भाता थे ( २. ३, १३ )। श्रीराम इनके साथ संग्रामभूमि 
से बिना विजय प्राप्त किये नहीं छौटते थे (२. २, ३८ )। ये श्रीराम के 
राज्यामिपेक का समाचार सुनफर उनकी सेवा में उपस्थित हुये ( २. ४, ३१० 
३२ ) । श्रोराम ने इनको अपनी अम्तरात्मा बताते हुये इनको सुख-समृद्धि के 
छिये ही राज्य की अभिलापा का कारण बताया (२.४, ४२-४५) । 'लक्मणो 
हि महाबाहू राम सर्वात्मना गतः। धापुष्तश्वादि भरत काकुत्त्थ॑ 'लक्ष्मणो 
यथा ॥', ( २. ५, ६ )। 'लक्ष्मणो हि यथा राम तथाय भरत गत | (२६५ 
२६) 'गोप्ता हि राम सोमित्रिलृंद्मणं चापि रायघवः। अश्विनोरिव सौधात्न 
तयोलोकियु विशुतम्‌ ॥ तस्मान्त लक्ष्मणें रामः पापं किचित्करिष्यसि॥', [२ 

८, ३१-३२ )। 'मया च रामेण सलक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो मस्तसलया सह, 
( २. १२, १०७ )। अपने भवन से बाहर निकलने पर थीराम *ने इन्हे द्वार 
पर हाथ जोडे हुये स्थित देखा ( २, १६, २६ )। श्रोराम के ये लपु्नाता भी 
हाथ मे दिचित्र चर्वेर लिये रथ पर आरूढ़ होकर पीछे से अपने ज्येप्ठ आता 
भीराम को रक्षा करने छगे (२. १६, ३२)।॥ श्रोराम के दनवास से कुषित 
होकर सुमित्रा के आनन्द को बढाने वाले रूक्ष्मण दोनो नेश्रो में माँसु भर कर 
चुपचाप श्रीराम के पीछे-पीछे चले गये ( २. १९, ३०. ३९ )। श्रीराम इनके 
साथ बादा के अन्त पुर मे गये ( २. २०, ८ )। 'उबाच पुरुषव्याप्नमुपश्टप्वति 
लक्ष्मण, ( २. २०, ३५)। इन्होने रोप प्रगट करते हुये श्रीराम को बलपूर्वक 
सज्य ध्वर अधिकार कर छने के लिये प्रेरित किया परन्तु श्रीराम ने पिता की 
भाज्ञा के पालन को ही धर्म बताकर कौसल्या और इन्हे समझाया ( २. २१ )१ 
इनको समझाते हुये भीराम ने अपने वनवास मे देव को ही कारण बताया और 
अभिषेक की सामग्री को हटा लेने का आदेश दिया (२. २२)१ झहहोंते 
ओजभरी बातें कहते हुये भाग्यवाद का खण्डन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन 

किया तथा *पराम के अभिषेक के लिये विरोधियों से गुद्ध करने के लिये उद्यत 
हरये (्‌ २. २३ )। इन्होने श्रोराम तथा सीता का चरण पकड कर अपने को भी 

उन से चलने का आग्रद दिया ( २. ३३, २-९ )। ओोराम से इन्हे समझाते 

हैये पहले. तो मना किया परन्‍तु बाद में आजा प्रदान कर दी (४: 

है१, १०-१७ २८ ) + थोराम मे इन्हे सुहदो से आज्ञा लेने बडा 
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बायुघ आदि छेकर तेयार होने का आदेण देते हुये ब्राह्मणों थों पनदान देने 
वा विचार ध्यक्त किया (२ ३१, २९-३७ )। श्रोराम ने इनसे ब्राह्मणों, 


भ्रह्मचारियों, रोवको आदि फो घुलदाबर घन का वितरण बराया [२ ३२, 
१२-४५ ) ( वन जाने दे लिये उच्चत हो श्रोराम और सौता पे साथ ये भी 
दिला का दशन बरने हे लिये यय ( २, ३३ १-२ )। ६ ली नगरवासियों मै 
मुस से तरह तरह की बातें सुतते हुये ये प्रिता वे दर्शनने छिये वेवेगी के 
महू में गये (२ ३३, ३-३१ )। थ्रौराण वो देखपर जब शो वि्ुल 
दशरच मून्छित हो गये तय ये शीघ्रतापूर्वेक उनये समीप भा पहुँचे (२ ३४, 
१७-१४ )। ये भी थोराम और घीता के साथ शोक विहुठ होश ए रोने छंगे 
(२. ३४, २० )। ६ होने हाथ जोडबर दीतभाद रे दशरप मे! चरणों वा 
रपश करणे उत्की प्रदक्षिणा पी ( २ ४०, १ )। इन्होंने भरती माता हे परणों 
में प्रणाम किया (२ ४०, ३ )। राम ने तमसातट पर पहुँचने पे पश्षातू 
अमोध्यावातियों के लिये इनसे चिता प्रयट की (२. ४६, १-१० ) । शनते 
परामश करपे श्रीराम मे तमसातद पर पुरवाशियों वो सोग छोहदर वन्य 
प्रदेश में चले जाने का निश्चय दिया ( २ ४६, १९-२४ )। सप्पोपासना ने 
पश्चात्‌ श्रीराम ते भोजन वे नाम पर इनके द्वारा छाये हुये जछ मात्र गो ही 
ग्रहण किया (२ ५०, ४८ ) । मे भी घुमस्त्र और गुद्ट बे शाप मातदभीत 
बरते हुवे सारी रात जागते रहे (२ ५०, ५० )। दद्ोने गुद्द गे समक्ष 
श्ोराम थे वतदाग सपा उसतग्ने सम्बद्ध परित्पितियों की चर्चा बरते हुये विछापं 
किया ( २ ५६) शोराम ने गया पार १रने के पश्चात्‌ इतहें सीता की रक्षा 
मे लिये तपर होने का आदेश दिशा (३ ५रे ९४-५८ )। 'थीराम ने 
कुवेधी से कौसल्या आदि बे अनिष्ट पी आएगा मताइर इतबोो अ्रयोध्या 
लोटाने का प्रथत्न जिया परन्तु दरद्ोते राम वे विदा अपना छीवा असाम्मद 
यताति हुये छोटना अध्दीकार बर दिएा जिस पर श्रीराप ने इन्हें बतवास थी 
अनुमति दी (२ ५३ )। ये श्रीराम भोर सीता वे स्लाप शगा और यमुता 
के सयम पर स्थित भरद्वाज अशधम मे पहुँचे जद्दों मुनि में इस होगों का 
शातार शिया (२ ५४ )। थौराम ने दें सीता वो उनेप्ी इच्छानुगार 
कछ पूछ बादि लाडर देने के लिये बहा (२ ५४५, २७-३० )। वितरुट 
यहुँदरर कोराम शी महा से इढ़ोंते फणशार्य का विर्माथ दिया (२ ५६ 
१८-२१ )। भरत ने वसिष्ठ वे दूतों से इनका गुल समाषार पूछा (२ ७०, 
१८ )। जरेयी ने भरत को सताया दि दपरप ने राम और सीदा सहित इनरे 
बनवाए हे दुश्षित होवर प्राधतयाग १ए दिया (२ ७२, ३६ ३६८ ४० ४२ 
५० )। भरत मे बवेयी से बहा वि दहू छदमण वे दिता शाग्य बी रहा करने 


है 
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ऊमिला को इनके लिये समापित करने की प्रतिज्ञा वी तथा विवाह के तीत 
दिन पु मघा नक्षत्र मै इनके अभ्युदय के लिये गो, भूमि, तिल, और सुवर्ण 
कआादि का दान करने का दशरथ को परामर्श दिया (३१ ७१, २१-२४)। 
जनक ने इनको भार्या के रूप मे ऊमिला समावितर कर दी ( १. ७३, र८ )। 
मे अपने देवोपम पिता, दशरथ, की सेवा में लगे रहते थे (१. ७७, २१ )। 
श्रीराम इनके ज्येष्ठ भ्राता थे ( २. २, १३ )। श्रीराम इनके साथ सप्रामभूमि 
से बिना विज प्राप्त किये नहीं छौटते थे (२ २, ३८ )॥। ये श्रीराम के 
राज्याभिपेक का समाचार सुनकर उनकी सेवा मे उपस्यित हुये (२ ४, ३१० 
३२) । श्रोराम ने इनको अपनी अस्तरात्मा बठाते हुये इनको सुख समृद्धि के 
लिये ही राज्य की अभिछापा का कारण बताया (२४, ४२-४५) । 'हक््मणो 
हिं महाबाहू राम सर्वात्मना गत । द्ामुष्गश्यावि भरत काकुरुस्थ “लक्ष्मणो 
यथा ॥', ( २ 5, ६ )। 'लछक्ष्मणो हि यथा राम ठथाय भरत गत, (२८, 
२९ )। 'गोप्ता हि राम सौमिनिरलेदमण चापि राघव । अड्विनोरिव सौश्रात्र 
तयोलॉकिषु विश्वुतम्‌ ॥ तस्मान्त लक्ष्मणे राम पाप किचित्करिष्यस्ि ।+ (१९ 
८, ३१-३२ ) । 'मया च रामेण सलदमणेन प्रशास्तु हीतो भरतरत्वया सह 
(२ १२, १०७ )। अपने भवन से बाहर निकलने पर श्रीराम में इन्हें द्वार 
पर हाथ जोडे हुये स्थित देखा ( २. १६, २६ )। श्रोराम के ये लपुन्नाता भी 
हाथ में विचित्र चवर लिये रथ पर आरूढ होकर पीछे से अपने ज्येष्ठ अता 
श्रीराम की रक्षा करने छगे (२ १६, ३२ )। श्रोराम के वनवास से कुपित 
होकर सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने वाले लक्ष्मण दोनो नेत्रो में आँसू भर कर 
चुपचाप श्रीराम के पीछे पीछे चले गये ( २. १९, ३० ३९ )। श्रीराम इनरे 
साथ माता के बत-ुर मे गये ( २ २०, ८ )। 'उवाच पुरुषब्याप्नमुपरइ वि 
लक्ष्मण, (२ २०, ३५ )। इन्होने रोप प्रगट करते हुये श्रीराम को बह पूरक 
राज्य धर अधिकार कर लेने के लिये प्रेरित किया परन्तु श्रीराम ने पिता की 
झाज्ञा के पालन को ही धर्में बताकर कौसल्या और इन्हे समझाया ( २ २१)* 
इनको समसझाते हुये श्रीराम ने अपने वनवास में देव को ही कारण बताया और 
अभिषेक की _प्रामग्री को हठा लेने का आदेश दिया (२ २२)। इ्होंने 
कब हुये भाग्यवाद का खण्डन और पुरुषार्थ का अतिपाद 

गे 7म के अभिषेक के छिये विरोधियों से युद्ध करने के लिये उ्चां 
हैये ( २ २३ )। इन्होंने श्रीराम तथा सीता का चरण पवड कर अपने को भी 
धन ले चलने का आग्रह किया ( २ ३१, २-९) आराम ने इहें समा 
हंस पहले तो मना किया पर्तु बाद में आज्ञा प्रदान कर दी (९ 
३१, ३०-६७ २८ )। श्रीराम ने इन्हे सुहृदो से आज्ञा छेने त॑ था 
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आपुध आदि लेकर तैयार होने का आदेश देते हुये ध्लाह्मणों फो धनदाद देने 
का विचार व्यक्त किया ( २. ३१, २९-३७ )। शओ्रोराम ने इनसे ब्राह्मणों, 
ग्रह्मवारियों, सेवको आदि को बुलवाकर घन का वित्तरण कराया (३. ३२, 
१२-४४ )। बन जाने के ल्यि उद्यत हो श्लोराम कौर सीता के साथ ये भी 
पिता का दर्शत करने के लिये गये ( २. ३३, १-२ )। दुखी नगरवासियों के 
मुख से तरह तरह की बातें सुनते हुये ये पिता के दर्शन के लिये कैकेयी के 
महल में गये ( २. ३३, ३०-३१ )। श्रीराम को देखकर जब झोक-विद्वरु 
दशरथ मूच्छित हो गये तब ये शीघ्रतापूर्वक उनके समीप आ पहुँचे (२ ३४, 
१७-१६ )। ये भी श्रीराम और सीता के साथ शोक-विह्लुल होकर रोने छगे 
(२. ३४, २० ) | इन्होंने हाए जोडकर दीतभाव से दशरथ के चरणों का 
स्पर्श करके उनकी भ्रदक्षिणा की ( २ ४०, है )। इन्होंने अरती माता के चरणों 
में प्रणाम किया (२ ४०, ३ )। राम मे तमसातट पर पहुँचने के पश्चात 
अयोध्यावासियों के लिये इनसे चिन्ता प्रगट को (२. ४६, १-१० )। इनसे 
परामर्श करके थीराम ने तमस्तातट पर प्ररवातसियों को सोता छोडकर वन्य 
प्रदेश मे चले जाने का निश्चय किया ( २ ४६, १९-२४ )। सध्योपासना के 
वश्चात्‌ श्रीराम ने मोजन के नाम पर इनके द्वारा छाये हुये जछ मात्र को ही 
ग्रहण किया ( २. ५०, ४८ ) ) ये भी सुमन्‍्त्र मोर ग्रह के साथ बातचीत 
करते हुये सारी रात जागते रहे (२. ५०, ५० )। इन्होंने गुह के समक्ष 
श्रोराम के बनवास तथा उससे सम्बद्ध परिस्यितियों की चर्चा करते हुये विछाप 
किया ( ३. ५१ ) | श्ोराम ने यगा पार करने के पश्चात इन्हें सीता की रक्षा 
के लिये तत्पर होने का आदेश दिया (२ ५२, ९४०९८ )। “थोराम मे 
कॉकेपी से कौसल्या आदि के अनिष्ट की आशंका बताकर इनको अयोध्या 

लौटामे का प्रयत्न किया परन्तु इन्होवे राम के बिना अपना जीवन असम्मव 
बताते हुये लौटता अस्वीकार कर दिया जिस पर श्रीराम ने इन्हें वतवास की 
अनुमति दी (२ ५३ ) ।” ये श्रीराम भर सीता के साथ गगा और यमुना 

के सगभ पर स्थित मरद्वाज-आश्रम में पहुँचे जहाँ मुनि ने इन लोगो का 
सत्कार किया ( २. ५४) ध्रीराम मे इन्हें सोठा को उनकी इच्छानुसार 

फल फूल आदि छाकर देने के लिये कह्दा ( २. ५५, २७-३० )। चित्रकुट 

पहुँचकर शरोराम की आज्ञा से इन्होंने पर्णशाला का निर्माण किया (१ ४६, 

श्ब-२१ ) । भरत ने वत्तिष्ठ के दूनों से इनका कुशल समाचार पूछा (३ ७०, 

१८ )। कंकेयी ने भरत को बताया कि दशरथ ने राम और सीता सद्दित इनके 

वनवास से दुःलित होकर प्राध-स्याग कर दिया (२ ७२, ३६ दे८ ४०. डर. 

प्र० )) भरत ने कंकेयो से फहा कि वह छद्मण के बिता राज्य की रक्षा करने 


्ू 
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में असमर्थ हैं ( २. ७३, १४ ) | 'विवासन थे सौमित्रे. सीतायाश्च यथाभवत्‌, 
(२. ७५, ३ ) | निषादराज गुह ने भरत से इनके सद्भाव और विल्ाप का 
वर्णन किया ( ३. ८६; प७, १८-२४ ) | 'पन्पः खलु महामागो छक्ष्मणः 
शुभलक्षण: । भ्रातर विपमे काले यो राममनुव्तते ॥, (२ ८८, २० )। 
भरत ने भरद्ाज मुनि को इनका परिचय दिया ( २. ९२, २३ ) । 'रुइमगेन च 


बत्स्थामि न मा शोक: प्रघक्षति', ( २ ९४, १५ )। ये सदेव क्षीराम की आजा 
के अधीन रहते थे (२. ९१५, १६ |। श्रीराम की आज्ञा से इन्होने वन-जस्तुओ 
के भागने का कारण जानने के लिए श्ाल-वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेता को 
देखा और उनके प्रति अपना रोपपूर्ण उद्धार प्रमट किया (२ ९६ )। »पराम 
ने इनके रोप को शान्त करके मरत के सद्भाव का वर्णन किया; तदनन्तर ये 
लण्जित होकर श्रीराम के पास खड़े हो गये ( २. ९७, १-२८ )। भरत ने 
बताया कि जब तक वे प्रोराम ओर सीता सहित इनवो न देख लेगें तब तक 
धान्ति प्राप्त नही करेंगे (२. ९८, ६ )। भरत्त ने आश्रम पर जाने के छिए 
इनके द्वारा निर्मित मार्गवोधक चिन्हों को वृक्षों में लगा हुआ देखा (२. ९९, 
६ १० )। 'निष्करान्तमात्रे भवति सहसीते सलक्ष्मणे', ( २. १०२, ६ )। इन्होंने 
अपने पिता दशरथ के निधन का समाचार सुना (२ १०३, १४ )। क्रोराम ने 
इन्हे दशरथ को जछदान देने के लिये इज्भुदी का पिसा हुआ ।फलछ, चीर 
तथा उत्तरीय ले आने की आज्ञा दी (२. १०३, २० )। दशरथ की. महिपियों 
ने मन्दाकिनी के तट पर इनके स्नान करने के घाट को देखा ( २, १०४, २)१ 
इन्होंने माताभो की चरणवन्दना की ( २. १०४, २०-२१ )। “भरत लक्ष्मणा- 
अ्रज, ( २. १०७, १) $ श्रीराम ने भरत को प्लीता और इनके साथ शीघ्र ही 
दण्डकारण्य मे प्रविष्ट होने का समाचार सुताया ( २. १०७, १६ ) ॥ 'सौमि- 
त्रिमंम विदित. प्रघानमित्रम, (२ १०७, १९)। ये श्रीराम और सीता के 
साथ अन्रिमुनि के श्राथम पर आकर सत्कृत हुए (२. ११७, ४. ६)॥ 
“रइ्मगशच महारघ.', (२. ११९, १४ )। 'वर्न सभार्य प्रविवेश राधव: 
सलक्ष्मण. सुर्य इवा भमण्डलम्‌', (२ ११९, २१ )। तावसो ने क्रीएम आवि के 
साथ इन्हे मद्भलम॑य आशीर्वाद प्रदान किये (३. १, १२)। वन के मध्य मे 
जि ७ के इस पए आजाणपए जिय् (६३. २, ५ ८-२६ ) ५ छल्होज़े, दिरछ पर, 
प्रहार किया जिससे विशघ इन्हें थोराम के सहित कथे पर रखकर दूसरे वन में 
चला गया ( ३, ३, १५-२६ )। विराध का वध करने मे इत्होने भी श्रीराम वी 
सहायता की ( ३. ४ )। ये भी श्रीराम के साथ दारभद्भ के आश्रम पर गये 
(३ ५)। ये श्रीराम के साथ सुतीक्षण के आश्रम पर गये ( ३. ७-८ )। 
श्रीक्षम ने अगस्त्य के आश्रम पर पहुँच कर इन्हें महपि को अपने आगमन की 
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सूचना देने के लिये भेजा ( ३ ११, ९५ )। इन्होते महपि अगस्त्य के शिष्यो के 
द्वारा राम आदि के आगमन का समाचार महूपि के प्राप्त भेजा (३ १९, १७ 
*४ )। इन्होने अगस्त्प के शिष्य के साथ भाश्रम के द्वार पर जाकर उसे श्रोराम 
और सीता का दर्शन कराया (३ १२, १४ )॥ श्रीराम ने इन्हें बताया कि 
तेज के आधिवय से ही उन्होंने जान लिया कि धग्रस्त्य सुनि आश्रम से बाहर 
निकल रहे हैं (३ १२, २९-२३ )। अगस्त्य ने कहा कि ये इनसे अत्यन्त 
सन्तुए हैं (३ १३, १ )। श्रीराम ने इन्हें प्ववटी में एक सुन्दर पर्णशाला का 
निर्माण करने के लिये कहा और इनके द्वारा पर्णशाल्ता का निर्माण हो जाने पर 
इनके सहित श्रीराम और सीता उसम॑ निवास करने लगे ( ३ १५ ) ) इन्होने 
हेमन्त ऋतु का वर्णन करते हुये भगत की प्रशता की (३ १६ १-३६ )। 
श्रीराम ने सीता और इनके स्राथ गोदावरी के जल मे स्नान किया (३ १६, 
४३ )। “राम ने शूरपणखा को इतके पास भेजा परन्तु इन्होने पुत्त राम के पाश्त 
ही छोटा दिया 'तदनन्तर श्रीराम के आदेश पर इन्होंने शूपंगक्षा को नाक और 
काने काठ लिया (३ १४)। ख़र को राक्षत्ती-सेना के भ्रागमन पर श्रोराम 
में इन्हे सीता को साथ सेकर पवत की गुफा में क्त्रे जाने के लिए कहा जिसका 
“इन्होने पालन किया ( ३ २४, २-१५ )। खर आदि राक्षसों का वध हो जाने 
पर ये सीता को 'छेकर राम के पास्त गा थय (३ ३०, ३७-४ )। घूर्पणकां 
ते इनके पराभुप का वर्णन किया (३ ३४, १९-१३)। रावण ने रा को 
भाश्च॑म से दूर हटा ले जानो और इनका नाम लेकर पुकारने का मारोच को 
परामर्श दिया ( ३ ४०, २०-२१)! कपटमृग को देखकर इतके मन में सन्देह 
हुआ ( ३ ४३ ५-५ )। श्रीराम ने कपटमृग को पकड़ने के सीता के आग्रह को 
सुनकर उसे पकडने का निश्चय व्यक्त करते हुय इनसे सीता की रक्षा करने के 
लिय कहा (३ ४३, २२-११ ) श्रीराम न जब सारीच पर बाण से प्रहार 
दिया और उसने इनका माम लेकर पुक्तारा तो श्रीराम चिन्तित होकर शीघ्नता- 
पूरक पवटी की ओर चले (३ ४४ १७-२६ )। बन में मारीच के स्वर 
की अपने पृति का स्व॒र जानकर सीता मे इन्हें सम की सहायता करने के लिए 
प्रेरित किया जिसे पहले तो इन्होंने अस्वीकार किया परन्तु सीता का अत्यन्त 
आक्षेपपुक्त वचन सुनकर ये रास के पास्त उछ दिये (३ ४५ )। मारीच का 
बंध करने के पश्चात्‌ आश्रम की ओर लौटते समय जब श्रीराम ने इन्हे देखा 
तो सीता को अक्ले छोडकर चल आने के इनके कार्य को अनुचित बताते 
हुये सीठा की सुरक्षा पर आशका श्रगट की (३ ५७ १५-२३ )। 
सीता की सुरक्षा पर आशा प्रगट करते हुये श्रीराम इनके साथ आश्रम 
पर क्ाये और बहौँ सीता को न देखकर इनकी गत्सेदा करते हुय 
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विपाद में डूब गये (३ ५८-५९ )। इन्होंने भी श्रोराम के साथ सीता 
-की खोज को और उनके मे मिलने से व्यथित हुये श्रीराम को अमेक 
प्रकार से साम्त्वा दी (३, ६१) | सीता वियोग मे बिलाप करते 
हुये श्रीराम को इम्होंने समझाने का श्रयास किया (है ६३, १८-२० )। 
श्रीराम के आदेश पर ये गोदावरी नदी के तट पर सीता; की खोज के लिये 
गये और वहाँ से छौटकर राम से कहा कि सीता वहाँ भी नहीं हैं (३ ६४, 
२-४ )। इन्होंने श्रोराम को समझा-बुझाकर शान्त किया (३ ६५-६६ )। 
इन्होने श्लोराम से ज़नस्थान मे सीता को खोजने के लिये फहा (३ ६७, ४-७) 
जब भ्रयोमुखी मे इनके साथ रमण करने का प्रस्ताव किया तो इन्होंने उसके 
माक, कान, और स्तन काट छिये (३ ६९, १४-१७ )। “गहन बन मे प्रवेश 
करने पर इन्होंने भीराम से अपशकुनो की चर्चा की। तदनन्तर जब कबस्ध 
नामक राक्षस ने इन्हें तथा धीराम फो पकड लिया तो इन्होंने उस राक्षस 
के व के सम्बन्ध में विचार किया (३ ६९, २०-५१ )।” परस्पर 
विचार करके श्रीराम और इन्होंने कबस्घ की दोनो भुजायें काट दी जिसके 
पश्चात्‌ कबन्ध ने इस छोयगो का स्वागत किया ( ६ ७० )। कबन्ध ने बताया 
कि इन्द्र ने शाप देते हुये उससे कहा था कि जब लद्मण सहित श्रोराम उसकी 
भुजायें काट देंगे तो उसी समय उसकी मुक्ति होगी (३ ७१, १५)। कबनन्‍्ध 
के दाह संस्कार मे इन्होने श्रीराम की सहायता की (३ ७२, १-२)। ये 
श्रीराम कै साथ वार्तालाप करते हुये पम्पा सरोवर के तट पर गये (३ ७४)।॥ 
श्रीराम ने इनसे पम्पा की शोभा तथा वहाँ की उद्दीपन सामग्री का वर्णन किया 
ओर इन्होने श्रीराम को सान्त्वता दी (४ १, १-१२६ )। श्रोराम सहित 
इन्हें देखकर सुग्रीव भादि बानर चिन्तित हो उठे (४ १, १३१-१३२ )। 
सुग्रीव श्रीराम सहित इन्हे देखकर आशद्धित दो गये ( ४ २, १-३ )॥ सुप्रीव 
की थाज्ञा से हनुमान्‌ इनका भेद लेने के लिये आये (४ २, र८-२९ )। 
“हनुमानु ने श्लीराम सहित इनसे वन में आने का कारण पूछा और इनको 
अपना वा सुग्रीव का परिक्म दिया श्रीराम ने हनुमान्‌ के वचनो की प्रशसा 
करके इनको अपनी ओर से दार्ताछाप करने की आज्ञा दी। तदनन्तर इन्होने 
दतुसान्‌ से सुद्रीद के साथ सैतेरे बरने की इच्छा व्यक्त की ( ४ ३ ) ।" "इन्होने 
हनुमान से श्रोराम के वन मे आने गौर सीता के हरे जाने वा वृत्तान्त बताया 
तथा मीता को खोजमे मे सुप्रीय के सहयोग की इच्छा प्रकट की। हनुमान 
इन्हे आश्वासन देते हुये श्रोराम सहित अपने साथ ऋष्यमूक ले आये (४ 
४)।” हनुमान्‌ ने सुग्रीव को श्रीराम वे साथ इतके प्रधार्मे का समाचार 
सुनाया (४ ५, ९) श्रीराम ने सुग्रीव द्वारा प्रदत्त सीता के आभूषणों को 
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पहचानने के लिये इनसे कहा जिस पर इन्होने श्रीराम से वहा “मेंया | मैं 
इस वाजूबन्दो को ता नही जानता और न इत कुण्डलो को ही समझ पाता हूँ 
कि किसके हैं; परन्तु प्रतिदित भाभी के चरणों में प्रशाम करने के कारण मैं 
“इन दोनो नूपुरो को अवश्य पहचानता हूं ॥ (४ ६, १ै८-२२ )। ल्क्ष्मण- 
स्थाग्रत *, (४ ५, १० )। ततों सम स्थित दृट्वा लक्ष्मण थ मदहाबल्‍्म्‌', 
(४ ८, ११ )। 'लक्ष्मणस्थाग्रतो राम तपन्तमिव भास्करम्‌, ( ४ ११, ८६ )। 
ओराम अपने इन भ्राता के साथ मतड्भवत मे गये जहा! सुश्रीव वत्तमान थे 
4४ १२, २४)। इन्होने श्रीराम की बाज्ञा से पर्दत के कियारे उत्पन्न हुई 
'कूछो से भरी गजपुप्पी छता उखाडकर सुग्रीव के गले में पहना दी (४ १२, 
३९-४० )। ये किप्किन्धापुरी के मार्य में श्रीराम के आयगरे-आगे सुप्रीब के 
साथ चल रहे थे (४, १३, ३ )। श्रोराम के साथ इन्होंने भी सप्तजन ऋषियों 
के उद्देश्य से प्रणाम किया ( ४ १३, २५-२८ )। श्रीराम आदि के साथ ये 


"भी क्षिष्किस्थापुरी आमे (४ १३, ३० )। “इक्ताकूणा कुले जातो प्रधिवी 
“रामलक्ष्मणी , (४ १५, १७ )। युद्धस्थल में पड़े हुये धालिनू के समीप श्रीराम 
के साथ ये भी गये ( ४ १७, १९-१३ )। 'ुग्रीवेण वे में सस्य लक्ष्मणेव 
यथा तथा ( ४ १८, २७ )। इनके सहित श्रीराम ने सुग्रीव, अजजद, और तारा 
को साल्वता दी (४ २४, १ )। इन्होंने वालिनु के दाह सरकार की समुचित 
सामग्रियों को एकत्र करने वी सुग्रीव, अज्भूद और तार को आज्ञा दी (४ २४, 
3२-२० )। सुग्रीव का राज्या मियेक हो जाने के पश्चातु इन्होने प्रश्धनवण गिरि 
पर क्षाकर श्रो राम के साथ वार्तालाप किया (४ २७ ) । “श्रोराम ने साल्यवानु 
"पर्वत पर इनसे वर्षाऋतु का वर्णन करते हुये सीता के वियोग-जनित कह्टों का 
"वर्णन किया | तदनलर इन्होने बताया क्रि सुग्रीव झीक्म ही उतवा कष्ट दूर 
कर देंगे ( ४. २८ )।” पवतों के शिखरों से फल छाने के पष््चातृ छौट कर 
इन्होने सोता के लिये वियोग करते हुये श्रोराम को समझाया (४ ३०, 
१४-२० ) ) श्रीराम ने घरदूऋतु का इनसे विस्तार के साथ वर्शन किया और 
चदनल्र इन्हें सुप्रोव को समयाने के लिये उनके पास भेजा (४ ६०, २२- 
“४५ )। "इन्होने सुत्रीव के प्रति रोप प्रकट किया जिसे श्रीराम ते झान्त 
क्या | तदनन्तर इद्दोने किप्किन्धा के द्वार पर जाकर अद्भद को सुग्रीव के 
चास भेजा । दानर इन्हें देखकर मगंभीत हो उठे बोर प्हक्ष तथा प्रमाव ने 
सुप्रीव की इतके शागमन की सूचना देते हुये इनके चरणों में अणाम' करके 
इनका रोय शा्त करने की प्राथंशा की (४ हे१ )7” इनके कुषित होने के 
सपायार से सुग्रीव अत्यस्त चिम्तित हुये और हनुमान्‌ ने सुप्रीव को सम्रझाते 
उसे इससे सिलते का परामर्श दिया, (४ ३२)॥ इन्होंने हिप्किन्धापुरी की 
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शोभा देखते हुये सुप्रोव वे भवन में प्रवेश करके क्रोघपूर्वक अपने घनुष पर 


टक्नार दो जिससे भयभीत होकर सुग्रीव ने तारा को इन्हें घान्त करने के लिये 
भेजा और तारा इन्हें समझा-बुझाकर अन्त पुर मे ले गई (४ ३३ )। “इन्हे 
अपने अन्त पुर मे प्रविष्ट देखकर सुग्रीव की समस्त इन्द्रियाँ व्यधित हो उठी 
और थे इनके समक्ष उपस्थित हुये । तदनन्तर इन्होने सुप्रीव को अनायें, कृतध्न 
और मिध्यावादी इत्यादि कहते हुये फटकारा (४ ३४ )।” तारा ने इन्दे 
युक्तियुक्त बचनो द्वारा शान्त किया (४ ३४ )। तारा के बचन को सुनकर 
ये शास्त हुये (४ ३६, १०३ )। जब सुग्रीव ने अपनी रूघुता और श्रीराम 
की मद्दत्ता बताते हुये इनसे क्षमा माँगी तव इन्होने सुग्रीव की प्रशसा करते 
हुये उन्हे अपने साथ चलने के छिये कहा (४ ३६, १२-२० )। इन्होने 
सुग्रीव को ध्ोराम के पास चलने के लिये कहा (४ ३८, ३ )। 'नाहमस्मि- 
स्तरमु कार्ये वानरेद्र न लक्ष्मण”, (४ ४०, १३)। 'अब्रवीद्रामसानिध्ये 
लक्ष्मणस्य च घधीमत ', (४ ४०, १६ )। “लक्ष्मणस्थ च॑ नाराचा बहव 

सन्ति तद्गिधा । वज्याशनिसमस्पर्शा गिरीणामपि दारका ॥, (४ ५४, १५)। 
नहा राम रुश्तणेत्येव हाध्योष्येति व मैथिली', (५ १३, १४ ) ! “नमोस्तु: 
रामाय सल्द्मणाय', (५ १३, ५९) । 'इपवो निपतिष्यन्ति रामल्इ्मण- 
खक्षिता ', (५ २१, २५ )। 'राम रालद्पण ', (५ २६, २५ )। 'लक्षमणेन', 
(५४ २७, १७ २० )। हनुमान्‌ ने अशोकवाटिवा में सीता को बताया कि 
रूक्षमण ने भी उनका कुशल समाचार पूछा है (५ ३४ ३५ )। रीता ने 
हनुमान्‌ से श्रीराम ओर इनके चिह्धो का वर्णन करने के छिये कहा ( ५६ ३५, 
४ )। 'विश्ोक कुरु वेदेहि राघव सहल्द्मणम्‌, (५ ३७,“४० )॥ हनुमानु के 
पूछने पर सीता ने इनके प्रति शुभकामना भ्रगट करते हुये अपनी भोर से इनका 
कुशल समाचार पूछने का हनुमान्‌ को आदेश-दिया ( ४ ३८, ६१ )। राम- 
लक्ष्मणी , (५ ३९, ४२ ) । 'राम च लक्ष्मण चेव', ( ५ ६२, ३८, ६४, ९१ ) 
*रूरोद सहलक्ष्मण ', (५ ६६, १) । 'लक्ष्मण व धनुष्मन्तम्‌', (५ ६८,२४५ ) 
'ल्ट्मणश्च महावलर ', ( ६ १, ११ )। 'भद्भदेनैष सयातु लक्ष्मणश्चान्तक्ोपम ', 
(६ ४, २० )। ६ ४, २४ ३२। “तमज्भदगतो राम लछ््मण शुभया गिरा', 
(६ ४, ४४) । 'सलक्ष्मण"', (६ ४, ९८ १०६, ८, १० ११ २४)। 
'लक्ष्मणस्याग्रतोी राम स्रबच्धमिदमत्रवीत्‌, (६ १७, १८) ) 'हक्ष्मण 
पुण्यछक्षणमु, (६ १८, ७) । 'राम सलक्ष्ण" (६ १९, ३२)। 

श्रीराम ने छद्धु। पर आक्रामण करने के पूर्व इनसे उत्पात सूचक लक्षणों का 
वर्णन किया ( ६ २३, १-१४ )। श्रीराम ने इनसे लड्भूव की शोमा का वर्णन 
दिया ( ६ २४, ८-१३ )। 'सह जआात्रा ल्क््मणेन महौजसा', (६ ३७, ३५ ) + 
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सीराम ने इनसे ठद्धा के चारो दारो पर वानर सैनिकों की वियुक्ति तथा 
विभिन्न प्रकार के अपशबुन्ों आदि के सम्बन्ध से परामर्श किया (६ ४१, 
१०-२३ )। “लक्ष्मणानुचरो वीर", (६ ४१ ३४ )। “राम च लट्ठमण चैंब, 
(६ ४४, ३८ )। आतरी रामल्इप्रणो", (६ ४४ ३९) । इस्धजित वे 
साथ युद्ध करते हुये श्रीराम सहित ये भी अचेत हो गये जिससे बानरो से घलोक 
किया ( ६ ४५-४६, १-७ )। थश्रीयम और इनके दरोर के सभी बज्धो को 
बाधों से व्याप्त देखकर युग्रीव के मन में मय उत्पन्न हो गया (६ ४६, ३० )॥ 
जब राम सहित ये मूच्छित पड़े थे तो सभी बानर प्रमुख इन लोगो फी रक्षा 
करने छगे (६. ४७, १०३ )।॥ 'त सीता ददर्शोगौ शयानों शरतत्पगी॥ 
लक्ष्मण चेव राम च विसज्ञो श्रपीडितों ॥ (६ ४७, १८ )। 'मर्त्तारमवव- 
द्याज्नी लक्ष्मण चांसितेक्षणा | प्रेक्षा प्रासुपु चेप्टनती रुरोद जनकात्मणां॥', 
(६ ४७, २२ )। नांगपाश से आवद होने पर भी अपने छारीर की हढता 
ओर शक्तिपत्ता के कारण मूर्च्छा से जागकर धीराम ने इनकी शक्ति, पराक्रम, 
अ्तृनिष्ठा तथा अन्य गुणों का उल्लेल्न करते हुये इनके लिये विकाप क्या 
(६ ४९, १-२० )। गएंड ने श्लोराम और इन्हें दागपाश से मुक्त कर दिया 
(६ ४०, ३१९ )। “हलक्ष्ण्रोष्थ हनूमाश्व रामश्चापि सुविस्मिता , (६ ५९, 
कहे )। “वल को माहत करने के पश्चाद्‌ रावण ने इनके साथ युद्ध किया। 
तदनन्तर रावण ने भ्रह्माजी की दी हुई-दाक्ति से इनके वक्षस्थल पर प्रहार 
किया जिससे थ सूच्छित होकट भूमि पर गिर पढे । उस समय रांकण ने इन्हे 
अपनी दोनो भुजाओं से उठाने कय प्रयास किया परन्तु सफछ नहीं हो सका ( ६. 
४९ , ९२-११३ )॥” हतुभागु इन्हे दोनो हाथो से उठाकर श्रीराम के निकट लाये 
भऔर उस समय युद्ध में पराजित हुये इन्हे छोड़कर वह शक्ति पुत रावण के 
पास छौट आई (६ ५९, ११९-१२१ )। भगवान्‌ विष्णु क अचिन्तनीय 
अश रूप से अपना चिन्तन करके ये स्वस्थ हो गये (६ ५९, १२२ )+ 
“हरिसैन्य सलक्षमणम्‌', (६ ६०, ८० )॥ 'रामछूदमणयोश्चापि स्वय पास्पामि 
शोणितमृ” (६ ६०, ८१) | “जव कुम्मकर्ण पुन युद्ध करने के लिये उपस्थित 
हुआ तो इद्ोबे उसके साथ युद्ध किया । उस समय कुम्मकर्ण में इनको बालक 
कहेते हुये इनका तिरस्कार क्या जिसका इन्होंने कठोर दाब्दो मे उत्तर दिया + 
परन्तु कुम्मकर्ण इन्हे छांघकर श्याम को ओर अग्रसर हुआ ( ६ ६७ १०२- 
११७) जब श्रीराम कुम्मकण से युद्ध कर रहे थे तो इन्होंने डुम्मवर्ण के 
वय के सम्बन्ध मे श्रीराम को अपने विचार दताये (६ ६७, ह२८-१३२ )। 
जब श्रीराम ने कुम्मकर्णे पर आक्रमण किया तो ये भी श्रीराम के पीछेन्‍पीछे 
चरच रहे ये ( ६ ६७, १३७ ) | “जब आतिवाय वानरों का भीषण सहार 


हु 
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करता हुआ श्रीराम के निकट आकर अहकारोक्तियाँ करने छगा तव कुंद्ध होकर 
इन्होने उसवे' साथ कठोर घछब्दों वा आदान-प्रदान ॥रते हुये भीषण ग्रुद्ध 
आरम्भ किया। अन्त मे इन्होने प्रह्म॒स्त्र द्वारा अतिकाय का वध कर दिया। 
इस प्रत्ञार अतिकाय का वध हो जाने पर समस्त यानर इनकी प्रश॑सा करने 
रूगे ( ६, ७१, ४६-१११ )।” इन्धजित के ब्रह्म॒स्त्र के प्रहार से श्रीराम और 
बानरो सहित ये भी मून्छित हो गये ( ६. ७३ )। हृत॒मान्‌ हिमाछय से दिव्य 
ओपषधियों का परयंत छाये और उन ओोषधियों की गंघ से ये पुनः स्वस्थ हो 
गये ( ६. ७४, ६९-७० )। इद्धजित्‌ से घोर युद करते हुए. उसके बंध के 
अम्यन्ध भे कीराम ने इनसे परामर्णं किया ( ६. ८०, १७-४२ )। “प्रातरो 
रामलक्ष्मणो', (६. ८१, ४) । जब मायाम्यी सीता के वध या समाचार सुनकर 
श्रीराप शोक से भूच्छित हो गये तो ये उन्हें सास्तवना देते हुये ह्वय॑ पुरुषार्थ के 
हिये उद्यत हुये ( ६. ८३, १३-४४ ) । 'लक्ष्मणे भ्रातृवत्सले', ( ६. ८४, १ )। 
विभीषण ने श्रीराम को लक्ष्मण की गोद मे सेटे हुये देखा । उस समप उन्होंने 
रावण को माया का रहस्य बताते हुये सीता के जीवित होने का विश्वास 
दिलाया और थीराम से निवेदत किया कि ये मेघनाद ता वध करने के लिये 
लक्ष्मण को निकुम्मिला के मन्दिर मे भेजें ( ६. ८४)” विभीषण के अनुरोध 
पर श्रीराम ने इन्हें इन्धजितु के यघ के लिये जाने की आज्ञा दी और ये सेना 
सहित निकुम्भिला मन्दिर के पास पहुँचे ( ६. ८५ ) | विभीषण ने इन्हें मेघनाद 
पर बाण-प्रहार करने के लिये कहा (६. ८६, १-६ )। जब मेघनाद घनुष 
उठाकर हनुपान्‌ का यध फरने के लिये उद्यत हुआ तब विभीषण के सकेत पर 
इन्होंने मेघनाद को देखा (६ ८६, ३२-३५ )। 'लक्ष्मणाय', (६. ८७, 
२-३ ) । विभीपषण ने इन्हें निकुम्मिछा की वस्तुयें दिश्वाते हुये इनसे मेघनाद 
का वध करने के लिये फ्हा ( ६. ८७, ४-६ )।॥ मेघनाद को देखकर ये धनुष 
को टंकार करते हुये युद्ध के लिये सच्चद्ध हो गये और उसे लछलकारा 
(६ ४८७, ७-९ )। इन्होने इन्द्रजित्‌ के साथ परस्पर रोपपूर्ण बचनो का 
आदान-प्रदात करते हुये घोर युद्ध किया ( ६. ८८ )। विभीषण मे कहा कि 
लूप्मण ही मेघताद का विनाश करेंगे (६. ८९, १८ )। मेधताद ने इनके 
साथ घोर युद्ध किया जिसमे इन्होने उसके सारथि और रथ आदि का विनाश 
कर दिया ( ६, ६९, २५-५३ )। इन्द्रजित के साथ भयकर युद्ध करते हुये 
इन्होने उसका वध कर दिया ( ६. ९० )। “विभीषण के साथ आकर इन्होंने 
श्रीराम को इन्द्रजित्‌ के बध का समाचार सुनाया जिस पर प्रसन्त होकर 
श्रीराम ने हृदय से लगाते हुये इनकी प्रशसा की । तदनन्तर सुपेण “ने इनकी 
चिकित्सा करके इन्हें स्वस्थ किया (६ ९१ ) ।” ये रावण के साथ स्वय ही 
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युद्ध करना चाहते थे अत उच्त पर वाण प्रहार करने छूगे, परन्तु रावण ने 
इनके वायो को काट दिया और इन्हे लाधकर श्रौराम के समीप पहुँचा 
( ६. ९९, १८-२१ )। रावण के साथ युद्ध करते हुये इन्होने उसके घनुप 
और सारथि' को काट दिया ( ६ १००, १३-२० )। "विभीपण को आथसशय 
की अवस्था में पडा देख ये स्वयं उतकी रक्षा करते हुये रावण से युद्ध करने 
लगे परन्तु अन्तत रावण के द्षाक्ति भ्रहार से भूच्छित हो गये । उस समय 
ओराम ने अत्यन्त श्ञोक और क्रोघ में मरकर शावण से स्वय युद्ध करते 
हुये सुप्रीव आदि को इनकी रक्षा करने का आदेश दिया (६ १००, 
ए४-४६ ) |” इन्हें मूच्छित देखकर श्रोराम ने विलाए किया परन्तु अन्तत 
हनुमानू की लाई हुयी नोषधियों द्वारा सुप्रेण ने इन्हें स्वस्थ 
कर दिया (६ १०१ )। 'रावणवध करने के पश्चात्‌ जब श्रोराम ने मातल्ि 
भ्रादि को विदा कर दिया तव इन्होंने श्रीराम के चरणों में प्रणाम किया 
(६ ११२, ७ )। श्रीराम ते इतसे विभीपण को छड्ू। के राज्य पर अमियिक्त 
देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की (६ ११२, ८-१० ) इन्होने विभीषण का 
राज्याभिपेक सम्पन्न कराया (६ ११२, ११-१७)। 'सलक्ष्मणम्‌", 
(६ ११२, २५ )। जब श्रीराम द्वारा तिरस्कृत हुई स्रीता ने अपने लिये 
चिता तेयार करने की इतको आज्ञा दी तो इन्होंने श्रीराम की भाज्ञा से चिता 
तैयार की (६ ११६, १७-२१ ) । महादेव की आज्ञा से इन्होंने भी विमान 
मे उच्चस्थाम पर बेठ हुये झपने पिता को प्रणाम किया ( ६ ११९, ९-१० ) 3 
दशरथ ने इन्हें आशीवाद दिया ( ६ ११९, २९ )॥ ह॒नुमानु ते श्रोराम, सीता, 
और इनसे सम्बद्ध समस्त वृत्तान्त भरत को सुनाया (६ १२६ )+ भरत 
इनसे भी मिले (६ १२७ रे८)। झादुष्न ने भी इस्हें प्रणाम किया 
(६ १२७, ४५ ) । इद्दोने भी स्नान आदि करने के पश्चात्‌ शज्भार धारण 


किया ( ६ ६२८, १४-१६ ) | श्रीराम ने जब इनस युवराजपद ग्रहण करने 
का प्रस्ताव किया तो इन्होने उस पद को स्वीकार नहीं किया (६ १२८, 


३१-१३ )। इतको साथ लेकर श्रीराम ने पृथिवी का शासन किसा (६ १४८, 
९६), “राघवेण यथा माता सुमित्रा ल्क्मणेन च॥। भरतेन च कंकेयी 
जीवपुत्रास्तपा स्त्रिय ) । मविष्यन्ति सदानन्दा पुत्रपौजसमस्बिता ॥', 
(६ १२८, १०८४-१०९ ) | छह््मणेत्र व धर्मात्मन्थादा त्वद्धितकारिणा,? 
[७ १, २० )॥ 'भरतो छदमयश्चात्र दावुष्नश्व महायथा | [७ ३७ १७)॥+ 
लक्ष्मणेनानुयात्रेण पृष्ठतोडनुगमिप्पते', (७ दे८, ११ )॥ “लक्ष्मणेन सहायेव 
प्रयात केक्रेशवर , (७ ३५८, ६४) । 'रामस्य बाहुवीयेंग रक्षिता लक्ष्मणस्य 
च',(७ ३६ ४ )। 'तरतों लक्ष्मशरचंव', (७ ३९, ११ )। शीराम ने सीता 
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करता हुआ श्रीराम के निकट आकर अहंकारोक्तियाँ करने छगा तय कु होकर 
इन्होने उसके साथ कठोर शब्दों का आदान-प्रदान करते हुये भीषण युद्ध 
आरम्म किया । अस्त में इन्होंने ब्रह्मास्त्र द्रारा अतिकाय का वध कर दिया। 
इस प्रकार अतिकाय वा यघ हो जाने पर समस्त वानर इनकी प्रशंसा करने 
झुगे ( ६, ७१, ४६-१११ ) ।” इस्धजित्‌ के ब्रह्मास्त्र के प्रह्दर से श्रीराम और 
यानरों सहित ये भी मूच्छित हो गये (६, ७३ )। हनुमान्‌ हिमालय से दिव्य 
ओपधियों का पव॑त छाये और उन ओपधियों की गंध से ये पुनः स्वस्थ हो 
गये ( ६. ७४, ६९-७० )। इस्द्रजित्‌ से घोर युद्ध करते हुये उसके वध के 
सम्बन्ध में श्रीराम ने इनसे परामर्श क्रिया ( ६. ८०, ३७-४२ )। "प्रातरो 
रामलक्ष्मणों, (६. ८१, ४) । जब मायामयी सीता के वघ का समाचार सुनकर 
श्रीराम शोक से मूच्छित द्वो गये तो ये उन्हे सान्त्वना देते हुये स्वयं पुरुषाय के 
हिये उद्यत हुये ( ६. ८5३, १३-४४ ) । 'लक्ष्मणे भ्रातृवत्सले" ( ६. ८४, १)। 
विभीषण ने श्रीराम को लक्ष्मण की गोद मे छेटे हुये देखा । उस समय उन्होंने 
रावण की माया का रहस्य बताते हुये सीता के जीवित हीने का विश्वास 
दिलाया और श्रीराम रे निवेदन किया कि ये मेघनाद का वध फरने के छिये 
छक्ष्मण को निकुम्मिला के मन्दिर में भेजें ( ६, ८४ )।" विभीषण के अनुरोध 
पर श्रीराम ने इ्हें दत्जितु फे वघ के लिये जाने की आशा दी और ये सेना 
सहित निकुस्भिला मन्दिर के पास पहुँचे ( ६, ५५ )। विभीषण ने इन्हें मेघनाद 
पर बाण-प्रहार करने के लिये कहा (६. ६६, १०६ )। जब मेघताद घतुष 
उठाकर हनुमान्‌ का वध करने के लिये उद्यत हुआ तव विभीषण के सकेत पर 
इन्होने मेघनाद को देखा (६. ८६, ३२-३५ )॥ 'लद्मणाया, (६० 5७ 
२-३ ) । विभीषण ने इन्हें निजुम्मिछा की वस्तुययें दिखाते हुये इनसे मेघनाद 
का वध करने के लिये कहा ( ६. ८७, ४-६ ) | मेघनाद को देखकर ये भरनुंप 
की टंकार करते हुये युद्ध के लिये सन्नद्ध हो गये और उसे छलकारा 
(६. ८७, ७-९ )। इन्होने इन्द्रजित्‌ के साथ परस्पर रोपपूर्ण वचनों का 
आदान-पदान करते हुये घोर युद्ध किया ( ६. ८८ )। विभीषण ने कहां कि 
जक्ष्मण ही मेघनाद का विनाध्व करेंगे (६. ८९, १८ )। मेघनाद ने इनके 
साथ घोर युद्ध किया जिसमे इन्होने उसके सारधि और रथ आदि का विनाश 
बार दिया ( ६, ८९, २५-५३ ) | इन्द्रजित्‌ के साथ भयकर युद्ध करते हुये 
इन्होने उसका वध कर दिया ( ६. ₹ं० )। “विभीषण के साथ आकर इ्होंते 
ओऔराम को इन्द्रजित्‌ के वध का समाचार सुनाया जिस पर प्रसन्न होकर 
श्रीराम ने हृदय से लगाते हुये इनकी प्रशसा की। तदनन्तर सुपेण ,ने इनकी 
चित्रित्सा करके इन्हें स्वस्थ किया (६. ९१ )।” ये रावण के साथ स्वयं ही 
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युद्ध करना चाहते थे अत उस यर वाण अह्यार करने ऊूगे, पर तु रावण ने 
इनके वाणों को काट दिया और इन्हे छांघकर श्रीराम के समीप पहुँचा 
(६, ९९, १८-२३ )। रावण के साथ युद्ध करते हुये इन्होंने उसके धंनुय 
और सारधि को काट दिया ( ६ १००, १३-२० )। “द्िभीषण को प्रागसशय 
की अवस्था में पडा देख ये स्वथ उनकी रक्षा करते हुये रावण से युद्ध करने 
छगे परन्तु अन्तत रावण के दाक्ति प्रहार से मूच्छित हो गये। उस समय 
श्रीराम ने अत्यात शोक और फ्रोध में भरकर रावण से स्वय युद्ध करते 
हुये सुप्रीव आदि को इसकी रक्षा करने का आदेश दिया (६ १००, 
२४-४६ )।" इन्हें मूच्छित देखकर श्रीराम ने विछाप क्रिया परन्तु अन्तत 
हनुमान की छाई हुयी ओवधियों द्वारा सुषेण में इन्हे स्वस्थ 
कर दिया ( ६ १०१ )। रावधवध करने के पश्चात्‌ जब शक्रोराम ने मातक्ति 
आदि को विदा कर दिया तब इन्होने श्रीराम के चरणों में श्रणाम किया 
(६ ११३, ७ )। श्रीराम ने इनसे विभीषण फो लड्डा के राज्य पर अभिषिक्त 
देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की (६ ११२, ८-१० ) । इन्होने विभीषण का 
राज्याभिषेक सम्पन्न कराया (६ ११२, ११-१७ )। 'सलक्ष्मणर्म', 
(६ ११२, ९५)। जब श्रीराम द्वारा तिरस्कृत हुई सौता ने अपने लिये 
चिता तैयार करने की इनको भाज्ञा दी तो इन्होंने श्रीराम की क्राज्ञा से चिता 
तैयार को ( ६ ११६, १७-२१ )। महादेव की आज्ञा से इन्होंने भी विमाव 
ओे उच्चस्थान पर वेठे हुये अपने विदा को प्रथाम किया ६ ६ ११९, ६-१० )॥+ 
दशरथ ने इन्हें आशीर्वाद दिया ( ६ ११९, २९ )। हनुमाम्‌ ने श्रोराम, सीता, 
ओर इनसे सम्बद्ध समस्त वृत्तान्त भरत को सुनाया (६ १२६ )। भरत 
इनसे भी मिले (६ १२७ ३८)) छत्रुघ्च ने भी इन्हें प्रणाम किया 
(६ १२७ ४५) ! इन्होने भी स्वाव आदि करने के पश्चात हजार धारण 


किया ( ६ १२८, १४-१६ ) । श्रीरास ने जब इन युकराजपद ग्रहण करने 
का प्रस्ताप किया तो इन्होने उस पद को स्वीकार नहीं किया (६ १२५, 


९१-९३ )। इनको साथ लेकर शोराम ने पृथिवी का शासन क्यि ( ६ १२७ 
९६ )। 'राषवेण यथा माता सुमित्रा ल्ठमंणेन च॥ मभरठेन च॑ कंकेयी 
जीवपुत्राध्तथा स्त्रिय ) | भविष्यन्ति सदानादा धुत्रपोत्न॒समन्विता ॥7, 
(६ १२८, १०८5-१०९ ) । 'कृद्ममणेन च॒ धर्मात्मन्ञ्ात्रा त्वद्धितकारिणा, 
(७ १५ २० )। “भरतों लबंमणरचान झत्रुध्नरच महायशा , (७ ३७, १७)॥ 
लक्ष्मणेनानुयावेण थृष्ठतोश्तुगरमिष्यते', ( ७ ३८, ११ )। 'लक्ष्मणेत सहायेव 
प्रयाव केक्येशवर ', (७ ३८, १४ ) । "रामस्य बाहुवीयेंग रक्षिता हप््मणस्य 
चर, ( ७. ३६ ६ )। “मरतो लक्ष्मणश्वंव', (७ ३९, ११ )।॥ थोराम ने सीता 


छच्मण ] ( ३०२ ) [ छच्मण 


सम्बन्धी लोकापवाद पर विचार करने के लिये इन्हें भी बुलाया (७ ४४, 
२-६ )। छोकापवाद की चर्चा करत हुये श्रोराम ने सीता को बत में छोड 
आने के लिए इन्हें आदेश दिया (७ ४५, ५-२३ )॥ ये वन में छोड़ने के 
लिए सीता को रथ पर बैठाकर ले गये और गद्भा तट पर पहुँचे (७ ४६ )। 
इन्होने सीवा को नाव से गद्भा के उस पार पहुँचाकर अत्यन्त दुःख से उन्हें 
उनके त्यागे जाने की बात बताया ( ७ ४७ ) | सीता ने श्रोराम के लिये इनके 
द्वारा सदेश भेजा ( ७, ४८, १-२१ ) | तदन्तर सीता को प्रणाम बरके ये 
लौट पड़े (७ ४८५, २२-२५ )। सीता को वन में छोड़कर लौटते समय 
सुमन्‍्त्र ने इन्हें दुर्वासा द्वारा श्रीराम के भविष्य-कथन आदि के सम्बन्ध मे 
बताया (७ ५४० ) | दुर्वाप्ता के मुख से सुनी हुई भुगु ऋषि के द्ाप की कया 
आहते हुये भविष्य मे होने वाली घुछ बातो वो बतावर सुभन्ध ने इनके 
डु सी दृदय को द्ान्त किया ( ७ ५१ ) | ये अयोध्या के राजमवन में पहुँचकर 
>र्रीराम से मिले और उन्हें साग्वना दी ( ७ ५२ )। कार्यार्षी पुरुषो की उपेक्षा 
से राजा नुग को मिलनेवाले शाप की कथा सुनाकर श्रीराम मे इन्हे कार्यापी 
शुरुषो की देखभाल या आदेश दिया (७ ५३ )। इन्होने श्रीराम से राजा 
लूग फी कथा बिस्तार से बताने का अनुरोध किया (७ ५४, १-४)। 
'धीराम ने मिमि और वसिष्ठ वे एक दूसरे के धाप से देहत्याग की कथा का 
इनसे वर्णव किया । इन्होने शीराम से पूछा कि बिदेह होने पर पप्तिष्ठ आदि 
ने किस प्रकार पुत्र घरीर प्राप्त किया (७ ५६, १-२, ५७, १-२)/” 
इन्होने थ्रोराम से पहा कि निम्मि ने वस्तिष्ठ के प्रति उचित व्यवद्वार नहीं विया 
(७ ५४८, ६०३ )। श्रोराम ने इन्हें कार्यायियों को अपने सम्मुण उपस्यिव 
बरसे बा आदेश दिया (७ ५९, ५)। श्लोराम के आदेश पर इस्होंते 
आहर तिकलबर एवं बुत्ते को देखा और उसे भीतर भागर श्रीराम से अपना 
प्रयोजन बहने वा अनुरोध किया; परन्तु शराम भी आाज्ञा ये बिना जब शुत्ते 
मे राजभवन में प्रवेश करना अस्वीपार बर दिया तो इन्होंने सीराम भी 
अनुमति छी (७ ५९९ १४-२८ )। इन्होंने कुत्ते को श्रीराम के पास 
पहुंचाया ( ७ ५९व, १)। भारद का वचन ग़ुनवर श्रीराम मे इनको राज 
द्वार पर विछाप बर रहे द्राह््मग दो सासत्वता देने बा आदेश दिया (७ ७४५, 
१-५) | श्रीराम ने इनमे और भरत से राजसूयपत करने ये विषय पर वात्त लिप 
दिया (७ ८२, १०८) | इन्होंने अश्वमेष यज्ञ वा प्रस्ताव बरते हुये थोराम को 
इत्र मर वृत्रायुर को कया सुनाया (७ ६४-८६)। शोराम ने इस्हें राजा इठ 
जी कया सुनाया (७ ६३-९० )। थरीराम में इनसे अरदप्ेष वरने का अपना 
निएबय ब्यक्त शिया और उसे सुतरर इस्होनि वहिष्टादि सभी द्विजों को बुलाएए 


रूस्मण ] ( ३०३ ) 


सीराम से मिलाया (७ ९१, १-४ )। ब्राह्मणों कौ स्वीकृति + 
ओरराम ने इ्ढे अश्वमेध यज्ञ सम्बंधी आवश्यक तंयारी करने का 
६७ ९१, ९-२५ )। ऋत्विडो सहित लक्ष्मण को यज्ञाश्व की 
मियुक्त करके औराम सेना सहित बैमिपारण्य यये (७ 
सुदिहितो यज्ञो हाश्वमेधो ह्यवतत ! लक्ष्मणेनामिमुप्ता सा 

(७ ६२, ९) । श्रीराम ने इहें ओर भरत को कुमार 

को बारुपम के विभिन्न राज्यो पर तियुक्ति करने का आदेक्ष 
2-४ )। कुमारो के अभिषेक पर थोराम और भरत 7 
प्रसस्तता हुई (७ १०२ १०)॥१ ये अरूद के साथ गये 
उम्रके साथ रहे । जब वह हृढ्तापूर्वक राज्य समालने छवा 

ख्ौद क्षामे (७ १०३, १३-१३ )।' ठमौ. 7 

काल गतमपि स्लेट्राप्त जज्ञातेशतिधामिकौ ॥४, (७ १०२, 

द्वार पर अब सपरदी के येद मे काल उपस्थित हुआ तो 

आगमन की सूचना दी और तदवत्तर थीराम के आदेश 

लाये ( ७ १०३, २-७ ) ) रपष्मण को द्वार पर नियुक्त 

से बाताटाप भारमस्म जिया (७ १०३, १४-१६ )। 
गार्तालाप कर रहे ये तो महूवि दुर्वाता ने, श्रीयम से £ 

अदाप्रध करके, हहे धीराम को अपने आगमन को 

कहा दुर्वासा मे यह भी कहा कि सूचना देने भ विलम्ध 

आदि सद्दित समस्त भरावाओं और नयर को झाप दे देंगे 

इन्होंने, यह सोचकर कि “अकेले मेरी ही मृत्यु हो 

श्रीराम को ऋषि के आगमन की सूचना दी (७ ६ 

के चले जाने पर श्रीराम नियम मज़ु कर देने के 

पर चि6न्तित हुये (७ १०४, १६-१८ )। “शोराम को 
देखकर इन्होंने उन्हें सात्ववा देते हुए कहा आप 4 


कार डाले क्योकि प्रतिज्ञा भज्ञ' कर देनेवाले मनुष्य नरक 
मुथ प्राषदण्ड देकर अपने धण की वृद्धि करें ( ७, १०६, 


के कहने पर श्षीराम ने इनका त्ययूय किया । श्रेराम का 

चहाँ से सरयूवट पर आये ओर जल से आचमन करके 
लिया । तदनन्तर सधरोर ही ये मनुष्यों को दृष्टि से / 
देक्राज इद्ध इहें लेकर स्वरयंलोक घल गये (७ १०६, 
विष्णु के चतुर्थ अत, रष्मण को आया देख सभो देवताओं के 
औ] पूजत किया (७. १०६, १८ )॥ 


लच्मण ] ( ३०२ ) [ छचमण 


सम्बन्धी लोकापदाद पर विचार करने के लिये इन्हें भी बुलाया '(७ ४४. 
२-६ ) । लोकापवाद की चर्चा करते हुये श्रोराम ने सीता को दन में छोड 
आचे के लिए इन्हे आदेश दिया (७. ४५, ५-२३ ) | ये वन में छोडने के 
लिए सीता को रथ पर वैठाकर ले गये और गज्भा तट पर पहुंचे ( ७. ४६ ) । 
इन्होंने सीता को नाव से गद्भा के उस पार पहुँचाकर अत्यन्त दुछ से उन्हें 
उनके त्यागे जाने की बात बताया ( ७. ४७ ) | सीता ने श्रीराम के लिये इनके 
द्वारा सदेश मेजा ( ७, ४८५, १-२१) | तदन्तर सीता को प्रणाम करके ये 
लौट पड़े (७, ४८, २२-२५ )। सीता को वन में छोडकर लौटते समय 
सुमन्त्र ने इन्हे दुर्वासा द्वारा श्रीराम के भविष्य-कथन आदि के सम्बन्ध मे 
चताया (७. ५० )। दुर्वातता के मुख से सुनी हुई भूगु ऋषि के दाप की कया 
अहते हुये भविष्य मे होने वाली घुछ बातो को बताकर सुमन्त्र ने इनके 
दु खी हृदय को शान्त किया ( ७, ५१ )। ये अयोध्या के राजभवन मे पहुँचकर 
श्रीराम से मिले और उन्हें सान्त्वता दी ( ७. ५२ )। कार्यायी पुरुषो की उपेक्षा 
से राजा नृूग को मिलनेवाले शाप की कथा सुनाकर श्रीराम ने इन्हें कार्याथी 
थुरपों की देखमाल का आदेश दिया (७ ५३ )। इन्होंने श्रीराम से राजा 
लूग की क्या विस्तार से बताते का अनुरोध किया (७, ५४, १-४)। 
“श्रोराम ने मिमि और वसिष्ठ के एक दूसरे के शाप से देहत्याग की कथा का 
इनसे वर्णन किया । इन्होंने श्रीराम से पूछा कि विदेह होने पर वसिष्ठ आदि 
ने किस प्रकार पुनः झरीर प्राप्त किया (७, ५६, १-०२; ५७, १०२) ।” 
इन्होंने श्रीराम परे कह्य कि निमि ने वसिष्ठ के प्रति उचित व्यवहार नहीं दिया 
4७. ५८, १-३ ) | श्रीराम ने इन्हें कार्याथियो को अपने सम्मुख उपस्थित 
करने फा आदेश दिया ( ७. ५९क, ५ )। श्रोराम के आदेश पर इन्होने 
चाहर निकलकर एक कुत्ते को देखा और उसे भीतर आकर श्रीराम से अपना 
प्रयोजन कहने का अनुरोध किया; परन्तु 'वेराम की भाज्ञा के बिना जब बु्ते 
ने राजभवन में प्रवेश करना अस्वीकार कर दिया तो इन्होंने श्रीराम को 
अनुमति छी (७. ५९%, रै४-२८ )। इन्होने कुत्ते को श्रीराम के पास 
चहुँचाया ( ७. ५९घ, १)। मारद का वचन सुनकर श्रीराम ने इनको राज 
द्वार पर विलाए फर रहे ब्राह्मण को सान्‍त्वना देने का आदेश दिया (७ ७५, 

१-५) श्रीराम ने इनसे और भरत से राजसूययज्ञ करने के विषय पर वात्तलाप 
जिया (७. ८२, १-५) | इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का प्रस्ताव करते हुये श्रोराम को 
इन्द्र ओर यृत्रातुर की क्या सुनाया (७, ८४४-८६)। श्रोराम ने इन्हें राजा इल 
जी क्या सुनाया (७ ६७-९० )। श्रीराम ने इनसे अश्वमेघ करने वा अपना 
निश्चय व्यक्त क्या ओर उसे सुनकर इन्होंने वस्तिष्ठादि सभी ट्विजों जो बुछावर 
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छद्य, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र, का नाम है जिसको विश्वामित्र 
ने श्रीराम वो प्रदान किया ( ३. र८, ५ )। 


१. लड़ा, रावणपालित एक पुरी का नाम है जहाँ पहुँचकर हनुमान्‌ मे 
अश्योकवाटिका में सीता को चिन्तामग्न देखा ( १ १, ७३ ) | हनुमान्‌ ने इसमे 
आग छगा दी ( १ १, ७७ )। यहाँ आकर श्रीराम ने रावण का वध कर दिया 
( १. १, ८१ )। तारा ने लक्ष्मण को बताया कि यहाँ सौ सहस्र करोड, छत्तीस 
क्षयुत, छत्तीस सहस्त और छत्तीस सौ राक्षस रहते हैं (४ ३५, १५ )। हनुमान्‌ः 
ने सागर-लच्ठन के पश्चात्‌ पर्वंत-शिखर पर स्थित हो इसकी शोभा का अंब- 
छोकन किया ( ५. १, २१३-२१४ )। ' यह वन-उपवनो से व्याप्त, सुन्दर फल- 
पुष्पो के वृक्षो से सुशोभित, सुन्दर सरोवरो से युक्त, भौर सुरक्षित थो। यह 
विश्वकर्मा द्वारा निभित तथा आकाश में तैरती सी प्रतीत होती थी । इसकी” 
सुदृढ़ रक्षा-ब्यवस्था, विशाल अ्रट्टा लिकाओ, और सुदृढ प्राचीर आदि को देखकर' 
हनुमान्‌ चिन्तित हो विचार करने लगे कि इसमे प्रवेश करना फंसे सम्मद 
होगा (५ २, १-३० ) !” “अविन्त्यामद्भुताकारा हृ्ठा लुद्»ो महाकपि । 
असी द्विषण्णो हृष्टश्च वदेह्या दर्शनोत्सूक्क ॥ स पाण्डुराविद्धविमानमालिनी 
महाहूँजाम्बुनदजालतो रणाम्‌ । यशस्विनीं राणवाहुपालिता क्षपायरेभीम- 
बे समावृताम्‌ ॥', (५ ३, ५२-५६ )। 'स लम्बशिखरे रूग्वे छम्बतोय 
दसनिमे । सत्त्वमास्थाय मेघावी हनुमान्मारतात्मण ॥ निशि छड्डां महासत्तवो 
विवश वपिवुज्जर । रम्यकाननतोयाढा पुरी रावणपालिताम्‌ ॥', (५ ३,१-२)। 
“दरत्काल के बादलों की भाँति श्वेत कान्तिवाले सुन्दर भवन इसकी धोमा बढ़ाते 
से। यहाँ समुद्र की गर्जना के समय भयकर गम्भीर धब्द होता रहता था। सागर 
की छहुरो को छूकर बहनेवाली वायु इस नगरी की सेवा करती थी । इस पुरी 
के घुम्दर फाटकों पर मतवाले हाथी शोमा पाते थे तथा इसके अन्तर्दार और 
यहिर्दार दोनों ही श्वेत कान्ति रे सुशोभित थे । इसकी रक्षा के लिये वडे-बडे 
सर्पों का सचरण होता रहता थां जिससे यह नागों से सुरक्षित द्ोने वे बारण 
सुन्दर भोगवर्तीपुरी के समान जान पडती थी । अमरावतीपुरी के समान यहाँ 
आवशधकता के अनुसार विजलियो सद्दित मेघ छाये रहते थे । ग्रहों और नक्षत्रों 
के सदरश विद्युतू-दीपो वे प्रकाश से यह पुरी प्रकाशित और प्रचण्ड वायु की 
ध्वनि से युक्त थी । सुवर्ण वे बने हुये विश्वार परकोटों से घिरी हुई यह पुरी 
छुद् घण्टिकाओं वी धनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलश्त थी (५ ३ 
३-७ ) ।” “सुवर्ण वे बने हुये द्वारों से इस भगरी वी अपूर्व घोभा हो रही 
थी। उन सभी द्वारो पर नीरूम के चबूतरे बने हुये थे वे समस्त द्वार हीरो, 
स्फदिरों और मोतियों से जड़े गये ये। मणिमयी फ्शें उनको दोमा बढ़ा 
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रही थी । उतके दोनो ओर कदाये सुबर्य के उने हुए ह्वायी झोमा पाते ये। 
उन द्वारो का ऊपरी भाग चाँदी से निमित होने वे कारण स्वच्छ भौर श्वेत 
था| उनऊी सीढ़ियाँ नीछम की बनी हुई थी। उन द्वारो के भोतरी भाग 
स्फटिक मणि के बने हुये औद घूछ से रहित थे। थे समस्त द्वार रमणीय 
सभा-भवनो से युक्त और सुन्दर तथा ऊंचाई मे आकाश में उठे हुये से जान 
पड़ते थे | वहाँ कोच्च और मयूरों के कछरव गूंज़ते रहेते थे । उन द्वारो पर 
राजहम नामक पक्षी भी निवास करते थे। यहाँ भाँति भाँति के याद्यो भौर 
ओआमूपणों की मधुर-घ्वनि होती रहती थी जिससे यहू पुरी सभी ओर से 
प्रतिध्वनित हो रही थी ॥ कुबेर को अछका के समाद धोमां पानेवाली यह 
जगरी विकूट के शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण ब्राकाश में उठो हुईं सी 
प्रतीत होती थी (५ ३, ६-१२ )।” ता समीदय पुरी छबूध राक्षतासिपते" 
शुमाम्‌ । अनुत्तमामृद्धिमती चिन्तयामास्र वीयंवानु ॥, (५. ३, १३ )। रावण 
के ध्ेनिक शायो में अस्त्र-शस्त्र लेकर इसकी रक्षा करते थे, अत" इसे कोई दूसरा 
बलपूर्वक अधिकार में नही कर सकता था (५ ३, १४ )। “राक्षत्राज रावण 
की यह नगरी वस्तामूषणों से विभूषित सुन्दरी युवती के समान प्रतीत होती 
थी । रत्नमय परकोटे ही इसके वस्त्र और गोष्ठ ( गोशाला ) तथा अषम्य दुसरे 
भवन आभूषण थे । परकोटो पर छगे हुये यन्‍्त्रो बे जो गृह थे वे ही मानो इस 
रचा रूपी युवती के स्तन थे। मह सब प्रकार की समूद्धियों से क्षम्पन्न 
थी [५ ३, १५-६९)” “प्रजज्वाल तदा छट्ढजीा रक्षोगणगुहै शुभ ; 
(५ ४ ६)) 'शरस्तु सकुां इृत्वा लड्भा परबलादेंन; (५ ३९, 
३० )। हलुमात्‌ ने इसमे आग लगा दी (४ ४५४)। “लड्डाया कश्चिद्रहेंश 
सर्वा भस्मीकृता पुरी ( ४ ५५ ११ )! जाम्बवान्‌ के पूछने पर 
हनुमान ने अपनी छद्भायात्रा का समस्त इचास्त सुनाया (४ ५८, 
६-१६६ ) | हनुमान्‌ ने वानरो को बताया कि ने अकेले ही राक्षमों और रावण 
सहिते इसका विष्वंस्त बरने मे समय हैं (५ ५६, ७ )! 'स्येव निहता लड्धा 
दग्घा भस्मीक्षता पुरी, (५ ५९, १८ )। “उद्धा नाश्वितु शत्तो रुवे विष्यन्तु 
वानरा. ।( ( ५ ६०, ५ )। 'ता रूड्था तरसा हतु रावण च॑ महावलझ, 
(४ ६० ६ )। 'वायुसूनोईलेनैत दग्धा लड्ूंति न झुतम्‌, (५ ६०, ७ )। 
जित्या लट्टा सरक्षौघा ह॒त्वा त रावण रणे', (५ ६०, ११ )। 'त्वदृर्शधनइतो- 
त्माहोी रुद्धा भस्मीवरिष्यत ' (४ ६७, २७ )। * शैलास्पुदनिवाणना छट्ठान 
मलयसातुपु, ( ४ ६८, २७ )। हनुनाव्‌ नै इस नगरी दे दुर्ग, फाठकों, सैना- 
विभाग, और सक्तम आदि वा श्रीराम से वर्णन जिया (६ ३, १-३२) + 
धयश्तिवेदयरो छूड्भा पुरी मीमस्य रक्षस । क्षिप्मेयां वषिष्यामि सत्यमेतद्प्रतवीमि 
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ते ॥', (६ ४, २) | 'छद्धाया तु इत कर्म घोर दप्टूवा भयावहम्‌ । राक्षसेद्धो 
हतुमता शक्रेणेव महात्मवा ॥', ( ६ ६, १ ) | 'वदृध्वा सागरे सेतु घोरे४स्मि- 
न्वरुणालये । लड्डा नासादितु शक्‍्या सेम्द्ररपि सुरासुरे ॥', ( ६. १९, ४० )। 
एप वे वानरक्षौंघों लड्ा सममभिवतंते', | ६. २०, ३ )। नहीय॑ हरिभिलंद्धुत 
आप्तु शवया क्थचन', ( ६. २०, १३ ) ! अतस्थे पुरतो रामो लद्धुमभिमुखो 
विमुट ( ६. २९, १५ )। अक्रीराम ने विचित्र ध्वजा पताकाओ से सुझोभित 
रूकापुरी को देखकर व्यथित चित्त से सीता का चिन्तत करते हुये लक्ष्मण से 
इस पुरी वी शोभा का वर्णन किया (६, २४, ३-१९ )। 'इय सा लद्ष्यते 
लज्भूपुरी रावणपाछिता ; सासुरो रगगन्धर्वें: सर्वेरषि सुदुजेया ॥' (६. ३७ ४)। 
विभीषण ने श्रीराम से रावण द्वारा की गई ऊछका की रक्षा-व्यवस्था का वर्णन 
किया और श्रीराम ने इस नगरी के विभिन्न द्वारो पर आक्रमण करने के लिये 
सेनापतियों फी नियुक्ति की (६ ३७, ७-३७ ) | वानर यूयपतियों ने सुवेल- 
चर्वंत के शिखर पर खड़े द्वोफ़र छका का निरीक्षण किया (६. ३८, १४-१८)। 
चानरों सहित श्रीराम ने सुवेल-श्िखर से लंकापुरी का निरीक्षण किया 
(६ ३९ )। 'त्रिकूटशिखरे रम्ये निमिता विश्वकर्मणा ॥ दद्श छद्धा सुन्यस्ता 
रम्यकाननशोभमिताम्‌ ॥', ( ६. ४० २) । 'हत्वाह रावण युद्ध सपुत्रवछूवाह- 
जम । अभिषिच्य घ छड्भाया विभीषणमधापरि च ॥', ( ६. ४१, ७ )। क्षीराम 
ने इसके चारो द्वारो पर वानर-सेतिको की तियुक्ति की ( ६. ४१, २२. २६५ 
१०-१०० ) ॥ "स ददर्शाइता छब्छा। सशीलवनकाननाम्‌', (६. ४२, ३ )॥ 
'लद्डा ददर्श, (६ ४२, ६) । ृप्द्वा दाशरधिलंड, (६. ४२, ७ )। 
“छड्भामारुस्हुस्तदा', (६. ४२, १३) । “लद्भामेवाभ्यवर्तन्त', (६ ४२, 
१४ ) । छ्भामारुसहुस्तदा', (६. ४२, १७) । 'लझ्धा तामभिधावन्ति 
महावारणसनिभा., (६ ४२, १९) । “अभ्यघावन्त छद्धाया: प्राकार 
कामरूपिण.' ( ६. ४२, २१ )। “विमान पुष्पक तत्तु सनिवर्त्य मनोजवम्‌ । 
द्वोना त्रिजटया सीता लद्भामेव प्रवेशिता ॥, (६ ४८, ३६ )। 'घरादितो 
अग्नमहाकिरीटो विवेश लड्धा सहसा सम राजा, (६. ५९, १४६ ) | “पुरी 
लज्जूएं, (६ ६०, १)। द्वाराष्यादाय छज्छायाइचर्याश्वास्याथ संक्रपान्‌', 
( ६.,६१, ३५ ) | “सुग्रीव ने कहा कि बुम्भकर्ण तथा पुत्रों की मृत्यु के पश्चात्‌ 
रावण अब पुरी की रक्षा नहीं कर सकता अतः वानरों को चाहिये क्रिये 
छावा में आग छगा दें । सुप्रीव की इस थाज्ञानुसार वानरो ने छबाम आग 
झूगा दी । (६ ७५, २-३२ ) (” आार्तानां राश्षसीनां घु छद्भायां वे बुछे-वुछे', 
(६. ९५, १) । 'विभीषणमिम्त सोम्य छट्दायायभिपेचय', (६. ११२, ९) । 'छतायाँ 
सौम्य पष्येयममिविवत', (६.११२,१०)। 'छकायां रक्षसा मध्ये राजान रामझास- 
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नाता, (६ ११२ १४ )। हृषठाभिपित्त छक्काया रा्षप्तेन्द विभीषणम्‌', ( ६ 
१३१२, १६) । 'इति प्रतिसभादिटो हनूमान्मास्तात्मज । प्रविवेश पुरी रूद्धा पूज्य- 
मानों निशाचर ॥, (६ ११३४ १) । अ्रविश्य च पुरी लद्घामनुज्ञाप्य 
विभीपणम्‌, (६ ६१३ २)। “रावणश्च हत घब्ुछंड्ा चंद वश्लीकरता', 
(६ ११३ ११) /विभीषणविधेय हि रड्धूृश्वयंमिद हृतम्‌, (६ ११३ 
१३ )। 'लद्भास्पाह स्वया राजत्कि तदा न विसजिता, (६ ११६ ११) । 
श्रीराम ने अयोध्या वी यात्रा करते समय सीता से बहा पविदेहराजनन्दिनि | 
बहास शिक्षर वे. समान सुन्दर त्रिकुट पर्वत वे विशाल खज् पर बसी और 
विश्यकर्मा की बनाई हुई लकापुरी को देखो, बसी सुन्दर दिखाई देती है, 
(६ १३३, ३ ) | 'उद्योजपिष्यन्तुद्योग दष्े लद्भादथे मन, (६ १२६; ४९) । 
विश्रवा ते अपने पुत्र, दुवेर, से इसकी स्थिति और विशेषताओं का उल्लेख करते 
हुये इसम निवास करने पी आज्ञा दी (७, ३ २५-०र )। अपने पिता की 
भाज्ञानुसार कुबेर ( वैश्ववण ) ने तिकूठ वर्दंत के शिखर पर बसी हुई इस पुरी 
में निवास “क्या (७ हे, दे२। ' विश्वकर्मा ते सुकेश के राक्षस-पुत्रों को 
इस पुरी की स्थिति आदि का वर्णम बरते हुये यहाँ रहने का परामशं दिया 
और बताया कि जय वे छोग लद्डा के दुर्ग का आश्रय लेकर बहुत से राक्षसो के 
साथ निवास करेंगे तो उस समय शत्रुओं के लिये उन पर विजय पाना भत्यन्त 
कठित होगा । विश्वकर्मा वी बात खुनकर बे श्रेष्ठ राक्षस सहस्रो अनुचरों के 
साथ इस पुरी म॒ जाकर बस गये (७ ५४, (२२०२६ )॥” “हृदप्राकारपसिसा 
हैमैगू देंशतंबू ताम्‌ । छद्धामवाध्य ते हृप्टा न्यवसम्रजनीचरा ॥ (७ ५, 
8० )। समस्त देशद्रोही राक्षस छद्ठा छोडकर युद्ध के लिये देवलोक की भीर 
गये (७ ६ ४९% )। छट्ठाविपय्रय दुष्टवा याति छड्धालमान्यप । भूतानि 
अयदर्शोनि विमसस्कानि सर्वश ।, (७ ६४०) प्यत्कूते च वय लड्ूए 
स्थकत्वा याता रसालताम्‌, (७ ११, ५)। अअस्मदीया च लद्/ेंप नगरी 
राक्षसोपिता । निवश्िता तव श्नात्रा धनाध्यक्षण घीमता ॥, (७ ११९, ७ )। 
<इय रूद्धा पुरी राजन्राक्षामा महात्मचाम, (७ ११, रे४ )। 'स तु गत्वा 
बुरों छड्डा घनदेन सुरक्षिताम, (७, १९५ २६) । 'ठद्धा धूल्या 
निशाचर', (७ ११५ ३९)। दीयवां नगरी छछ्धा [[वं रक्षोगणोपिता', 
(७ ११, ३६ ) 'घून्या सा नगरी ऊड्डा', (७ १६१, ४८ )। “विवेश नगरों 
लद्भाम', (७ ११५४६ )। वंवम्ीपणश्च धर्मात्मा एड्छाया धर्ममाचरन्‌', 
(७ २५, ३५) १ बजार्पात पुरस्टत्य ययुलंड्धं सुरास्तदा, (७ ३०, १)।॥ 

२ लंका, छका की अधिष्ठात्री देवी का माम है जो विकट रूप घारण 
करके हनुमान्‌ के सम्मुख उपस्थित हुई (५. ३, २०-२१)। इसने लक की सुख 


लवण ] ( ३०4 2 [ छूवण 


रक्षा-ब्यवस्था का वर्णन करते हुये हनुमान से उनका परिचय पूछा (४ ३, 
२२-२४ )। हनुमान्‌ ने कुद्ध होकर इसका परिचय पूछा ( ५ ३, २५-२६ ),। 
अपना परिचय देते हुये इसने कहा : “मैं रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करनेदाली 
उतकी सेविका और इस नगरी की रक्षा बरने वाली हूँ । मेरी अवद्दैलना 
करके इस भगरी मे प्रवेश करवा कठिन है । मैं स्वय हो लंका नगरी हूँ, अतः 
# भेज मेरे हाथ से तैरा बध होगा 7 (५. ३, २७-३० )। इसके बचन को 
सुनकर हनुमान्‌ ने विशाल रूप धारण करके इससे कहां कि वे खकापुरी की 
शोभा देखना चाहते है ( ५. ३, ३१-३४ )। इसने हनुमान को कठोर वाणी 
मे लंका देसने फा निषेध क्या (५ ३, ३५०३६ )। "हनुमान्‌ के आग्रह 
करने पर इसने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा। हनुमात्‌ ने उस समय भीषण 
पिहनाद फरते हुये “इस पर मुष्टि प्रहार किया जिससे यह पृथियी पर गिर 
.पढड़ी । इस पर दया करके हनुमाव्‌ ने इसका वध नहीं किया (५४ ३, 
औैप-४३े )।” “इसने गदगद वाणी मे हनुमान्‌ से कहा ' “मैं स्वयं छकापुरी हूँ 
ओर आप ने मुझे परास्त कर दिया । पूर्वकाल मे ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिय। 
था कि जब मैं किसी वानर से परास्त हो जाऊँगी त्षव मुझे यह रामझ लेना 
द्वोगा कि राक्षसों के विनाश का समय आ गया । अब सीता के कारण रावण 
तथा समस्त राक्षसों का विनाश अवश्य होगा । ब्रह्मा के इस शाप के कारण 
यह पुरी अब नप्ट-प्राय है, अत: अब आप इसमे प्रवेश करके सीता की खोज 
कीजिये ।' ( ५. ३, ४४-४२ )।” इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली इस 
श्रेष्ठ राक्षती को अपने पराक्रम से परास्त करके हनुमान्‌ लद्भापुरी के भीतर 
प्रविध्ठ हुये (५. ४, १ )। 


लवण, मघु और कुम्भीनसी के पुत्र, एक अघुर का नाम है जो महा- 
पराक्रमी और भयंकर 'स्वभायाला था (७ ६१, १७-१८ )॥ देश छोड़कर 
जाते समय इसके पिता, मधु, ने इसे एक छूछ दिया जो उसने महादेव से प्राप्त 
किया था ( ७ ६१, २० )। उस शूछ के प्रभाव से यह तीतो छोको और 
विशेषतः तपस्वी मुनियों को सतप्त बरने छगा (७ ६१, २१-२२ )। इसके 
प्रभाव तथा इससे उत्पन्न भय का वर्णन करते हुये ऋषियों ने श्रीराम से इसका 
बध फरने यी प्रार्थना वो ( ७ ६१, २३-२५ )। श्रीराम ने ऋषियों से इसके 
अहार-विहार के सम्बन्ध में पूछा जिसका ऋषियों ने विस्तार से उत्तर दिया 
(७. ६२, १-५ )॥ श्रोराम ने इसके यथ पार आश्वासन देते हुये अपने आता 
रत तथा दपुष्न से पूछा वि उनमें से यौन इसवा यध बरेगा ( ७ ६२, 
६-८ )। भरत ने दसता थंघ करने वी इच्छा प्रयट वी ( ७, ६२, ९, )। 
ध्धुष्न ने इसके वध थी प्रवल् इच्छा व्यक्त वी जिसे सुद बर थीराम ने उन्हे 
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ही इस कार्य के छिय आज्ञा प्रदान वी (७ ६२, १०-१९ )। रशहृत दुवंचो 
घोर हन्तास्मि लगग मृय । तह्यव में दुशुक्तस्य टुर्गति पुरुषरंभ ॥, (७ ६३, 
४)। छत्रुष्त वा राज्याभिपेक होते ही यमुंनातट वासी ऋषियों को इसके 
वध वा विश्वास हो गया (७ ६३, १८ )। श्रोराम ने इसके वध के छिय 
एक अमाध वाण देते हुये शत्रुघ्न वो इसके शूछ से बचते का उपाय भी बताया 
(७ ६३, १९-३१ )। इसक वघ का उपाय बताते हुय श्रीराम ने द्यत्रुष्न से | 
कहा कि व ग्रीष्म ऋतु वे बाद वर्षा ऋतु में ही इसका वध करें (७ ६४, 
९-१२ )। धत्रुष्व न अपनी सना को भज कर माताओ आदि से दिदा ली और 
उसके दाद इसके वध के ल्यि अयोध्या स प्रस्यित हुये (७ ६४, ११-१५ )। 
झतुघ्त दे पूछते पर सह च्यवत ने इसकी तथा इसके शूल को पझक्ति का वर्णवे 
करते हुय इसके द्वारा राता मान्वादा के वध का प्रस्ग सुदादा (७ ६४ ) 
* प्रात काल के समय आहार के लिये जढ यह नगर से बाहर निकला तो अवसर 
देखकर शत्रुष्न मथुपुरी के द्वार पर अस्त घस्त्रों से युक्त होरर सन्नद्व हो गये 
मध्याह्लु के समय अपने आहार का बौस लिये हुये जब यह लौटा तो धर्ुस्त 
को अपने मेंगर का द्वार रोक कर खडे देखा । इसने शयुघ्न को कठोर शब्दों मे 
सम्बोधित किया ( ७ ६८, १-७ )।” शत्रुल्न ने भी रोपपूर्ण स्वर में इसे 
युद्ध के लिये छल्कारा ( ७ ६६, १०-१३ )। शतुल्त को रोयपूर्वक सम्बोधित 
करते हुये पहले तो इसने श्रीराम द्वारा अपने बन्धु-वार्धवों के बध का उल्लेख 
किया और फिर अपना घूछ छाकर युद्ध करने की इच्छा प्रकट की ( ७ ६८, 
१४-१७ ) | शत्रुत्न वे इसे घूल छाने का अवसर नहीं दिपा (७ ६८, 
१८-२० )। बिना छू के ही शत्रुझ्न के साथ भयकर युद्ध करते हुये इसमे एक 
कृस के प्रह्मर से शत्रुप्त को मूछित कर दिया (७ ६९, १-१२)। शत्रुप्त को 
भूमि पर गिरा देख इसने उन्हें मृत समझा (७. ६९, १४-१५ )। वर्धाय 
छूवणस्पाजी शर शजुन्तघारित ॥ तेजसा तस्य सम्मूढ़ा सर्वे सम सुर- 
सत्तमा ॥, (७ ६९, २५ )। ब्रह्मा मे देवों को आश्वास्त करते हुये उन 
छोगो को इसका वध देखने के लिये कहा ( ७ ६९ २९ )। देवगण उत्त स्थान 
पर आये जहाँ झगुल्त इसम्र युद्ध कर रहे ये (७ ६९, ३० )। झतरुन्न ने दिव्य 
बाण का सन्‍्धान बरके इसकी ओर दृष्टिपात किया (७ ६९, ३२ )॥ 
४ शत्रुन्त वे आह्वान को सुद वर यह उनके सामने थाया और शब्रुझ्न ने इस 
पर अपना बाण चला दिया । उस वाण के प्रहार से विदीण होकर यह परव॑त 
के समान सहसा यूथिवी पर गिर पड़ा / इसका वध होते ही इसका महान शूल 


महादेव के पास छोद गया (७ ६९, २३-बे८ )। इसका बब बर दने पर इन्द्र 
और अस्त वे झबुप्त को वर देते को इच्छा प्रगट की ( ७, ७०, १-२ )। द्व 
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छोला, मधु गामक अयुर के पिता का नाम है (७ ६१, हे )। 
लोहित, छाल रंग के छछ से परिपूर्ण एक भयकर रामुद्र गा नाम 
है जिसके तट पर सुग्रीव ने सीता वी खोज के लिये एक छाख वानरो के साथ 
विनत को भेजा था ( ४. ४०, ३७ )१ 
खोद्दित्य, एक ग्राम का नाम है। केकय से लौटते समय भरत इससे भी 
“होते हुये आये थे ( ५. ७१, १४५) | 
धर 


बद्च, एक समृद्धिशाली देश का नाम है जिस पर दश्मरथ का अधिपत्य 
था। दशरथ ने यहाँ उत्पन्न होनेवाली वस्तुयें भी ककैयी को अपित करने के 
लिये कहा (२ १०, ३९-४० )। 

« चज्ज, पारियात्र पर्वत के निकट ही समुद से स्थित एक पर्वत का नाम है । 
सीता की खोज के लिय सुग्रीव ने सुवेण भादि वानरो को इसके क्षेत्र में भेजा 
(४ ४२% २३) । 

चज्काय, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान्‌ गये 
(४५५ ६ २१)। 

घत्नजवाला, विरोचनकुमार बलि की दोहिश्री फा नाम है जिसका कुम्म- 
कर्णे के साथ विवाह हुआ (७ १२, २३ )। 

वच्चदंट्र, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमाव्‌ गये (५ ६, 

२०, गीता प्रेस सस्करण )। हनुमान्‌ ने इसके भवन मे' आग छगा दी 
(४. ५४, १० )।| इसने क्रोध में भरकर परिघ हाथ में लिये हुये रावण को 
श्रीराम आदि के वध का आश्वासन दिया ( ६ ८, ९-१८ ) यह विविध प्रकार 
के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर रावण के समीप उपस्यित हुआ (६ ९, ३) । 
श्रौराम ने इसे भाहत कर दिया (६ ४४,२०) । रावण की आज्ञा से विविध प्रकार 
के अस्त्र शस्त्रों को लेकर यह युद्धभूमि मे उपस्थित हुआ (६ ५३, २-७ ) । 
इसने वानर सेना का भीषण सहार किया (६ ५३, २५ )। इसने अद्भद के 
साथ घोर युद्ध किया जिसमे अज्भुद ने इसका वध कर दिया (६ ४४)। 
इसके वध का समाचार सुनकर रावण ने भ्रहस्त को युद्ध के लिए भेजा 
(६ ५५, १ )। विभीषण ने इसके वध का उल्लेख किया (६ ८९, ११ )। 
अयोध्या की यात्रा करते समय श्रीराम ने सोता को इसके वध का स्थान 
दिखाया ( ६ १२३, ११ )॥ 

चतन्धमुष्टि--इसके साथ मैन्द ने इन्द्र युद्ध किया ( ६ ४३, १२ )। मैस्द 
ने इसका वध कर दिया (६ ४३, २९)। यह माल्यवान्‌ का पुत्र था 

(७ ५, २६ )। 
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किया । उवंश्ी ने बताया कि उत्त समय मित्र देवता ने उसका वरण किया है । 
यह सुनकर कामपीडित हो इन्होंने कटा कि ये उसके निकट एक कुम्म में ही 
अपना वोर्य छोडकर सन्तुष्ट हो जायेंगे । उबवज्ञी की स्वीकृति मिलने पर अपना 
यीये कुम्भ में छोड दिया (3 ५६, १४-२१) ॥” इनके दीयें, से युक्त उस कुम्भ 
से दो ब्राह्मण उत्तन्न हुये (७. ५७, ४-६)। . * 5 
चरुण-कन्या--'उमरा नन्दोश्वरश्वापिस्मा वरुणकन्यका', (६ ६० ११)! 
चरूथ, एक ग्राम का नाम है । कैकय से छौटते समय भरत इससे होकर 
आय ये (२ ७१, ११)। 
*  बरूथी, एक नदी का नाम है जिसे भरत को श्रीराम का सदेश देने के 
लिये जाते समय हनुमान्‌ ने देखा था ( ६. १२५, २६ )। 
घपदकार--जब इल को पुरुषत्व प्राप्त कराने के लिये बुध अन्य महपियों 
से परामर्श कर रहे थे तो ये भी वहाँ उपस्थित हुये (७ ९०, ९ )। श्रीराम 
के महाप्रस्थान के समय ये भी उनके साथ-साथ चले ( ७. १०९, ८ )। 
बसिष्ठ, एक मह॒पि का नाम है जिन्होंने दशरथ को सृत्यु के पश्चात्‌ भरत 
को राज्य सचालन के लिये नियुक्त करना चाहा परन्तु भरत ने अस्वीकार कर 
दिया ( १ १, ३३ )। ये राजा दशरथ के'माननीय ऋत्विज थे (१ ७, ४५ 
८, ६ )। दशरथ सल्तान के लिये अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने के 
नि्मित्त इनके समीप गये ( १ १३, १-२ )। इन्होने दशरथ का यज्ञ सम्पन्न 
कराने के लिये भावश्यक आदेश दिये (१. १३, ६) ॥ कर्मचारियों ने इन्हें 
सुचार रूप से कार्य सम्पन्न करने का आश्वासद दिया (१: १३, १७)॥ 
इन्होंने राजाओं तथा अन्य अतिथियों को आमन्त्रित करने के लिये सुमन्ध्र को 
आवश्यक आदेश दिये ( १ १३, १८-३० )। इन्होंने यज्ञ सम्बन्धी व्यवस्था 
चूर्ण हो जाने को दशरथ को सूचना दी जिसके पश्चात्‌ दशरथ ने इनके साथ 
यज्ञ मण्डप में जाकर यज्ञ को दीक्षा छो ( १. १३, ३५-४१ )। राजा दप्नरप 
द्वारा प्रदत्त समस्त दक्षिणा ऋत्विजों ने वितरण वे लिये इन्हें सोप दी 
(१ १४, ५१ )। इन्होने दश्चरय पुत्रों का नामर्रण तथा अन्य संस्कार 
सम्पन्न कराये ( १ १८, २०-२५ )। इन्होने श्रीराम को विश्वामित्र बे साथ 
भेज देने का परामर्श दिया ( १. २१, ५-२१ )। दशरथ ने इनके परामश को 
स्वीकार कर लिया ( १ २१, २२ )। इन्होने विश्वामित्र का सत्कार करते 
हुये कामधेनु को अभीष्ट वस्तुओं को सृष्टि करमे का आदेश दिया (१ ५२)४१ 
उत्तम अन्वपान आदि से सेना सहित तृप्त हुये विश्वामित्र द्ारा कामपेनु माँगने 
पर इन्होंने उसे देवा अस्वीकार कर दिया (१ ५३, ११-२६ )। इन्होने 
विश्वामित्र द्वारा वलपूर्वक ले जायी जातो हुई अपनी कामभेनु की विनती 


चुनवर उस्ते छाश्रुओ का विनाश करने वाली सेवा की सृध्ठि करने "का आदेश 
"दिया ( १, ५४, ९-१६ )। शिव के वर के फ्कैस्वरूप अस्त्रों से समृद्ध होवर 
जब विश्यमित्र से इनक थाश्षम पर आक्रमण किया तब ये यमदण्ड के समान 
भवकर एव दण्ड हाथ से लेकर विश्वामित्र का सामता वरने ने लिये अत्तुतत 
हुये (६ ५५, २५-२८ )। इन्हति विश्वामित्र के समस्त दिव्यास्त्रो का अपने 
अह्दण्ड से शमन कर दिया ( १.५६, १३-२१ )। इन्होने त्रिशडकु के ल्यि 
गज्ञ करना अस्वीकार बर दिया ( १ ५७, १२) | इसके पुत्रों ने भी व्रिणदकु 
या यज्ञ करना अस्वीकार करते हुए उन्हे चाण्डाल होने का श्ाप दे दिया 
(१. ५८ १-१० )। जापकी में धेष्ठ ब्रह्मपि वर्सिष्ठ ने देवों से प्रसन्न होवर 
'एक्मरतु कहा भौर विश्यामित्र का ग्रह्मधि होना स्वीकार शरते हुये उनके 
साथ मित्रता स्थाप्रित कर की ( १. ६४, २२-२३ )। विश्वामित्र मरे उत्तम 
ग्राह्मणत्व प्राप्त बरने के पश्चातू इनका प्रूजन किया ( १. ६५, २५ ) | दशरथ 
में इनसे मिथिला जाने की अनुमति माँगी ( १. ६८, १४ )। इन्होंने दशरथ के 
साथ मिथिला के हिगय्े प्रस्थान किया ( १, ६९, ४ )। मिपिला में इतकी 
उपस्थिति ९ १. ६९, १० )। “ये इक्वाकु कुछ के देवता ये। ये ही दशरप्‌ 
आदि को कत्तंव्य का उपदेश देते थरे और वे इन्ही की आयशा का पालन करते 
थे । दशरघ वे अनुरोध से इन्होंने जनवः को सुर्येवेश का परिचय दिया तथा 
श्रीराम और लूदमण वे छिये क्रमश सीता और ऊंमिला का वरण किया 
(१ ७०, १६-४४ ) ।” जनक ने इनके समक्ष अपने कुछ का परिनय देते हये 
श्रीराम और छृवमण के लिए क्रमश सोता और ऊमिला को देने की प्रतिज्ञा 
भी ( १. ७१, १-२१ )। विश्वामित्र सहित इन्होंने भरत ओर धत्रुब्न वे लिये 
कुशाभ्वज थी कन्‍्याओं का वर्ण किया जिसे जनवा ने स्वरीदार गर लिया (१ 
७२, १७१६ ) | इर्होने श्रोराम आदि चारो भ्राताओं के विवाह वे समय समस्त 
बैवाहिक बाये बरवे मन्त्रपाठपूर्वकं श्रज्यलित अग्नि में हवन किया ( १. ७३, 
१२-२२ )। विवाह ये पश्चात्‌ यात्रा के समय प्रगट शुभ भर बशुम एडुनों से 
बितित दशास्थ को इत्टोने उनह्ा पल समझाकर शान्त जिया ( १. ७४ 
१०-१३ )। मार्ग में मयरर मआँधो से ये मूदछित नही हुये ( ३. ७४ १६ )४ 
अभिशध्य सता रामो वशिष्ठप्रमुतानुपीन' (१ ७७, २)। दशरथ ने इनसे 
क्षीराम के राज्यामियेक्ष की सैपारो बरने ये लिद्े कहा और इन्होंने सेवकों गो 
तदनु्प आदेश दिया (२ ३, ३-७ ) | दशारय ये झगूरोध से इहोंते सोता 
महिल श्रीराम को उपवासन्यत की दोशा दी झौर राजमदन मे आएर दशरप 
को इस समाचार से अवगत बरया (२, ४, १०२३ )। एग्होंने श्रीराम के 
राश्यामिपक की गमध्त सामग्रियों के एफ गर देते के शमाचार से दशरप को 
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अवगत कराने के लिये अन्त पुर मे जाकर सुमन्‍्त्र को मेजा ( २. १४, २६-४२) 
मार्कप्डेय शादि का वचन सुनकर इन्होने मरत को बुलाने के लिये पाँच दूनो 
को राजगृह भेजा ( २. ६८ )। इन्होने भरत को दशरथ का दाह-सस्वार:कैरने 
के लिए उत्तम प्रवन्ध करने की अनुमति दी (२ ७६, १-३ )॥ तयेति भरतो 
वावय व्तिष्ठस्थाभिपुज्य तत्‌', ( २७७६, १२ )। देवी प्रकृति से युक्त सर्वज्ञ 
+ पुरोहित वत्तिष्ठ ने भरत को -दशरच की मृत्यु के तेरहयें दिन अस्थिस्तचय 
और शोक का परित्याध करने के लिये कहा ( २. ७७, २१-२३ )। इन्होंने 
सभा में जाकर मन्त्रियो आदि को बुलाने के लिंये दूत भेजा (२, ८१, ९-१३) + 
इन्होने भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने के लिये आदेश दिया ( २. ५२, 
४-प )। भरत इतको आगे करके भरद्वाज ऋषि के पास गये (२ ९०, ३ )+ 
भरद्वाज ने अपने आसन से उठकर अध्यं, पाद्य, फल आदि निवेदन करके इनसे 
कुशल-समाचार पूछा ( २. ९०, ४-६ ) । इन्होने भी भरद्वाज से उनका वुशल 
समाचार पूछा (२ ९०, ८ )। रवि वसिष्ठ सदिश्य मातृर्मे शीक्षमानय, 
(२ ९९, २)। 'स कब्दिद्‌ ग्राह्मणो विद्मास्धमंनित्यो्महादुति | इदवाकूणा- 
भुपाष्यायों ययावत्तात पूज्यते ॥, (२. १००, ९ )। ये दशरथ की रातियो को ५ 
आगे करके श्रीराम के आश्रप मे गये (२. १०४, १) १ श्रीराम ने इनका चरण 
स्पर्श करके प्रणाम किया और इनके साथ ही पृथिवी पंर बैठ गये (२ १०४, 
२७-२८ ) । इन्होने सृष्टि-परम्परा के साथ इध्वाकु-कुल की परम्परा का वर्णन 
किप्रा और ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का ओचित्य सिद्ध करते, हुये श्रीराम से 
राज्य-प्रहण करमे के लिये फहा (२ ११० )। इन्होने श्रीरॉम को समझाया" 
परन्तु श्रीराम ने अपने पिता फी माज्ञा के पालन से विरत न होने के लिये कहा 
(२. १११, १-११ )। ये श्रीराम के आश्रम से अयोध्या के लिए छोटे ( २ 
११३, २)। श्रीराम के न लौटने पर इन्होने श्रीराम से प्रतिनिधि के रूप में 
स्वर्णभभूषित पादुकायें मरत को दे देने के लिए कहा (२ ११३ ९-१३ ) + 
बनवास से श्रीराम के लौटने को अवधि तक नन्दिग्राम मे रहने के भरत के 
विचार का इन्दहोते अनुमोदत किया (२ ११५, ४-६ )। ये भरत के मब्दिग्राम 
जाते समय आगे भागे चठछ रहे थे (२. ११५, १० ) इन्होने श्रीराप का 
राज्याभिषेक सम्पन्न कराया (६ १२८, ६१ )। “सीता को छोडकर लौटते 
समय मारे मे सुमन्‍्त्र ने लक्मण को बदाया कि एक समय मह॒पि दुर्वासा वसिप्ठ के 
आश्रम में निवास कर रहे थे । उस समय राजा दशरथ वस्तिष्ठ का दर्शन करने 
गये (७ ५१, २-४ )।” “राजपि निमि ने अपने यज्ञ के लिये इनका वरण 
किया किन्तु इन्होने इन्द्र का यज्ञ पूरा कराने तक राजा से प्रतीक्षा करने के 
लिये कहा । फिर भी राजा ने गौतम ऋषि से अपना यज्ञ पूरा कर लिया । 
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(७५ ४५, ८५८११ )।” "इन्द्र वा यज्ञ समाप्त करा कर लौटने पर इन्होंने देखा 

हु कि राजा, गौतम आदि महपियों से, अपना यज्ञ करा रहे हैं। इस पर कुद होकर 
इन्होने राजा निमि को विदेह हो जाने कप बाप दे दिया (७ ६४, १३-१७) ४” 
इनबे' शाप की बात सुनक़र राजा निर्मि ने भी इन्हे विदेह हो जाने का शाप 
दिया ( ७, ५५, १८-२० )। लक्ष्मण वे यह पूछने पर कि इन्होने अपना दारीरे 
पुन किस प्रकार प्राप्त किया, सीराय के बताया पारीर-रहित होने पर व्तिफ् 
ब्रह्मा थौ| शरण मे गये जहाँ ब्रह्मा ने उनसे वरुण के छोडे हुये तेज में प्रविष्य 
होने के ल्यि कहा (७ ५६, ७-१०)! मित्र गौर वरुण के वोर्य 'क्रे 
युक्त कुम्म से इनका पधादुभवि हुआ, और इनके जन्म ग्रहण करते ही 
राजा इध्वाकू ने अपने पुरोहित पद के ल्यि इसका बरण बर लिया 
(७ ४७, ७-९ ) ( जेब राजा मिन्रसह ने अश्वमेष यज बा अनुष्ठान 
किया तो ये अपने तपोवल से उम्र यज्ञ की रक्षा करते थे (७. ६५, - 
१८ )। मज्ञ की समाप्ति पर एक राक्षस पूर्व बैर का स्मरण कर बसिध्ठ केर 
रूप मे राजा मे सम्मुख उपस्थित हुआ थोर मासगुक्त भोजन माँगा (७ ६५, 
३०-२१ ) । “जब राजा मी पत्नी ने इसके सम्मुख मासयुक्त भोजन रबखा 
तो ये भुद्ध हो उठे भौर राजा से कहा दि उतका भोजन भी मासयुक्त होगा 
इस पर श्रुद्ध होकर जब राजा ने भी इस्हे शाप देता चांद्धा तो उनको पतली ने 
उन्हें रोकते हुये इनसे कहा कि इनवा रूप घारण करके ही जिसी ने मामयुक्त 
भोजम प्रस्तुत करने के लिये कहा था । उस समय सारी बात जात दर इहोंने 
राजा कौ यर,दिपा (७ ६५, २६-३६ ) ।” राजद्वार पर ब्राह्मण वे बिराप 
मोर सुबकर क्षीराम ने इन्हे आमस्तित किया (७ ७४, २)। अपने साथ 
धामदेव आदि आठ ग्राह्मणो वो सेपर ये श्रीराम वे समक्ष उपरिदत हुये भोर 
श्रीराम ने इसका सत्कार तकिया (७ ७४, ४-५ )॥ श्रौराम ने इनसे अश्यमेष 
दे! राम्बन्ध में परामर्श किया (७. ९१, २-८ )। जब रात में बा्तालाप कर 
रहे धीराम के सम्मुख उपस्यित होकर छइृदघ नियमभक्छ बे दोषा हुये तो 

इन्होंने श्रीराम के विन्तित होने पर उन्हें छ्षमण का परित्याग बर देगे का 

परामर्श दिया (७ १०६, ७-११ )। इन्होंने श्रीराम के महाप्रस्पान काछ ये 
लिये उबित समस्त घाविक तियाओं का विदिवत्‌ अनुष्ठान किया [७- 
१०९, ६)। की 


१, यसु, हुप ओर बंदर्मी के एश पुद्र शा नाम है (१ ३२, २)। 
इन्होंने 'शिरिदज” दगर की स्थापना वी ( १. ३२, ६)। इसको पाँच पर्बदों 
के पिद्ी हई राजघानो, गिरिग्रज, वमुमती' के सार से श्रमिद हुई (१. ३२९, 
७) । मागपी नाम से प्रति हुई शोन नदी इससे सम्दन्धित थी (१ ३२, र)। 
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२, बसु--श्रीराम ने अगस्त्य के आश्रम पर इनके स्थान का दर्शन किया 
( ३. १९, १९)। इनकी सरया आठ बताई गई है (३ १४, १४ )| दु्घर 
इनका पुत्र था (६ ३०, ३४ )। आठवें वसु का नाम सावित्र था जिग्होंने 
सुमाली का वध किया (७. २७, २४-५० )। “सुमालिनं हत दृष्टव बसुना 
अस्मसात्कृतम्‌', ( ७ २८, १)। ये भी राक्षमो के साथ युद्ध के लिये निकले 
(७. २८, २७ )। रावण इनके सामने युद्ध में ठहर नहीं सका (७ २६९, 
३१)। श्रोराम की सभा में शपथ-प्रहण के समय अपनी शुद्धता प्रमाणित 
करने के लिये सीता ने इनका भी भावाहन किया (७ ९७, ८५ )। 

4 ३. बसु, राजा नृग के पुत्र का नाम है। हनका राज्यामिपेक करके 
राजा नृग ने ब्राह्मणो का शाप भोगने के ल्यि गड्ढे में प्रवेश किया 
(७ ५४, ८-१९ )॥ 

घंसुदा, एक गन्धरव कन्या का नाम है जो मारी की पत्नी थी (७ ५, 
४२ )। इसने चार निशाचरो को जन्म दिया (७ ५, ४४ )॥ 

* चखुमती, वसु की राजधानी का नाम है (१ ३३,६)। ., 

घस्वोकसारा, कुवेर-तगरी ( अछका ) का नाम है ( २. ९४, २६ )। 

> बह्नि, एक वानर यूषपति का नाम है जो सेना सहित सुग्रीव के समक्ष 
उपस्थित हुये (४. ३९ ३८) । गे 

घातापि-श्री राम ने ल्द्ममण से अगस्त्प द्वारा बातापि और इल्वल के 
चध की फधा का वर्णन किया (३. ११, ५५-६७ )। शोराम ने अगस्त्य 
द्वारा इसके वध का वर्णन किया ( ३. ४३, ४१-४५ )। 

घामदेव, एक महपि का नाम है जो राजा दशरथ के माननीय ऋत्विज 
थे ( १. ७, ४ )। दशरथ ने इनसे पुत्र-प्राप्ति के लिये अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठान 
का परामर्श लिया ( १. ८, ६)। दशरथ ने इन्हे आमन्त्रित करने के लिये 
कहा ( १. १२, ५ )। दशरथ ने इनसे मिथिला जाने फी अनुमति माँगी 

(१ ६८, १४ )। इन्होने भी दशरथ के साय मिथिला के लिये प्रस्धान किया 
(१. ६९, ४ )। दशरथ ने इनसे श्रीराम के राज्याभिपेक्त की तैयारी करने 
के छिये कहा ( २ ३, ३ )। दशरथ की मृत्यु के पश्चात्‌ दूसरे दिन प्रात काल 
सभा में उपस्थित होकर इन्होने वस्तिष्ठ को दूसरा राजा नियुक्त करने का 
परामर्श दिया (२ ६७, ३)। ये श्रोराम के आश्रम से वरिष्ठ आादि के 
साथ अयोध्या छौटे ( २. ११३, २)। इन्होने श्रीराम वा राज्याभिपेक कराने 
में वरसिप्ठ वी सहायता थी (६ १२८, ६१ )॥। राजद्वार पर ब्राह्मण का 
विछाप सुनकर धोराम ने इन्ह आमस्त्रित क्या (७ ७४, २)। ये वर्तिष्द 
के साथ थ्रीराम के प्राप्त आये और श्रीराम ने इनका सत्कार किया (७ ७४, 
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४-५ ) । श्रोराम ने अश्वमेघ के आयोजन के सम्बन्ध मे इनसे परामर्श किया 
७ ९१, २-८)! 

( वीमन- ये सिद्धाश्नम मे निवास करते थे 'एप पूर्वाथमों राम वामनत्य 
महात्मम (१ २९, ३ ) | देवो मे विष्णु को बामन रूप धारण करके बलि 
के यज्ञ मे जाने बे किये प्रेरित किया (१ २९ ९)। विश्वामित्र इनमे 
भक्ति रखते थे (१ २९, २२ )। 

घामना, एक कषष्सरा का नाम है जिसने भरहाज मुनि की भाज्ञा से भरत 
के सलार में उनके समीप नृत्य किया ( २ ९१ ४६ )। 
चायद्य, एक अस्त्र क नाम है जिसे विश्वामित्र ने श्रीराम को समवित 
किया था (१ १७ १०)॥। 
यायु--इन्होने ठुशनाम की सो पुत्रियो को अपनी भार्वा वन जाने के 
लिये कहा ( ३, ३९ १४-१६ ) | कुशनाभ की पुत्रियों ने हँसते हुये अवहेलता- 
पूर्वक इनके इस प्रस्ताव फो अस्वीकृत कर दिया (१ ३९, १७-२१ )। इन्होंने 
कुपित होकर उनके ध्वारीर में प्रविष्ट हो उसके अड्भों को मोडब'र टेढा कर 
दिया जिससे वे कुबढौ हो गई ( १ ३२, २२-२३ ) । कुब्शत्व को प्राप्त होकर 
कुशनाभ की पुत्रियो मे अपने पिता को अशुम मार्ग दा अवलम्बन बरवे बला- 
स्कार करने की वायु की इच्छा को बताया (१ ३३ २-३)। द्रह्मदत फै 
साथ विवाह के समय उन कन्याओं के कुब्जत्व को इन्होने दूर कर दिया 
(१ ३३, २३-२४ ) । देवेताओ ने अग्ति को इनके सहयोग से शिव का 
तेज घारण करने के छिये कहा (१ २६, १८५ )। इद्ध ने दिति के गर्भ 
मे' जो सात टुकडे कर दिये उनम से तीसरा दिव्य यायु के माम से विर्यात 
हुआ ( १ ४७, ५ ८)! श्रीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा करने के 
लिये कौसल्या ने इसका ध्ायाहत किया ( २ २५ १३ )) थीदाम ने थगस्त्थ 
के आश्रम पर इनके स्थान का द्घन किया (३ २२ १८ )। श्रीरास के इनसे 
भी सीता का पता पूछा (३ ६३, २७ )। भमंनाव' प्रंत ने बताया कि पूर्य 
काल म जब इन्द्र अपने बद्ध से उसका पंख काट देना चाहते थे तो वायु देवता 
ने सहसा उसे समुद्र में गिरा दिया (५ १, १२६ )॥ ये भी रावण वे भय से 
अश्योत्र वाटिकवय मे अधिक बेग से नहीं चहते थे (५ १३, ६३ )॥ हनुमान्‌ ने 
अपनी सफछता बे” लिये इनकी स्तुति की (५ १३, ६५ )। रावण यो अपना 
परिचय देते हुय हतुमात्‌ ने झपने को इतर औरमस पुत्र बताया (४ ४१, १५) । 
सीता ते भग्ति मे प्रवेश परते समय अपनी शुद्धता श्रमाणित करन के छिये इनका 
भी आयाहन शिया (६ ११६ २८, गीता प्रेस संस्करण )। "जब इब्ध थे 
बस्य प्रद्दार से आहत होवर इनके पुत्र, हनुमान, आहत हो गये तो चुद होकट 
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इस्होनें अपनी गति रोक दी । इतकी गति रुक जाने से पीडित होकर देवगण 
अह्या की शरण में आये । बहा। ने बताया कि इसके पुश्च पर यज् प्रह्मार होने, 
बे” कारण ही ये बुपित हैं । तदनन्वर इन्हे ही,सुज और सम्पूर्ण जगत बताते हुये * 
देयो के साथ बह्मा इनके पारा आये । * उठा रामय इन्हे अपने गोद में अपने पुत्र 
हो छिये हुये देखकर ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं को अत्यन्त दया आई 
(७ ३५, ४८-६५ ) ।” देवताओं ने इनके क्रुत्र, हनुमान्‌ ,को जीवित करके 
घरदान दिये कौर उसके बाद यें हनुमान्‌ को लेकर अज्जना के घर आये 
(७. ३६, १-२६) हे 
$ थघाराणसी, काशिराज की पुरी का नाम है। यह सुन्दर पररोटो और 
मनोहर फ'टको से सुशोभित थी ( ७. ३८, १७ ) श्रीराम से सत्कृत्‌ होकर 
_ काशिराज ने अपनी इस पुरो की ओर प्रस्थान किया ( ७. ३८, १९ )4 
खायुभक्त, एक प्रकार के ऋषियो या नाम है जिन्होंने शरभज्भमुनि के 
स्पर्गलोक घले जाने के पश्चात्‌ श्लोराम के समझ उपस्थित होकर राक्षसों से 
अपनी रक्षा करने की प्रार्यता की ( ३. ६, ४. ८-२६ ) । 
घारुण-पाश, वरुण के पाज्ञ का नाम है जिसे विश्वामित्र ने भ्रोराम को 
समृपित किया पा ( १. २७, ८)। हि 
घारणी, वरुण वी कन्या, सुरा, बी अभिमामिनि देवी का नाम है जो 
समुद्र -मन्पन से प्रदंद हुई थी ( १. ४५, ३६ ) | अदिति के पुत्रों ने इस अनिन्‍्य 
सुन्दरी को ग्रहण कर लिया जिससे (मुरा के सेवन के कारण ) ही वे 'सुर' 
कहलाये ( १. ४५, १७-३८ )। *५ 
घालखित्य, एफ प्रकार के ऋषियो ए। नाम है जिन्होंने धार्मद्ध मुनि 
के स्वर्मंलोक घत्ते जाने के पश्चात्‌ श्रोराम के समक्ष उपल्यित होकर राक्षसो 
से अपती रक्षा करने की प्रार्थता बी ( ३. ६, २. ८-२६ )। रावण ने समुद्र 
ये तटवर्ती प्रान्त को इन महात्माओं से भी मुधोमभित देशा (६ ३५, १४)। 
ये मेनाक पर्वत के उस पार निवास परते थे ( ४. ४३, ३२ )१ 
घालिन , एश वानर का नाम है जो सुग्रीब के उ्येप्ड भ्राता भर उनसे 
झत्ुता रखते थे ( १. १, ६२ )। सुव्रीव के गर्जेन करने पर एस्होने अपने 
भपन से बाहर निरल कर उनसे युद्ध किया परन्तु भीराम ने एक बाण से 
ही इनफा बपगर दिया ( ३, १, ६६-६९ )। इतके सुप्रीड के साथ गुद, 
श्रोराम द्वारा इससे विनाश, तथा त्तारा के इनके लिये विछाप गा याह्मीति 
ने पूरंद्शत बर लिया या ( ३. ३, २३-२४ ) | इन्द्र ने एत्हँ उत्पन्न शिया 
( १. १७, १० )। ये सुपोव के श्राता थे, ओर हनुमानू आदि ग़मरत वानर 
इसी सेवा में तलर रहते पे ( १. २७, ३१-३२ )। "“पुत्रीव मे श्रीराम को 
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बढाया कि उन्ह उनके वडे ज्लाता वाल्नि ने घर से निकाल कर उनके साथ 
वर बॉय लिया है। इन्ही के त्रांस और भय से उद्ज्ान्त चित्त हो वन मं 
निवास वऱत और अपनी भार्या के छीन लिये जाने का समाचार बतावर सुप्राव 
ने श्रोराप्त ते इनके भय से अमयदान दने देंगे प्राथनां की जिस सुनकर श्रीराम ने 
इनके वध वी प्रतिज्ञा की (४ ह, रेरे८रे० )।" “सुग्रीव ने श्रोराम बौ,' 
बताया कि वालिनु ने उनत्रा तिरस्वार करते हुये युवराज पद से मे च्युत कर 
दिया । इतना ही नही उनवी स्प्री को भी छीन लिया । सुप्रीव मे बताया कि 
इतना होने पर भी बाल्नि उनके विनाश दे लिये यलश्ञील है (५ ८+ 
३९-३४ ) /” सुप्रीव ने श्रीराम वो इसके साथ अपने बेर वा कारण बताया 
(४ ९ )। सुप्रीव ने इनके साथ अपने बैर तथा इनके द्वारा निष्कासित करे 
दिये जाने का दृत्ताग्त बताते हुये श्रीराम से इतके विनाश का निवेदन किया , 
(४, १०, १०३९ )। श्रीराम ने इनके दघ का सुप्रीव को काश्वासन दिया 
(४ १०, ३१-३५ ) । सुप्रीव ने इनके पराक्रम का वर्णन करते हुये कहा : 
वालिन्‌ चारो समुद्र का सूर्योदय के पूर्व ही भ्रमण फरके भी थफते नहीं थे । 
वे पर्दती वे शिखरों पर चढफर बड़े-बडे शिखरों यो उठा लेते पे (४ ११ ४ 
३-६ ) | 'वाली नाम महाप्राज्ञ धत्रठुत्र प्रतापवान्‌। अध्यास्ते वानर श्रीमान्कि: 
च्िधामसुलप्रभाग 0 (४ ११ २१ )। इन्होंने दुन्दुभि तामक दैत्य से, ज॑ 
जशे था रूप बनागर इतसे युद्ध के छिये उपस्थित हुआ, घोर युद्ध दरते हुए 
उमबा यथ करके उसके मृत शरीर बो दोनो हाथो से उठाकर एप. योजन 
दूर फेंग दिया (४ ११, रे८०४७ )। 'जब मतज्ुमुनि मे इन्हें शाप दे दिया 
सो ये मुनि से क्षमान्याचना के लिये उनके पास गये परन्तु मुनि ने इनया 
आदर नही किया । मुनि के ही शाप के बारण ये ऋष्यमूक क्षेत्र मे प्रदेश वहीं 
बरते ये (४ ११, ५९-६३ ) ॥” 'कघ त यालितं हन्तु' समरे शब्यत्षे नृप', 
(४ ११, ६८ )। आस्मिन्कर्मति नियू ते श्द्ृष्या वालिनों वषम्‌, (४ ११, 
६९ ) । सुप्रीन मे लद्मंण से बहा 'दूर्वेवाल में वालिन मे शाल के सात वृो 
बौ एव एफ बरये मई यार बीच ढाशा चा,बत ख्ीराम भी यदि इनमें से दिसी 
एव गृक्ष या भेदन बर देंगे तो मुसे उनके द्वारा वालित्‌ के यघ या विश्वास हो 
जायगा (४ रैरै ७०-३१ )॥/ धूश्रच शूरमानी थघ॒ श्रस्यातवल्पौरष ॥ वह- 
बाववानरों वाली समुगेप्वपराजित ॥+ (४ १६१. ७४ )॥ “आई सर्मांस 
प्रह्मप्रा क्लिक दाय पुरा ससे। रूपु सम्रति निर्मासस्तृणभूतइ्घ राघव ॥" 
(४ ११, ८७ )। श्रीराम हो प्रेरणा पर जब सुप्रीव न आगरर इन्हें लएकारा 
तो इन्होने सुप्रीय गो पराजित र दिया, और जब सुप्रीव भाग खड़े हुये तो 
उपवा पीछा दिया, परन्तु उससे मतह्ूवत में प्रदेश पर. जाने दे कारण 
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ये लौट आये (४ १२, १३-२३ ) । “अठकारेण वैयेण प्रमाणेन गतेन 
च। त्व च सुग्रीव वाली व सदुझो स्थ परस्परम्‌॥', (४ १२, ३० )। 
श्रीराम ने सुग्रीव को इनके भय को समाप्त कर देने का आश्वासत दिया 
(४, १४, १०-१८ )। “जब सुप्रीव ने विध्विन्धापुरी मे आकर इन्हे ललतवारा 
तो ये अन्तशपुर मे थे। सुग्रीव की गर्जना सुनकर इनका समस्त शरीर क्रोध से 
तमतमा उठा और ये राहुग्रस्त सूर्य के समात्र निष्प्रभ दिलाई पड़ने लगे 
(४ १४, १-३ ) | 'वाली दष्ट्रावरालस्तु क्रोधाद्यी्तग्विलोचन । भाशुलति- 
तपश्चस्तु समृणाल इब छूद ॥” (४ १५, ४ )। सुग्रीव की गजना सुतकर 
ज़ब ये बाहर निकलने को उद्यत हुये तो इनकी पत्नी ने इन्हे समझाया 
(४ १५, ५-६ )। इन्होने अपनी पत्नो तारा, के शुभ परामर्श को ग्रहण नही 
किया (४ १५, ३१)। इन्होंने तारा को फटकारते हुये अपने पराक्रम वा 
वर्णन किया और तारा को लौटाकर स्वय युद्ध के लिये सन्‍नद्ध हुये (४ १६ 
१-१० )॥ तारा ने इनका मगलरूकामना से स्वस्तिवाचन किया (४ १६ 
११-१२ ) | “तादा के लौट जाने पर ये सुप्रीव से युद्ध के छिये बाहर निकले । 
सुप्रीय फो देखकर इन्होंने अपना लंगोट कस लिया और उनसे मह्लयुद्ध 
करने छगे । इन्होने सुप्रोव को अत्यात श्रस्त कर दिया जिससे सुग्रीव भयभीत 
होकर इधर उघर श्रीराम की ओर देखने छंगे (४ १६, १४-३० )॥ 

श्रीराम ने अपने महान्‌ वाण से इनके वक्षस्थकू पर प्रहार कया जिससे ये 
तत्काल पृथिवी पर गिर पडे (४ १६, ३४-३५ ) | इसके शरीर से जल के 
समान रक्त की धारा बहने लगी जिससे ये सर्वेषा रक्तरजित हो गये (४ १६ 

३८ )। “श्रीराम के वाण से आहत होवर ये भूमि पर गिर पडे। उस 
समय भी इनवे धारोर को झोमा, प्राण, तेज और पराक्रम इड़ें छोड नही 
सत्रे ये, क्योंकि' इन्द्र बी. दो हुई रत्न जटित श्रेष्ठ सुवर्ण माला इतने प्राण, 
तेज, और धोभा को घारण किये हुये थी (४ १७, १-७ ) ।" "महेद्रपुत् 
पतित घालिन हेममालिनम्‌', (४ १७ ११)। 'जब श्रीराम इतने समीप 
भाये तो इद्योंते छिपपर बाण प्रहार करने वे कारण श्रीराम वी भर्सना री 
और वहा 'जिस प्रवार मपु-बंदम द्वारा अपहृत श्वेताशभवतरो श्रुति वा 
हुपग्रीय ने उद्धार जिया था चँसे ही मैं आपने आदेश से रौता को, यदि वे 
समुद्र बे' जठ या पाता मे भी होती, तो यहाँ से छा देता । मेरे स्वॉटीग- 
यासो होने पर सुप्रीव को जो यह राज्य प्राप्त होगा यह उचित हो है। क्तीि 
इतना ही हुआ कि आपने रणभूमि में मेरा अधर्मपूरर यघ विया ।' ऐसा 
परहपर ये घुप हो गये | उस समय दशा मुप्त सूश गया और बाण वे आपात 
में हूँ मस्त पीष् होने लगी ( ४ १७, १३-५२ )।” इस्टू उत्तर देते हुए 
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श्रीराम ने इनके वघ का औचित्य बताया जिससे निरुत्तर होकर इन्होंने क्षमा 
माँगते हुये सुप्रीव तया अज्भुद आदि की रक्षा के लिये प्राथंना की और श्रोराम 
ने इन्हे तदनुकूछ आश्वासन दिया (४ रै८ )। युद्धमूमि में इनके आहंत होने 
का समाचार सुनकर इनकी पली, तारा, ते इनके पास आने का आग्रह दिया 
और फिर इनके पास आकर विलाप करने लगी (४ १९)। तारा ने इनके 
सिक्ड घोर विछाप किया (४ २० )। तारा ने कहा कि अपने पति का 
अनुगमन करने से बढ़कर और कोई कार्य उसके लिये उचित नहीं हो सकता 
(४ २१, १६ ) | “इन्होने सुगीव और अद्भूद से अपने द्वदय की बातो को 
प्रमद किया। तदनस्तर सुप्रीव को अपनी दिव्य खुवर्णमाला देते हुए उनसे श्रीराम 
के प्रति निष्ठावान्‌ रहने के लिये कहा। अपने पुत्र, अज्ञ३, को भी इन्होंने 
सुप्रीव के प्रति भादर-भाव रखने का उपदेश किया। इस प्रकार कहकर 
इन्होने प्राष-त्याग किया (४ रे १०रे४ड )४४ इनकी मृत्यु हो जाने पर 
समस्त वानर यूथपति विलाप करने छूगे और किप्किन्धा पुरी, उसके उद्यात, 
पर्वत, और बने भी सूने हो गये (४ २२, २५-२६ )। इन्होंने गोलभ भामक 
गन्धव से पन्द्रह वर्षों तक अहोरात्र चलने वाला युद्ध कियां और सोलहवाँ बर्षे 
आरम्भ होते ही उसका वध कर दिया (४ २२, २७-२९ )। अपने मृत पति 
को देखकर तारा विछाप करती हुई पृथिवी पर गिर पड़ी (४ २२ ३१ )। 
मील ने इमके शरीर मे धेंसे हुये वाण को निकाला जिससे इतके धरीर के 
समस्त घावों से रक्त की धारा निकलने लगी (४ २३, १७-२० )। माता 
की आज्ञा से अज्ूद ने इनका चरण स्पर्श किया (४ २३, २४ )। इसके लिये 
विलाप फरते हुये तारा ने अपना वध कर देने के लिये भी श्रीराम से निवेदन 
किया जिससे वह परलोक मे भी इनके साथ रह सके (४ २४, ३१८४० )। 
छद्मण ने सुग्रीव से ईतवा दाह-सस्वार करने के लिये कहा (४ २४५ ६२० 
१८ )। इमशान भूमि में ले जाने के लिये सुप्रीव ने इनके शव वो शिविवा से 
रखकर उसे पुष्पमाछाओ से अलकूत किया (४, २५, २८-२९ )। “से 
चालिपुत्रा भिहतो बवच्राच्छोणितमुद्रमन्‌, (४ ४८, २० )। शुप्रीवश्चेव वाली 
चपुत्री धनवलावृभौ। छोके विश्युतकर्माउम्‌दजा वाली पिता मम हि 
(४ ५७, ६)। 'हतो वाली महावलू, (४ १६, ७)१ वाली च॑ 
सह सुप्रीवो', (५ ४६, १० )। दवाली घानरपुन्नधन , (४ ५१, ११)॥ 
व्वया न व वाहिना', (५ ६७ + ) ! इन्होंने रावण को पराजित कर दिया 
जिसरे पश्चात्‌ राव्श इनडा मित्र बत ग्रया (७ ३४)॥ इनके पिता का 
माम ऋदाराज पा (७ ३६, ३६ )। इनके पिता ने ही इन्ह राजा बनाया 


(७ ३६, ३८ )। यध॑पि इनमे और इनके अ्ाठा युय्रीव में बचपन से ही 
बुक थी आप का हल ३: 


न 
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सम्य-माव था, तथापि बाद मे दोनो मे बेर हो गया (७ ३६ ३९-४१ ) १ 
चाह्मीकि, एक भहपि का नाम है। इन्होने देववि नारद से इस ससार के 
ग्रुणवान्‌, वीयेवानू, धर्मज्, उपकारक, सत्यवक्ता और हृप्रतिज्ञ पुरुष के. सम्बन्ध 
मे पूछा जिससे देवगण भी भयमीत होते हैं ( १. १, १-५ )१ इन्होंने अपने 
"क्षिष्यो सहित देवषि नारद का पूजन किया ( १ २, १०२ )। 'दिवषि नारद 
के देवलोक पघारने के पश्चात्‌ ये ,शिष्यो सहित तमसा के तट पर पहुँचे ! वहाँ 
इन्होने व्याध के द्वारा क्रौचवपक्षी के जोड़े मे से नर पक्षी के मारे जाने से दु खी 
हुई उसकी भार्या के कहुण विलाप को सुनकर व्याध को शाप देते हुये 
कहा . 'निपाद | तुझे नित्य-निरन्तर कभी भी शान्ति म मिले वयोकि तुने इस 
न्रौच् के जोडे मे से ,एक॑ नरपक्षी की, जो काम से पीडित हो रहा था, बिना 
>किसी अपराध के ही हत्या कर दी है।' ( १ २, ३-१५ ) ।” “तदनन्तर इन्हे 
“इस'बात को चिन्ता हुई कि इन्झेने जो कुछ कहा उसे श्छोक रूप ही होना 
चाहिये अंथरवी नही । इनके शिष्य, भरद्वाज, ने कहा कि इनके वाक्य को इलोक 
रूप ही होना चाहिये । अपने इछोक पर विचार करते हुये ही ये शिष्य सहित 
अपने आश्र॒प्र पर आये । उस समय वहाँ लोककर्तता ब्रह्म ने उपस्थित होकर 
इनकी मन स्थिति को समझते हुए इन्हे श्रीराम के सम्पूर्ण चरित्र का इजोकबद 
वर्णन करने के लिये कहा । ब्रह्म ने कहा कि श्रीराम का गुप्त या प्रगट वृत्तान्त, 
तथा कृक्ष्मण, सीता और राक्षप्तो का गुप्त या प्रगट चरित्र इन्हे पूर्णतया ज्ञात 
ओर इनके द्वारा अकित कोई भी वर्णन श्रुटिपूर्ण नहीं होगा । तदनन्तर इनकी 
तथा इनके रामायण की चिरन्तन कोति का आश्षीर्वाद देकर बहा 
अन्तर्धान हो गये ॥ ब्रह्मा के चले जाने पर इन्होंने श्रोराम के चरित्र को लेकर 
सहस्नो श्छोको से युक्त ,और मनोहर पदों से समृद्ध रामायण नामक महावाब्य 
की रचना की जिसकी रचना में समता, पदो में माधुयें और अथ् में प्रासादगुण 
की अधिकता है (१ ३, १६-४३ )।" इन्होने नारद के मुख से धर्म, अर्थ 
* एवं कामझूपी फल से युक्त हितकर तथा प्रगट और गुप्त, सम्पूर्ण रामचरित्र की 
सुनकर पुन _मलीभाँति साक्षात्कार करने का प्रयत्व किया ( १० है, १)! 
इन्होने सम्पूर्ण महाकाव्य, रामायण, का पूर्वदर्शन करते हुये सक्षेप मे रामकयां 
का निरूपण किया ( १. ३ )। ” “इन्होने श्रीराम के सम्पूर्ण चरित्र के आधार 
पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण बाब्य का निर्माण दिया जिसमें 
चोबीस हजार श्लछोत, पाँच सो संग तया सात काण्ड हैं। तदमन्तर इन्होने 
बुशकौर कूव को इस काव्य बा गायन करना सिखाया ( १. ४, रै-रै३ )+ 
महंदि वाल्मीवि द्वारा वर्णित आश्वयेमय -रामायण काव्य परवर्त्ती बवियों के 
लिये श्रेष्ठ आधारशिला बना ( १. ४, २६ )। श्रीराम आदि मे इनके आश्रम 
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२३-२९ )। थीराम ने इनके पास सदेशा भेजा कि यदि सीता का चरित्र शुद्ध 
है तो ये उन्हे लेकर गायें और जनसमुदाय में उनकी शुद्धता प्रमाणित करें 
(७. ९५, २-६ )। जब श्रीराम के दूतो ने इन्हे यह समाचार दिया तो 
' इन्होने उसे स्वीकार किया ( ७, ९५, ७-१० )॥ इनका उत्तर सुवकर ख्रीराम 
प्रसन्‍न हुये ( ७. ९५, १३ ) | ये सीता को बपने साथ लेकर श्रीराम की सभा 
में आये ( ७. ९६, १०-१२ ) | जनसमुदाय के बीच में आकर इन्होने विश्वास" 
पूवेक सीता के चरित्र की शुद्धता प्रमाणित की (७. ९६, १५-२४ )। 
ध्वाल्मीकिनवमुक्तस्तु _राघव: प्रत्यमापत। प्राब्जलिजंगतों मध्ये दृष्टा ता 
वरवगिनीम्‌ 7, (७. ९७, १)। “जन्मप्रभूति ते वीर सुखदु खोपसेवनम्‌ ॥ 
भविष्यदुत्तर चेह सर्व॑ वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥7 (७. ९८, १७ )। श्रीराम ने 
इनसे अपने भावी चरित्र से युक्त उत्तरकाण्ड को सुनाने के लिये कहा (७. 
"९६, २५-२६ )। एतावदेतदाश्यानं सोत्तरं ब्रह्मूजितम्‌। रामायणमिति 
सुपात॑ मुख्य वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥/, ( ७. १११, १) । 'आदिकाव्यमिदं ल्वार्प 
*घुरा वाल्मीकिना कृतम्‌। यः श्टणोति सदा भक्त्या स गच्छेद्‌ वैष्णबी तनुम्‌ ॥' 
(७ १११, १६, गीता प्रेस सस्करण )। 
चाखुक्कि, एक सप॑ का नाम है जो मोगवती पुरी मे निवास करते थे । 
इनके क्षेत्र मे सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये हनुमान्‌ आदि बानरो को भेजा 
(४. ४१, ३८ )। 


चिकट, एक राक्षस का नाम है जिसके वध का विभीषण ने उल्लेख किया 
(६ ८९, १२ )। श्रीराम ने अयोध्या छौटते समय सीता को वह स्थल 
दिखाया जहाँ अज्भुद मे इसका वध किया था (६ १२३, ८५ )। यह सुमाली 
का पुत्र था ( ७. ५, ४० ? )। 
४ बिकटा, एक राक्षसी का नाम है जिसने सीता को रावण की भार्या बन 
जाने के लिये घमकाया ( ५. २३, १५ )। 

विकुक्ति, कुक्षि के कान्तिमान्‌ पुत्र, एक सुर्यवश्षी राजा का नाम है। इनसे 
महाप्रतापी वाण उत्पन्न हुये ( १. ७०, २२-२३; २. ११०, ८-९ ) 

विछृत, दूसरे प्रजापति का नाम है जो कर्दम के वाद हुये 
थे (३ १४ ७ )। ड़ 

विघन, एक राक्षस का नाम है, जिसके भवन मे हनुमान गये 
(५. ६, २३ )। * 

१. विज्ञय, दशरथ के एक मंत्री का नाम है (१ ७, ३)।॥ भोराम के 
स्वागत के छिये ये भी हाथी पर चढ कर अमोष्या से चले (६ १२७- १० )॥ 
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अन्य मम्त्रियो के साथ ये श्रीराम के अम्युदय तथा नयर की समृद्धि के लिये 
परस्पर मन्त्रणा करते लगे ( ६ १३८ रेड )। इन्होंने श्रौराम या राग्याभिपेक 
ब'राते म वस्धिष्ठ की सद्दायता वी (६ रैरे८। ६ )॥ 

२. विज्ञय, एक दूत का नाम है जिन्हें दशरथ की मृत्यु के पश्चात्‌ बचिष्ठ 
ने भरत को अमोध्या बुलाने वे लिये भेजा था (२ ६८ है )। ये राजगृह 
पहुंचे ( २, ७०, १) | केक्यराज ने इनका स्वागत किया जिसके पश्चात 
इन्होने भरत को वस्तिष्ठ का समाचार तथा उपहार आदि दिया (२ ७०, 
३-४ ) | भरत की बातो का उत्तर देने के बाद इन्होंने उनसे धीक्ष अयोध्या 
चलते के छिये कहा ( २ ७० ११-१२)। 

३ विज्ञय, एक हास्पकार वा नाम है जो श्रीराम का मनोरजन बरते के 
लिये उनके साथ रहता या (७ डे, २ )। 

विदेद्द, एक देश वा नाम है जहाँ सुप्रीव ने सीता की खोज के लिये विनत 
दो मेजा था (४ ४०, २२)। 

विद्याघर, एव प्रवार के भर्ध-देवताओं का नाम दै (१ १७, & २३)। 
श्रीराम ने सीता को चित्रकूट वी दयोमा दिखते हुये इनकी स्त्रियों मे मनोरम 
शीद्ञाक्पलों और दृध्षो की शाख्ाभों पर खे हमे गुल्दर वस्त्र “को दिखाया 
(२ ९४, १२)। “जब समुद्न-लद्बधत के लिये हनुमान्‌ महेन्द्र पर्वत पर आस्द 
हुये तो उनके भार से दबने पर) वह परत टूटने छगा । उस समय इन लोगो मे 
समझा कि भूत छोग उसे तोड रहे हैं (५ १, २२)।" मे लोग बतरिदा मे 
सादे होरर उस पर्वत को देशने छगे (५ १३ २७ )। 

३. पिधज्मिए, एक राक्षस गा नाम है जिसे भवन में हनुमान गये 
(५ ६, १६-२५ )। हतुमान्‌ मे इसके भवन में आय छगा दी (५ ५४, 

१६ )। रावण मे इसे साथ लेकर प्रमदातव में प्रवेश दिया (६४३४१५६)। 
शायण ने इपमे माया रुपी क्षीराम वा पढ़ा हुआ सर दिलावर सीता ढो 
मोहित बरतने दी आजा दी जिसे सुमपर इसने अपनी माया प्रगद गौ (६ ३१, 
७-९ ) | रावण ने इस बुलाकर सौठा को राम बा कटा टुआ सर दियाने ने 
(लिये बद्दा जिसदा पाछत दरते हुये इसने वह मस्तक झीता के निपट रख दिया 
(६ ६१, ३८-४२. ४५ )। विभीषण ने इंगबे थए का उल्लेख विया (६ 
८९, १६) । अयोष्या छौटते समय मार्य में धीराम ने गीता वो. इसने बंप गा 
इचान दिखाया ( ६ १२३, १३)! 

२. विदस्जिद, पावरा है पुझ एर रासम का नाम है जिसके साय 
आादण ने भपती बहन, धूरणणा, हा विवाद हा (७ ६२ ३)॥। 
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विधत्पे श, एप राक्षस गा माम है जो दैति और भयाता पुत्रया 
(७४, र्‌५ )। यह सूर्य दे समाए अ्रवाशिव भौर तेजरयी चा (७ ४, १८ )। 
इसका साछरटदुटा मे साथ विवाह हुआ शिगार गर्भ से इसने एप पुत्र (सुरेश) 
वो जन्म दिया (७ ४, १६-२६ )। दसरा पुत्र गुतेश ये सास में विश्याव 
एज (७ ४, ३२)! 
-विधृष्टं, एड वायर-प्रमुस का नाम हैं जिसे दृद्जितु ने आहत बरद दिया 
(६ ७३, ५८ )। है 

पिदुद्रूप, एरा राधस था माम है झिसदे भव में हनुमान गये 
(५ ६, ३३)। हि 

विधदुन्माली, एवं बानर प्रमुल पा साम है जियने भवन डो एध्मंश ने 

देखा (४. ३३, १०)। हनुमान्‌ इसर भवन मे गये (५ ६, १९)। 
सुपेण इसवे शाप युद्ध परन एगे ( ६. ४३, १४ ) | गुपेश मे इसरे शाप पोर 
ग्रुर्द करते हुये अन्तत इस यघ बर दिया ( ६ ४३, ३६-४२ )। 
विधाता--श्रीराम ने अगरत्प वे. आश्रम पर इनप्रे स्पान था दर्शन 
दिया ('ऐ १९, १८)। 

पिधूत, प्रजापति श्शाश्य मे पुत्र, एवं अस्त्र वा नाम है. मिस्तरो 
विश्वामित्र ने श्रीराम बो समपित दिया था (१ २८, ८ )॥। 

१६ घिनत, एक यागर यूपपति वा नाम है जो पर्वत बे समान विशाल्वाय, 
मभेध के समान गम्भीर गर्जता करमेगाले, यछवानू, तथा यानरों के शासर' पे । 
में चाद्धमा और सूर्य बे रामान वान्तिवाले यानरो ये साय सुप्रोव मी सेवा में 
उपस्थित हुये । सुग्रीव ने इन्हें एक छाथ यानरो बे साथ पूर्यंदिशा में सीता वी 
खोज वे लिये भेजा (४ ४०, १६-१९ )। इन्होंने पूर्व दिज्ञा वी ओर सीता 
की खोज के लिये प्रस्थान विया (४ ४५, ५)॥। 'एप दर्देर्सत्रांघों विनतो 
नाम यूपप । विदरश्वरति पर्णासा नदीनामुत्तमां नदीम्‌ ॥ पष्टि शतसह्ाणि 
बलमस्य प्लवगमा *, ( ६ २६, ४३-४४ )। 

२, पिनत, एक प्राम वा नाम है जिसते निबट भरत से केक्य से लौटते 
समय गोमतो को पार किया था (२ ७१, १६)। 

१. विनता--ज्ौसह्या ने कहां कि पूर्वकाल में विनता मे अमृत छाते 
की इच्छावालें अपने पुत्र गरझड के लिये जो मगल वृत्य किया था यही मज्जल 
श्रीराम को प्राप्त हो ( २ २५, ३३ ) | 


३. विनता, एक राषक्षसी का नाम है. 'ततस्तु विनता साम राक्षसी 
भीमदशंता (५ २४, २० )।॥ 
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बिनिद्ध, प्रजापति इृद्माश्व के पुत्र, एक अस्त का नाम है जिसे विश्वामिय 
ने श्रीराम को समपित कर दिया ( १. २८, ६)। 
विन्ध्य--मुग्रीव ने यहाँ निवास करनेवाले वानरों को भी आमन्त्रित करने 
का आदेश दिया ( ४७, ३७, २) यहां ये छाल रंग्रवाले भग्रानक, पराक्रमी 
ओर भयंकर रूवधारी दस अरव वातर सुप्रीव के वास आये ( ४. ३७, २४ ) | 
इसकी ग्रुफाओं में हनुमान्‌ आदि वानरो ने सीता की खोज की (४, ५०, १)। 
“दुप विर््यों गिरिः श्रीमान्नानादुमलतायुत.', ( ४. ५२, ३१ )। इसके पाण्व॑वर्तो 
पर्वृत्र पर बँठे हुये वानर सम्रय की अवधि बीत जाने पर भी सीता की खोज मे 
सफल न होने के कारण चिन्तित हो गये (४. ५३, ३) | सम्पाति अपने पंख जरू 
जाने के कारण इस पर्वत पर गिरे (४. ६०, १६ )। '” 
बिपाशा, एक नदी का नाम हे। कैकेय जाते समय वसिष्ठ के दत इसके 
हट से होते हुये गये थे ( २. ६८, १९ )॥ पक अल 
चिद्रुध, देवमीढ के पुत्र और महीध्रक के पिता का 'जाम है (६ 
७१, १०)॥ 
विभरागडक, काश्यप के पुत्र एक मह॑वि का नाम है ( १. ९, ३ ) । इसके 
पृत्त ऋष्यश्श ज् वेदों के पारगामी विद्वान ये (१. ९, ११ )) कष्यशज्ध 
ने अपने पिता के रूप मे इनका परिचय दिया ( १, १०, १४)॥। 
विभीषण, श्रीराम ने इन्हें का के राज्य पर अभिषिक्त क्या (१. १, 
८५ ) । इनकी श्रोराम के साथ मैत्रो तथा इनके श्रीराम को रावण-वध का 
उपाय बताने का वाल्मीकि ते पूर्वदर्शश किया (१. ३, ३५)॥ राम को 
अपना परिचय देते हुये शूपंगलवा ने इन्हें अपना भ्राता बताया (३, १७, २१)। हु 
हनुमान्‌ इतके भी भवन मे गये (५. ६, १८ ) | सीता ने हनुमान्‌ को बताया 
कि इनके समझाने पर भी रावण ने उन्हे श्रीराम छो छोटाना स्वोकार नहीं 
किया (५, ३७, ९ )। इलक्री पुत्री का नाम कला था (५, ३७, ११)॥३) 
इन्होने दूत-बथ अनुचित्‌ बदाकर रावण से हमुमाव्‌ को कोई अन्य दण्ड देने 
का निवेदन किया ( ५. ५२ )। रावण मे इनके निवेदन को स्वीकार कर छिया 
(५. ४३, १०२ )। हनुमान्‌ ने ऊंकादहन के समय इनके भवन में भाग नहीं 
लगाई ( ५. ५४, १६ ) । इन्होने रावण से श्रीराम की अजेयता बताकर सीता 
को लौटा देने का अनुरोध किया ( ६. ९, ७-२३ )। इन्होंने शव के महक्त 
में जाकर अपडकुनो का भय दिखाते हुये सीवा को छोटा देने का बाग्रह किया 
परन्तु रावण से इनकी बात को ने मातकर इन्हें वहाँ से विदा क्रिया (६. १०)। 
इन्होंने रावण की सभा में उपस्थित होकर उसके चरणों में मस्तक झुक्ाया 
( ६- १३, २८ ) ! इन्होने श्रीदयम्र को अडेय यताकर सीता को छोटा देने को 
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सम्मति दी (६ १४) । जब इच्द्रजित्‌ ने इनका उपहास किया तो उसे 
फटकारते हुये इन्होंने रावण की समा में अपनी उचित सम्मति प्रदान की 
(६ १५ )। रावण ने इनका तिरस्कार किया, परन्तु ये भी उसे फटकार 
कर वहाँ से चले आये (६ १६)। ये श्रोराम की दारण में उपस्थित हुये 
(६ १७, १-४ )। इन्हें देखकर सुग्रीव से अन्य वानरो के साथ इनके सम्बन्ध 
मे विचार किया (६ १७, ५ )। इन्होंने आकाश में हो स्थित रहकर अपना 
परिचय देते हुये कहा कि जब रावण से सीता को लौटा देने की इनकी सम्मति 
का तिरस्कार किया तो ये श्रीराम कौ छारण में उपस्थित हुये (६ १७, 
११-१७ )| इनकी वात सुनकर सुप्रीव ने श्रीराम को इनका सुमाचार देते हुये 
इन पर सनन्‍्देह प्रगट किया ( ६ १७, १८-२९ ) । श्रीराम ने सुग्रीव की बात 
सुनकर अन्य वानरो से इतके सम्बन्ध में परामर्श किया (६ १७, ३२ )। 
अद्भुद ने इनकी परीक्षा लेते का परामर्श दिया (६ १७, ३८-४२ )। इसी 
प्रकार अन्य वानरो ने भी इन पर शद्भा प्रगट की (६ १७, ४३-६६ ) । 
“श्रीराम शरणागत की रक्षा का महत्त्व एवं अपना द्रत बताकर इनसे मिले 
(६ १८ )। “आकाश से उतरकर इन्होने श्रीराम के चरणों में शरण लो 
लौर उनके पूछने पर रावण की शक्ति का परिचय दिया ॥ इनकी बात सुनकर 
श्रोराम ने रावण-वध की प्रतिज्ञा करते हुये इन्हें लद्बा के राज्य पर अभिषिक्त 
करने का वचन दिया ( ६ १९, १-२६ )।” जतब्र हनुमान और सुग्रीव ने 
सागर-लद्डुन के सम्बन्ध में इनसे पूछा तो इन्होने श्रोराम फो समुद्र की शरण 
लूने फा परामर्श दिया ( ६ १९, २८-३० )। सुग्रीव ने इनके इस विचार को 
श्रीराम से कहा ( ६ १९, ३२-३३ )। श्रीराम ने इनकी सम्मति को स्वीकार 
किया ( ६ १९, ३६ ) | वानर-वेश मे छिपकर ओराम की सेना का निरोक्षण 
करते हुये शुक और सारण को पहचान कर इन्होने श्रीराम को उनकी सूचना दी 
(६ २५, १३-१४ ) | श्रीराम ने रावण के गुप्तचरों से कहा कि ये उन्हे 
पूर्णझप से सेना दिखा देगें (६ २५, १९ )। शुक ने रावण को इनका 
परिचय दिया ( ६ २८, २६-२७ )। “विभीषणेन स्चिव॑ राक्षस परिवारित 
(६ २०, ४२ )। 'भ्रातर च विभीषणम्‌', (६ २९, १ )। रावण के गुप्तचर 
फो इन्होने देख लिया ( ६. २९, २४-२५ ) | इन्होने थीराम से रावण द्वारा 
किये गये छद्धा के रक्षा प्रवत्ध का वणन किया ( ६, ३७, ६-२५ )। श्रीराम 
न इन्हें नगर के बीच के मोचे पर नियुक्त किया (६ ३७, ३२ )। श्रोराम में 
सेनापतियों की नियुक्ति का इनप्ते वर्णत किया (६ ३७, ३६ )। धोराम ने 
इनका पभिपेव फरने वी प्रतिज्ञा की (६ ४१, ७ )। श्रीराम की वाज्ञा से 
इन्होने ऊड्धा के प्रत्येक द्वार पर एक एक बरोड़ बानरो को नियुक्त वर दिया 
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(६ ४१, ४३ )। 'धर्मात्मा राक्षसश्रेष्ठ सप्राप्तोज्य विभीषण । छड्ड श्व्े- 
मिंद श्रीमान्म्रूव प्राष्नोत्यकष्टक्मू ॥7, (६ ४१ ६८)। वस्त्र शस्प्रों से 
सुसज्जित होकर ये भी थीराम के पास खड़े हुये (६ ४२, ३० )। इन्होने 
शत्म्म नामक राक्षस के साथ दत्ध युद्ध किया (६ ४३, ८ )। ये भी उस 
स्थाम पर आये जहाँ श्रीराम भौर ल्द्मण मूछित थे और उन छोगों को देखकर 
व्यधित हो उठे (६ ४६, २-७ )। इन्होने माया के प्रमाव से इच्नित्‌ 
को देख लिया (६ ४६ ९-११)। श्रोराम और छक्ष्मण को बाघों से 
व्याप्प देखकर जब सुग्रीव चिन्तित हुये तो इन्होंने उन्हें सान्त्वना दी 
(६ ४६, ३०-४४ ) | इन्होने पछायनशील बानर सेना को सान्त्वना दी 
(६ ४६, ४५ )। मूच्छित लक्ष्मण के लिये विलछाप करते हुमे श्रीराम ने कहा 
कि वे विभीषण को राक्षसों का राजा नहीं बता सके (६ ४९, २६) ॥ 
इन्हे हाथ में गदा लिये हुये देखवार जब इन्हे ही इन्दजित्‌ समझ वातर 
भागने गे हो जाम्दवान्‌ मे वानरों को सान्त्ववा दी (६ ५०, ७-१२ )॥१ 
श्रीराम और छक्ष्मण के शरीर को वाणों से व्याप्त देखकर ये विज़ाप करने 
लगे (६ ५० १३-१९)। सुग्रीव ने इन्हे सान्वना दो (६ ५० २० )।॥ 
इन्होने भ्रोराम को प्रहस्त का प्ररेचय दिया (६ ५७ र-४)। इन्होंने 
श्रीराम को कुम्मकर्ण का परिचय दिया (६ ६१, ४-३३ ) । 'तदिद 
मामनुप्राप्त विभीषणवच शुभम्‌॥ यदज्ञानान्मया तस्य न ग्रहीत महात्मन ॥*, 
( ६ ६८, २१ ) । विभीषणवचस्तावत्कुम्मकर्णप्रहस्तयो 4 विनाशोश्य 
समुत्पप्तो मा औडयति दारुण ” ( ६ ६८, २२ )।! 'तस्याय कर्मण आप्तो 
विपाको क्रम शोकद | यन्मया धामिक' श्रीमान्स निरस्तो विभीषण' ॥|, 
(६ ६८ २३)। जब श्रीराम ओर लक्ष्मण मूच्छित हो गये तो इन्हींने 
यातरों को सान्वता दी (६ ७४ २-४ )। ये हाथ मे मशाल् लेकर रणभूमि 
मे विचरने लगे (६ ७४, ७ )। इन्होंने वानरों को युद्धमूमि से आहत पडे 
देखा (६ ५७४, ११ ) | आइत जाम्बवान्‌ के पास जाकर इम्होंने उनका कुशल 
समाचार पूछा ( ६ ७४, १५०२१ ) | 'हर्मुत्तमेम्य शिरसामिवाद्य विभीषण तत्र 
चूथसजेस , (६ ७५ ६८) ३१ इन्होंहे थीराम को इखजिर की मायाया 
रहस्य बताकर सोता के जीवित होने का विश्वास दिलाया और छश्मण को 
सेता सहित निवुम्मिला के सादिर से मेजने का अनुरोध किया (६ ८६४ )। 
इनके अनुरोध पर श्रीराम ने लक्षण को इब्दिजितृ बे! वष के लिये जाने को 
थाज्ञा दी (६ ५८५, १-२४) इन्होंने लट्मण के हिंत के लिये इंद्धजितु पे 
हवस कम की समाप्ति के पूर्व द्वी उस प्र आक्रमण करने का परामर्श 
दिया जिसने अनुसार ही लद्मण ने दाण-वर्षा आरम्भ वी ( ६, ६६, १-६ )। 
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इन्होने इन्द्रजितु के साथ रोणपूष वार्तालाप किया ( ६ ८७ )4 “विभीषणवचः 
श्रुत्वा रावणि तो षमूच्छित । अन्नवीत्यक्प वाक्य क्रोवेनाम्युलपात च ॥॥ 
(४ ८८, १। इन्होने लक्ष्मण को इन्द्रजितु के वध के लिये शी घ्रता करने का 
परामरशे किया ( ६. ८८, ४०-४१ )। इन्होंने राक्षसो से युद्ध और बानर 
यूथपतियों को प्रोत्साहित किया (६ ८९, १-१९ )। इन्होंने भो इंद्ठजित्‌ 
का वध कर देने पर लक्ष्मण का अभिननन्‍्दन किया ( ६ ९०, ९१) | छूक्ष्मण 
इनका सहारा लेकर इन्द्रजितु के वध का समाचार देने के छिये श्लोराम के 
केपास आये (६ ९१, ३ )। लक्ष्मण ने इनके पराक्रम की श्रीराम से 
सराहना की (६. ९१, १५ )। सुपेण न इनकी चिकित्सा को जिससे ये 
स्वस्थ हो गये (६ ९१, २५ २७) | 'विभीषणसहायेन मिप्रता नो 
महाद्यति' (६ ९२, २)। 'वर्माथसहित वाक्य सर्वेपा रक्षा हितम्‌। 
युक्त विभीषगेनोक्त भोहात्तस्य न रोचते ॥ विभीषणवच$ कुर्याध्दि सम 
भनदायुज ।” (६ ९४, १९-२० )। इन्हान अपनी गदा से रावण के आशो 
को मार गिराया (६ १००, १७)। रावण ने इनके वध के लिये एक 
प्रज्वलित शक्ति चलाया ( ६ १००, १९ )। रावण के विरुद्ध मुद्ध मे लक्ष्मण 
* में इनकी उक्षा की (६ १००, २४-२५ )। रावण बथ पर जब ये विछाप 
करने लगे तव श्रीराम ने इसूँ समझाकर रावण का अन्‍्त्येष्टि उ्क्ार करने 
वा ।आदेश दिया (६ १०९) । मन्दोदरी ने कहा कि इनका कथन 
सुक्ति और प्रयोजन से पूर्ण था (६ १११, ७६ ) । “श्रोराम ने इन्हे स्त्रियों 
को धैय बेंधाने तथा रावण का दाह सस्कार करने का आदेश दिया। उस 
समय श्रीराम का मनोरथ जानने के लिये इन्होने कुछ सकोच प्रकट किया। 
परन्तु जब श्रीराम मे मृत्यु के साथ ही दर के अन्त का उपदेश देकर रावण 
के पराफ््म की चचा करते हुये उसके दाह-प्तस्कार वा आदेश दिया तब इन्होन 
विधिवत्‌ रावण का सस्कार किया (६ १११, ९२-१२२)।/ श्रीराम से 
लक्ष्मण को इनका राज्याभिपेक कराने वा आदेश दिया जिस पर लब््भध ने इनका 
अभिपेक सम्पन्न कराया । इन्हें राज्य पर अभिपिक्त हुआ देखकर श्रीराम आदि 
सब अत्यन्त प्रसन्न हुये (६ ११९, ९-१७ )॥ अपन राज्य वो पाकर 
इन्होंने प्रजा को सान्वना दी और उसवे पश्चात श्रीराम के पास आये 
4६ ११२, १७ )। इन्होने भीराम और ल्ट्ष्मण वो मसाज छिक वस्तुर्ये भेट की 
जिसे उन छोगो मे ग्रहण विया .( ६ ११२, १९-२० ) | छवीराम ने हनुमात 
को इनको क्षाक्ूए लेकर सोतए का बुश्ल समाचार पूछने के लिये प्रस्यान 
करने का आदेश दिया (६ (११३, २२ )। हनुमान्‌ ने सीता को बताया कि 
इतवी सहायता से श्रीराम आदिने रावण वा वध कर दिया ( ६ ११३ ८)॥ 


रू 
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श्रीराम ने सीता को छे वाने के लिये इन्हें आदेश दिया जिसका पालन करते हुये 
ने सीता को श्रीराम के पास छाये (६ ११४, ६-४ ६) श्रीराम की आज्ञा सुन- 
कर इन्होन तत्काल ही अन्य लोगो को वहाँ से हटाना प्रारम्भ किया (६ ११४, २० ह॥| 


औराम ने इन्हें इसका निपेघ किया (६ ११४, २५ )।य सीता के पीछे- 
पीछे श्रोराम के पास आये ( ६ ११४, इे४ ) । सीता का तिरस्कार करते हुये 
श्रीराम ने उनसे इच्छानुसार विभीषण के पास भी रहने के लिय वहा ( ६५ 
११५ २३ )। “इन्होंने प्रात काल जब स्नान आदि के ल्यि जल अज्भूराग 
तथा वस्त्राभूषण आदि श्रीराम की सेवा में समात किया तो उन्हे अस्वीकार 
बरते हुए श्रीराम ने अयोध्या छोटने की व्यवस्था करने के छिये इन्हें आदेश 
दिया । उस समय इन्होने श्रीराम से कुछ दिन और छड्धू भें रहकर अपना 
ध्तिथ्य ग्रहण बरने के लिये कहा परन्तु जब श्रीराम सकने के छिये प्रस्तुत नहीं 
हुये तो इन्होंने उनकी यात्रा के हिये पुष्पक विमान मेंगाया ( ६. १३१ ६० 
२३ ) ।” श्रीराम कही वाज्ञा से इन्होंने बानरों का विशेष सत्कार, किया और 
उसके पश्चात्‌ स्वयं भी पुथ्यक् विमान में बैठकर श्रीराम के साथ अमोष्या 
चलने के लिये प्रस्तुत हुये ( ६ १२२, १०रे४ई )। अयोध्या लछोटते समय श्रीराम 
ने क्षीतां को वह स्थान दिखाया जहाँ ये उनसे मिले थे (६ १२३, २१-२३)! 
अथोध्यापुरी वा दर्शन करके य छोग उल्लसित हुवे (६ १२३, ५५ )। भरत 
ने श्रीराम वी सहायता करने वे लिये इन्हे धन्यवाद दिया ( ६. १२७, ४४ )। 
जब भरत ने श्रोराम को समस्त राज्य माँवा तो उरा मामिक हृश्य थी देखकर 
इनके नेत्रो से अश्ु छलक पड़े ( ६ १२७) ४४ )। अयोध्या में इन्होंनि स्नान 
किया ( ६ १२८, १४ )। ये श्रीराम बो चेंवर डुलाने लगे (६ १२८ २९० 
६९ )। श्रीराम का राज्यामिषक देखन के पश्चात्‌ ये लड्धा छोट गय। (६ 
१२८, ९० ) | अनल, अनिल, हर और संम्पाति, ये चार िाचर इनके मस्त्री 
ये ( ७, ५, ४४) ! फेकसी ने इन्हे जन्म दिया (७ ९, रेड )। थे बचपन से 
ही धर्मात्मा.ये (७ $, रे८ )। "ये सदा से घर्मात्मा थे । इन्होंने एक पाँव 
पर खड़े होकर पाँच हजार वर्षों तक तपस्या बी । तदनन्तर इन्होंने पुन अपनी 
दोनों बाद ओर मस्तक उठाकर और पाँच हजार वर्षों तक सूर्य बी अराधना 
की ( ७, १०, ६-९ ) ।" इसकी तपस्या से प्रसक्ष होबर बह्मा ने इन्हें वर 
माँपने वे लिये कटा (७ १० रेउ-रे5 ) । इन्होंने बेवल यही वर माँगा कि 
बड़ी से बड़ी विपत्ति से पड़ने पर भो इसत्री बुदि धर्म मे हो एयी रहे (७. 
१० २९-३३ )। इह्माने इृद्ध मनोवाच्छित वर देते हुये अमराव भी प्रदान 
कया (७ १०, ३३-रे४ )। मम्धर्व राज मद्दात्मा धोजूप की कन्या, सरमा, 
इनकी पत्नी थी (७ १२ रेईं )। रावण वो थत्याघार से विरत करने थे 
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हछिये कुबेर ने जो दुत भेजा वह पहले इनसे ही मिला और इन्होने उप्ते रावण 
से मिलाया (७ १३, १३-१४ ) | “जब रावण ने पुष्पक विमान पर से 
अपहृत स्त्रियों को उतारा तो इन्होंने उसे परस्त्री-हरण का दोष बताते हुये 
उपदेश दिया। इन्होने कहा कि जहाँ वह ( रावण ) दूसरों की स्त्रियों का 
अपहरण कर रहा है वही मपु ने उसकी बहन, कुम्मीनसी, का अपहरण कर 
लिया । जब इन्होने ने कुम्मीनसी का परिचय दिया तो रावण ने मधु पर 
आक्रमण करने के लिये मघुपुरी के छिये प्रस्थान किया। उस समय ये लड्ा 
में ही रह कर धर्म का आचरण करते रहे (७ २५, १७-३५ )। इस्होने 
श्रोराम से विदा ली (७ ४०, २८ )।॥ श्रौराम ने अपने, अश्वमेघ मे इन्हें 
भी आमन्त्रित किया (७ ९१, ११)। श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ के समय 
इन्होने मुनियो के स्वागत-सत्कार का भार सेमाला (७ ९१, २९, ९२, ७ )। 
* श्रीराम ने इस्हे आशीर्वाद देते हुपे कहा कि जद तक संसार वी प्रजा जीवन 
घारण करेगी, जब तक चन्द्रमा और सूर्य रहेंगे, तब तक ये इस ससार मे 
रहेंगे । तदनन्तर श्रोराम ने इनसे विष्णु की आराधना करते रहने के लिये 
कहा। इन्होने भीराम की आज्ञा को शिरोधाय किया (७ १०८, २३-२९ )। /” 

बिमल, प्रजापति कृशश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र 
ने श्रीराम को रामपित किया था ( ६१ २७, ६)॥ 

विमल्ल, दक्षिण दिशा के एक मह॒र्दि का माम है जो श्रीराम के अयोष्या 
लौटने पर उनके अभिनन्दत के लिये उपस्थित हुये (७ १, ३)। 

विराध, एक राक्षस का नाम है जिसका श्रीराम ने यधघ किया ( १५ 
१, ४१ ) | श्रीराम द्वारा इसके वध का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शन किया ( १, हे 
१७ ) । ' यह पर्वत शिखर के समान ऊँचा, मरभक्षी, ओर भयकर राक्षस था 
"गभीराक्ष महावकक्‍त्र विकट विकटोदरम्‌ ॥ वीमत्स विषम दी्घ॑ विकृत घोर- 
दर्शनम्‌ ॥ वसान चमर वेयाप्न वसादं रुघिरोक्षितम्‌ । भ्ासन सर्वभूताना व्यादि> 
तास्यमिवान्तकम्‌ ॥ नत्रीन्सिहाश्चतुरों व्याप्रानदौ वृकौ पृपतादश | सविषाण 
वसादिग्ध गजस्य च शिरो महत्‌ ॥ अवसज्ज्यायसे शुले विनदन्त भहास्वनम्‌ ४ 
(३ २, ४-७ ) ।” "इसने श्रीराम आदि पर आक्रमण किया और सीता को 
गोद में लेकर कुछ दूर जावर खडा हो गया । तदन-तर इसने अपना परिचय 
देते हुये कहा कि यह्‌ सीता को अपनी भार्या बनाकर राम और लक्ष्मण का 
रक्तपात करेगा ( ३ २, ८5-१३ )।” “श्रीराम ने सीता को इसके चगुल में 
फेंत्ा देखकर एध्मण से चिन्ता व्यक्त वी जिसपर ल्द्टमण ने राम बो प्रोत्साहित 
करते हुये इसके वध का निश्चय किया ( ३ २, १४-२६ ) ।” * अपना परिचय 
देते हुये इसने बताया कि यह जव नामक राक्षस का पुत्र है कौर इसकी माता 
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का नाम द्तहदा है । इसने यह ओऔ बताया कि ब्रह्मा के वरदान से यह्‌ अच्छेद्य 


और अमेद्य हो गया है जिससे कोई भी इसके शरीर को छिन-मिनर नहीं कर 
सकेगा (३ के ५-७ ) / श्रीराम नेइस पर सात बाणों से हार किया 
जिससे ऋुद्ध होकर इसने सीता को अलग रखे दिया और दोनो अआताओ 
पर आक्रमण किया तथा अन्‍्तत अपने वल;पराक्रम से उन छोगो वो 
अपने कन्धे पर बैठाकर वन के भीतर चला गया (३ ३, ११-२६)। 


जब यह श्रीराम जोर लक्षण को 
करते हुये इससे राम और लक्ष्मण 


उठा ले गया तव॑ सीता ने विशाप 
को मुक्त कर देने का निवेदन किया । 


(३ ४, १-३ ) | “सीता का वचन सुनकर राम और लक्ष्मण ते क्रमश 


इसकी एक एक भुजायें तोड दी और 


मुष्टि प्रहार भादि से इसे आहत किया « 


परुतु इस पर भी इसकी मृत्यु मही हुई ॥ उस समय श्रीराम ने लक्ष्मण फो 
एक बडा गडूढठा खोदने का आदेश दिया जिससे इसे उसी मे गाड दिया जाय,' 
और स्वय एक पेर से इसका गला दबाकर खडे हो गये ( ३ ४ ४-१२ ॥ है 
अहसने श्रीराम से कहा “अब मं आपको पहचान गया हूँ कि आप श्रीराम 
हैं और आपके साथ भापक अनुज लक्ष्मण तथा आपकी भार्या सीता हैं। 
में तुम्बुर नामक गन्धव हैँ। एक दिन रम्मा नामक अप्सरा में «आयुक्त , 
होने के कारण मैं समय से कुदेर की सभा में नही पहुँच सका शिस पर कुवेर 


ने मुझे राक्षस होने का शाप देकर यह 


भी कहा कि जब श्रीराम भेरा वध 


कर देंगे तभी मैं पुन स्वगंलोक प्राप्त कर लूँगा। अंत आज आपकी कृपा से 
मुझे उस भयकर छाप से मुक्ति मिल गई (३ ४, रैर०१९ )।" तदनन्तर 

शरमऊू भुनि का पता बताते हुये इसने राम को उनसे मिलने के लिये कहां 
और अपने घारीर को छोडकर स्वर्ग चला गया (३ ४ ६०-३३ )। श्रीराम 
आपर लक्ष्मण ने इसे गड्ढे में गाड दिया (३ ४, र४-रे३)! हत्वा तुत 


भौमबल विरशाध राक्षस वने', (३६ ५५, 


१)॥ विराघश्च हत *, (५ १६, ८५)।॥ 


(विराधों दण्डकारण्ये बेल राक्षसपुगव ४, (५ २६१६ )। 'विराध प्रेकष्य 


राष्षसाम', (६ ६४५ १३ )। अयोध्या 
स्थल दिखाया जहाँ उन्होंने विराध का 


लौटते समय श्रीराम ने सीता को वह 
बघ किया था (६ १२३, ४९ )। 


विरुच, प्रजापति इग्माश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वामित्र 


ने श्रीराम को समपित कर दिया (१ 


२८, ७ )। 


१ विरूपादा, एक दिग्गज का नाम है जिसको पृथिवी को खोदते समय 


सगर-पुत्रो ने पृथिवी को घारण क्यि 


हुये देखा था (१ ४०, १३-१४ )। 


बज समय यह थक कर विश्वास के लिये अपने मस्तक को इघर-उघर हटाता 
है. उत्त समय भूकम्प होने छगता है (१ ४०, १४ )। पूर्व दिशा के रक्षक 


पर 
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इस विश्ञाक्ष गजराज की प्रदक्षिणा करके संगर-पुत्र रसातछ का भेदत करते 
हुए आगे बढ़े ( १. ४०, १६) । 

२. विरूपाक्ष, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान्‌ गये 
(५. ६, १९) । रावण ने इसे हनुमान को पकड़ने की आज्ञा दी 
(५. ४६, २)। यह हनुमान से युद्ध करने के छिये गया (५. ४६, 
२४ ) | इसने हलुमान्‌ पर आक्रमण किया ( ५. ४६, २७-२८ ) ) हलुमान्‌ ने 
इसका वध कर दिया (५ ४६, ३० )। यह विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रो से 
सुसज्जित होकर रावण के समीप उपस्थित हुआ (६ ९, ३ )। 'राक्षसं तु 
विरूपाक्ष महावीयंपराक्रमम्‌ । मध्यमेःस्थापयद्गुल्मे बहुभि. सह्द राक्षतः ॥,, 

/ (६ रे६, २० )। 'विस्पाक्षस्तु महता घूलमुद्गधनुष्मता। बलेन राक्षस साधे 
£ अध्यम गुल्ममाथितः ॥', ( ६. ३७, १४ )। लक्ष्मण ने इसके साथ युद्ध किया 
(६ ४३, १० )। लक्ष्मण ने इसका वध कर दिया ( ६. ४३, २६ )। 'महोदर 
अहस्‍्त च विए्पाक्ष च राक्षसम्‌ं, (७. १, ३२ )। यह माल्यवान का पृत्र चा 
(७ ५, ३६? )। जब रावण ने ब्रह्मा से वर प्राप्त कर लिया तो मारीच 
आंदि के साथ यह भी रसातरू से ऊपर उठा (७ ११, २) देवो के विर्द्ध 
युद्ध मे यह भी रावण के साथ गया ( ७. २७, २९ )। हाय 

३ विरूपाक्ष, एक राक्षस का माम है जिसे रावण ने युद्ध के लिए आज्ञा 
दो ( ६. ९५, ५-०९ )। रावण की आज्ञा पाकर यह रथ पर आरूढ हुआ 
(६. ९५, ३९)। इसने सुग्रीव,से घोर युद्ध किया परत्तु अन्त मे सुग्रीव ने 
इसका वध कर दिया ( ६. ९६, १४-३५ )। इसके वध का समाचार सुनकर 

« रावण ऋुद्ध हुमा ( ६. ९७, २)। 

विरोचन को पुत्री, मस्यरा, समस्त पृथिवी का विनाश फरना चाहती थी 
जिससे इन्द्र ने उस्का वध कर दिया ( १. २५, २० )। इनके पुत्र का नाम 
बछि था जिसने इन्द्र और मरुद्गणों सहित समस्त देवों को पराजित करके 
उतके राज्य पर अधिकार कर लिया था ( १. २९, ४. १९ ) की 

चिच्स्वान्‌, कश्पप के पुत्र और वेवस्वत मनु के पिता का नाम है (१ 
७०, २०; २. ११०, ६ )। पनद्रहवें प्रजापति का नाम है ( २. १४, ९ ) । 

विशल्या--'सब्जीवकरणी दिव्पां विशल्या देवविमिताम्‌', (६ ३०, ३०) । 
'बिज्ञल्यकरणी नाम्ना सावष्यंकरणी तथा', (६ १०१, ३२ ) 

विशाय, स्थाणु ( महादेव ) दा अनुसरण करनेवाले एक अग्निकुमार का 
नाम है : स्थाणु देवमिवाचिन्य कुमाराविव पावकी,, ( १- ३९, ९) । 

१. विशाल, इद्वाकु के पुत्र का नाम है जो अलम्बुषा के गर्म से उततन्‍्त 
हुये थे ( १. ४७, ११ )। इनके पुत्र का माम द्ेमचद्ध था ( १, ४७, १२) 


२. विशार ] ( रेइ5 ) [ वदिश्ववा 
६. विशाल, एक राक्षत का नाम है जिपके' भवव में हनुमान्‌ ने बाग 
लगा दी (५ ५४, १४)) 
विश्ञाला, गगा के तट पर स्थित एक पुरी का नाम है जो अपनी सुन्दर 
शोभा से स्वग के समान प्रतीत होती थी। इसको ओर अश्रस्थान करते हुये 
राम-हइमण ने विश्वासित से इसका प्राचीन इतिहास पूछा (१ ४५ ९- 
१३ ) | विश्वामित्र ने इसके आचीन इतिहास का वणन किया ( १. ४५, १३- 
४५ )। इद्तातुपुत्र विद्याल ने इसको स्थापता की थी ( १. ४७, १२)१ इस 
नगरी के राजवश्ञ के सभी नरेश्व दीर्धाडु, महात्मा, परात्रमो और परम घामिक 
हुये थे ( १ ४७, १८ )। 
विश्ववा, एक मुनि का ताम है जो रावण के पिता ये (३. १७, २२ )। 
ये पुलसत्य के मानेस पुत्र ये (५ २३, ७ )। “राजपि तृणविन्दु की कन्या की.) 
सेवा से प्रसन्न होकर महपि युरस्त्य मे कहा : 'मैं तुम्हारे गुणों से प्रसन्न हे, 
अत आज मैं तुम्हे अपने समान पुत्र प्रदान करता हूं जो पोल्सूय के नाम रस 
विश्यात होगा | मैं यहां बेद का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमने: 
मकर उसका विश्लप रूप से श्रवण किया इसलिये तुम्हारा वहू पुत्र 'विश्ववा, 
या 'बैधवण' भी कहछायेगा। (७ २, ३०-३२ ) |” ये वेद के बिट्ठान, 
समदर्शी, तथ| व्रत और बाचार का प्राव करनेवाले ये (७ २, ३४) ४ 
“योडे समय में ये पिता को भाँति तपस्या मे सकृन्न हो गये। इनके उत्तम 
आचरण को जावकर भरद्वार्ज ने अपदी कत्या का इसके साथ विवाह कर 
दिया । तदनन्तर इन्होंन उस कन्या से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसे इनके पिता 
ने वृश्रवण क॑ नाम से विख्यात होने का आशीर्वाद दिया (७ ३, १-८ )।" 
अपने पुत्र, वेंथवण ( ढुवेर ), के पूछने पर इन्होंने उन्हे विश्वकर्मा द्वारा निर्मित 
लका नगरी को आवास बनाने का परामर्श, दिया (७ ३, २४-३१ )। 
श्रीराम ने अगस्त्य से पूछा कि जव राक्षस-बुछ की उत्पत्ति विश्ववा से मानी 
जाती है तो दिश्वदा के पूर्वे भी लड़ा में निवास करने वाले राक्षतों की 
उत्पत्ति कैसे हुई ? (७ ४, १ )। “थोराम की जिज्ञात्ा झात्त करते हुये 
महूपि बगरत्य ने विश्ववा के पूर्व और पश्चात्‌ के राक्षस-वश् का वर्णन करते 
हुये कहा कि कमल से प्रगट होने के पश्चात्‌ ब्रह्मा ने समुद्र-गत जल बे यृष्टि 
करके उसकी रक्षा के लिये जीवों को उत्पन्न विया। वे सब जन्तु भूसे प्यात्ते थ 
और उनमे से बुछ ने कहा कि घे जछू की रक्षा और वन्य ने कहा किये 
उसका यक्षण करेंगे । जिस छोगो ने यक्षय करने कौ बात कही वे 'यक्ष! और 
छिन्‍्होंने रक्षण की बात कही वे राक्षप्र' कहुछाये। इन्हीं राक्षसों से 
श्ादि राक्षस-वश् टेका आरम्भ हुआ (७ ४, ९-१३) । तदनन्तर 
अगर्त्य ने राक्षसनबश का इस मगर वर्शध दिया (७ ४-९), 


[ विश्या 
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विश्वकर्मा ] ( ३३७ ) [ विश्वामित्र 


“कुछ काछ के बाद जब सुमाली अपनी पुत्री, केक्सी, को लेकर भूतछू पर 
विचरण कर रहा थः तो उसने इतरा ( विथयरा का ) दर्श्षत करके अपनी पुत्री 
के इनका ही वरण करने का आदेश दिया | पिता के आदेश पर जब कैकसी 
इनके समक्ष उपस्थित हुई तो इन्होने उसका अभिप्राय समझ कर उससे कहा 
तुम इस दारुण बेला में मेरे पास भाई हो अत सुम कूर स्वभाववाले पुत्रों को 
जन्म दोगी । इनका यह वचन सुनकर जब कंकसी ने श्रेष्ठ पुत्रों को याचना 
की तो इन्होने कहां कि उम्रका सक्‍से छोटा पुत्र श्रेष्ठ होगा) (७ ९, 
११-१५ )।” जब इनये पुत्र, कुबेर ( वेश्ववण्त ), ने इनको रावण वा सदेदश 
बताया तो इन्होने उन्हे ( कुबेर को ) छड्ठा छोड़कर मंलास पर्धंत पर चले 
जाने का परामर्स दिया (७ ११, ३७०४५ ) | रावण ने मयाखुर को अपना, 
परिचय देते हुय अपने को इनका पुत्र बताया (७ १२, १४ )। रावण को 
इनसे कूर भकृति का होने था दाप मिछा था जिससे मयासुर भी परिचित था 
(७, १२, २० )। 

विश्यकर्मा--इन्होने नह नामक वानर को जन्म दिया (१ १७, १२) । 
इनका अत्यन्त दारुण अस्त विश्वामिन्न ने श्रीराम को समर्पित कर दिया 
(१ २७, १९ ) | भरद्वाज मुनि ने भरत का सत्कार करने के लिये इनका 
आवाहन किया [२ ९१, १२ )। भरत की सना ने इनका निर्माण-कौदल 
देखा ( २ ९१, २६-३४ )/ इतका बनाया हुआ विउत्ानस्दत गरुड वा 
सुन्दर, दाने प्रकार के रत्नों से विभूषित, तथा कलास पर्वत के समान उज्ज्वल 
एवं विज्ञाल्ल भवन श्ाहमली द्वीप के तिकट स्थित था (४ ४०, ३८ )। 
इन्होने चक्रत्रानु नामक पर्वत पर सहक्लार चक्र का निर्माण किया था (४ 
४२, २४ ) । इन्होने लद्डापुरी का निर्माण किया था (५ ३, २० )। इन्होंने 
पृष्पक विभान का निर्माण किया था (५ ९, ११ १४)। अश्योकढाटिका में 
इनके, द्वारा निमित बडेन्वडे भवन सुझोमित हो रहे मे (५ १४, ३४ )। वछ 
इनके पुत्र थे (६ २२, ४४-५० )। साल्यवान्‌ आदि राक्षसों ने जब इनसे 
अपने लिये भवत निर्माण के लिये कहा तो इाहोने उन तद को अपने 
द्वारा ही निभित दक्षिण समुद्र मे स्थित लद्डा मे जाने के छिये कहा (७ ५, 
१९-२९) । 

विश्यादी, एक अप्सरा का चाम है जिसका अरद्वाज मुनि ने भरत का 
आतिथ्य-सत्कार करने वे! लिये आवाहन किया था (२ ९१, १७)। 

विश्वामित्र के साथ जाकर श्रीराम और लदमण ने जो-जो पराक्षम किये, 
नाना प्रकार की जो छीलायें तथा अद्भद्‌ बातें घटिव हुई उन सवक्तया वाल्मीवि- 
ने पूर्वदर्शत कर लिया था ( १ ३, ११ | ॥ एक दिन जब राजा दशरथ अपने 

ररए बा० को० 


विश्वामित्र ] ( इ३८ ) [ विश्वामित्र 


पुन्नो के विवाह के विषय में विचार कर रहे ये तब ये उनके पास आये 
(१ १८, ३८-४३ )। ये कठोर ब्रत का पालन बरनेवाले तपसवी और अपने 
त्तेज से प्रज्ज्वलित हो रहे थे ( १. १८, ४४ )। कुशछ समाचार पूछने के 
पश्चात्‌ दशरथ ने इनके आगमन का प्रयोजन पूछा (१ १८, ४५-६० )॥ 
इन्होंने मारीच और सुबाहु नामक दो राक्षसो का उल्लेख करते हुए उनके वध 
के छिये दशरथ से श्रीराम को गाँगा (१. १९, १-१९ )। इनका वचन 
दशरय का हृदय विदीणं करने वाला था ( १. १९, २०-२२) । 
दशरथ ने पहले इम्हें अपना पुत्र देना अस्वीकार किया जिस पर ये अत्यन्त 
कुद्ध हो उठे (१, २०; २१, १-३ ) + इनके कुषित होते ही समस्त 
पृथिवी काँप उठी और देवताओं के मन में भी महानू भय समा गया 
(१. २१, ४ )। वरिष्ठ ने ददारथ से इनकी विभिन्न प्रकार से प्रश्नंसा करते 
हुये, श्रीराम को इनके साथ भेज देने के लिये कहा ( १. २१, ६-२१ )। 
चसिष्ठ के बचन को सुनकर दशरथ को श्रोराम फो महधि विश्वामित्र के साथ 
मेज देना रुचिकर लगा ( १. २१, २२)। “दशरथ ने स्वस्तिवाचन-पूर्वक 
'राम-लक्ष्मण को इनके साथ भेज दिया । मार्ग मे राम ने इनसे बछा और अति- 
बला नामक विद्यायें, जिनका अभ्यास कर लेते से भूल-प्यास? का कष्ट नही 
होता, प्रहण की ( १ २२, १-२१ ) ।” श्रोराम ने इनकी समस्त गुरुजनोचित 
सेवायें करके सरयू के तट पर इनके स्नेह से युक्त हो निवास किया ( १. २२, 
३२-२३ ) “राम क्षौर लद्मण को इईन्होंने गगा-सरयू संगम के समीप स्थित 
एक पुण्य आश्रम का परिचय दिया तथा उस श्ाश्तम के निवासो मुनियों ने 
अपनी दूरहध्टि से इनका आगमन जानकर इनको अर््य, पाथ और अतिथि- 
सरकार की सामग्री अपित की । विश्वामित्र ने उस आश्रम मे मनोहर कथाओ 
द्वारा राम और लक्ष्मण का मनोरण्जन करते हुये सुखपूर्वक निवास किया 
(१. २३) ।” "श्रीराम ओर लक्ष्मण द्वारा गंगा पार होते समय जल में उठती 
हुई तुमुल ध्वनि के विषय मे प्रश्न करने पर इन्होंने उन्हे इसका वारण बताया 
तथा मलूद, कहूप और ताटका वन का परिचय देते हुये त्ताठका वध के लिये 
श्रोराम को आज्ञा दी ( ३. २४ ) |” थीराम के पूछने पर इन्होने ताटकां की 
उत्पत्ति, विवाह और शाप आदि का प्रसजू सुनावर उन्हे ताटका-बध के लिये 
प्रेरित किया (१ २५) । दक्षरथ ने थी राम को इनकी भ्राज्ञा का पाक्तम करने 
! का उपदेश दिया था जिससे श्रीराम इन ब्रह्मावादी महधि की आज्ञा से ताटया 
चघ पे लिये उद्यत हुये (१. २६, र३े-४) + इन्होने ताटका प्रो अपनी हुकार से 
डॉटते हुये राम और एद्मण के कल्याण तथा विजय की कामना की ( १. २६; 
१७ )। इम गाधिपुत्र ने संध्यावाल फे पूर्व ही ताटका का वध कर देने # 
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ओराम को अनुमति दी, क्योकि सब्ब्यावाल में राक्षत दुर्जय हो जाते हैं 
(१ ३६ २०-२२ ) ! ताटका वध से प्रसन्न होकर इस्र आदि देवताओं ने 
इनकी प्रशसा करते हुये श्रोराम वो अस्ददान करने के छिप्रे कहा ( १ २६, 
२७-३१ ) | इन्होंने राम वे साथ ताटकावन में राति व्यतीत की (१ २६ 
३२-३६ )। इन्होंने श्रीराम को निशूछ, बह्मास्त्र, वद्यपाथ आदि दिव्यास्त्रों 
का दान किया (१ २७ )। “इन्होंने श्रीराम कौ अस्त्रो की सहार-विधि 
थताया और अम्यान्य अस्त्रो का उपदेश किया । श्रीराम ने इनसे एक आम 
और यज्ञ-स्थान के विषय से प्रश्न पूछा (१. २८) ।” इन्होने श्रीराम से 
पिद्धाश्रम का पूर्वउत्तान्त बवाया और राम लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम पर 
पहुँचकर उनसे पूजित हुये (१ २९ )। ओऔराम ने इनके यज्ञ वी रहा 
और राक्षसो का विनाश किया ( १- ३० )। “इन्होंने राम और लक्ष्मण सहित 
मिथिला को प्रस्थान किया । मार्गे में सध्या के समय सब ने शोणमद्रतट पर 
विश्राम किया ( १, ३१ ) ।” इन्होने श्रीराम से बह्माउुत ऊुध के चार पुत्रों का 
वर्णन किया; धोषभद्रतटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताया; और कुशनाभ की 
सौ कन्याओं का वायु के कोप से बुब्जा होने का प्रसद्ध सुमावा (१. ३२) 
इन्होंने अपने चंद की कथा का वर्णन करने के पश्चात्‌ अर्धरात्रि का वर्णन 
करने सबको दायव करने का आदेश दिया (१. ३४)। “ये घोणमद्र पार करके 
गयातद पर पहुँचे + वह्दाँ रात्रिवास करते हुये इन्होंने श्री राम के पूछने पर गंगा की 
उत्त्ति की बथा सुनाया (१ ३५) ।” “इन्होंने गिरिराज द्विमवान बी छोटी पुत्री 
मा का विस्तृत दृत्तान्द्र बताते हुये देवताओं का उमा और शिव को सुरतित्रीडा 
से निवृत्त करने, तथा उमा द्वारा देवताओं और पृथिवी को दाप प्राप्त होने का 
वर्णन किया (६ ३६) ।” इन्होंने राजा सगर की उत्पत्ति आदि का श्रीराम से 
वर्णन किया ( १ ३८ )। राम के पूछने पर इन्होंने इन्द्र के द्वारा सार के 
थज्ञाएवव वे अपहरण, सगर-ुत्रो द्वारा समस्त पृथिवी वे मेंदन, और देवताओं 
के ब्रह्मा से यह सब समाचार दताने का दर्णत किया (१, ३९ )। « इन्होंने 
श्रौराम को सगर-पुत्रों के भावी विताश की सुचना देकर ब्रह्मा द्वारा देवताओं 
को शास्त करने, सगर के पुत्रो के पृथिवी को छोदते हुये कपिछ के पास 
पहुँचने और उनके रोप से जलकर भस्म हो जाने आदि का विवरण मुनाया 
(१ ४० )।" इन्होने श्रीराम का समर की आज्ञा से अशुप्रान्‌ द्वारा रसावक 
से जावर यज्ञाश्व को ले आने और झपने चाचाओ के तिघन का समाचार 
भुताने के बृरास्त को बताया ( ३- ४१ )॥ इन्होंने श्रीराम को अशुमान्‌ और 
अगीरप वी तपस्या, तथा बहा दारा भगीरण को अभीए वर देकर गया को 
धारण करने के लिये भगवान्‌ शवपर को राजी करने ये निमित्त प्रथल करने 
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में पराप्श गीवथा सुझाया ( है. ४२)। हन्दोंने ँ्लीगाम वो भगीरध को 
हपस्पा से राठुए हुय भगपानु दाशर या गगा वो अपने शर पर धारण परे 
बिन्दु सरोबर में छोड़ी और गझ्ढा दा सात धाराओं में विभए्त हो भगीरथ थे 
साथ प्र उनने पितरों वा उद्धार गरने बी घटनाओं में अयगंत वराया 
(१ ४३ )। इन्होंने राम मे प्रद्मा द्वारा भगोरप मी प्रशगा बरते हुये उन्हें 
गगाजए से पितरों मे! रा्पेध की आज्ञा देने, राजा द्वारा यह शमस्त पार्ष 
पूर्ण बरदे अप नगर को जाने तथा गद्भावतरण में उपास्यातत ली सहिमा 
मी बया वा यर्णन किया ( है ४४ )। देवता ओर द॑ यो द्वारा क्षीस्समुद्र 
मम्यन, भगवान्‌ रद्व द्वारा हछाहुरू विष सा पान, भगयात्‌ विष्णु के गरपोग 
से मन्दशापल पा पाताछ से उद्धार और उसमे द्वारा मन्चत, पस्व सरि, अप्गरा, 
बारुणी, उच्च श्रवा, वौरतुभ तथा अमृत थी उति और देवासुर संप्राम 
में देत्यों मे! मंहार की कया वो इस्होंने थी राम को सुनाया (१ ४५)। विश 
के समीप इनके आग्रमने कं! समाचार गुनपर राज्य सुमति स्वय इसने हशागय 
के लिय उपस्थित हुये (१ ४५, २० )। एरहोंते सुमति को श्रीराम और 
एडमण का परिचय दिया ( १ ४४, ७ )। शीराम में पूछने पर इन्होंने गौतम 
के आथम तथा अहृत्या ये घापग्ररत होते फो क्या ग्ुगाया (१ ४८; ११० 
३४ )॥ इन्होंने गौतम वे शाप द्वारा इस्द्र मे अण्डकोश रहित होने, पिलू 
देवताओ द्वारा उन्हें मेडे वा अण्डक्रोश छगाने आदि वो कथा वा श्रीराम से वर्भव 
किया (१ ४९, १-१३ )। ये राम और सद्प्रण को शाथ लेकर मिपिला- 
नरेश के यज्ञमण्डप में पहुंचे ( १ ५०, ९१ )। राजा जनक गे इनवा स्वागत 
करते हुये इन्हें अरप्पं समपित विया ( १. ५०, ७ )। जनक ने इन्हें मुनीश्वरों 
के साथ उत्तम आसन पर विराजमान होने के लिये कहा (१ ५०, १० )। 
जनक ने इनसे मिथिला मे झकवर यज्ञ में पधारनेवाले देवताओं षा दर्शते 
फरने के लिये बहा ( १ ५०, १२-१५) ( जनक ने पृने पर इन्होंने राम 
और छद्षमण था परिचय देते हुये दोनों थे स्िद्धाश्रम भ तिवास, राक्षसों के 
यध, विशाला वे दर्शन, भहल्या के साक्षात्कार आदि फा वर्णन किया (१. ५०, 
२२-२५ )। महदि वसिष्ठ ने इनका उक्तार करते हुये बामपेनु को अभीष्ट 
बस्तुओ की सृष्टि करने का आदेश दिया (१ ५३२)॥ उत्तम अन्नपान द्वारा 
सेना सहित ठृप्त होकर इन्होने वरिष्ठ से उनकी कामधेनु को माँगा परन्धु वसिप्ठ 
ने बस्वीकार कर दिया ( $ ५३ )। इन्होने वस्तिष्ठ की गाय को बनपूर्वक ले 
जाने का प्रयास किया ( ६ ५४, १-२ ) ४ इन्होने वसिध्ठ की गाय, कामधेंगु, 
द्वारा उत्पन्न सेनिको को सर्वेथा नष्ट बर दिया ( १ ५४, १९-२३ )। वच्तिष्ठ 
द्वारा लपसी सेता तथा सौ पुत्रो का सहार हुआ देखकर ये अत्यन्त खिनन हुये 
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और अपने एक माक्र बचे हुये पुत्र को राज्य देकर हिंमाछय पर्वत पर तपस्या 
बरने के लिये चले गये ( १ ४५, ६-१४ )। इनकी तपश््या से भप्रशनत होतर 
जब महादेव मे इनसे वर माँगने के लिये कहा तो इन्होंने महादेव से विविध 
प्रदार के अस्मों की याचना को ( १. ४१, १३०६८ )। तइतलर ये चसिष्ठ 
के आश्रम पर जावर विविध प्रकार के अस्त्रो का प्रयोग करने छगे जिससे 
बह आश्रम जन-घूत्य हो गया (१-४५ १०२४ )। इन्होने बसिष्ठ पर 
मानव, मोहन, गान्धर्व, स्वापत, जूस्भण, मदन, सम्तापन, विछापन, शोषण, 
विदारण, सुदुर्जय वद्मास्त्र, ब्रह्मपाद, काला, वादणपाश, शुप्वाद अपश्ननि, 
दण्डास्त्र, पैशाचास्त्र, त्रौज्चास्त्र, धर्मचक्र, बालचक, विष्णुचकऋर, वायब्यास्प्र, 
मस्थनास्त्र, हयशिरा, शक्तिदय, ककाछ, मुसठ, वैद्याघराष्य, कालास्त्र विशू- 
शास्त्र, कापालास्त्र, बकषणास्त्र, ब्रह्म॑स्त आदि नामा प्रतार वे दिव्यास्तों का 
प्रयोग किया, परन्तु जब वसिष्ठ ने अपने ब्रह्मदण्ड से उत सबका झमन कर 
दिया तब इन्होने ग्राह्मणत्व को प्राप्ति के लिये तप करते वा निश्चय किया 
(१ ४६)। इन्होंने वरिष्ठ से पराजित होने वे पश्चात्‌ दक्षिण दिल्ला मे 
जांतर भयकर तपस्पा धारम्म की और वही घार पुत्र उपनन किये (१६ ५७, 
१-३ )। भ्रह्मा में इन्हें राजपि माना (१ ५७ ५)। जब प्रह्मा इहूँ राजपि 
बहकर अन्तर्घान हो गये तो ये पुन घार तपस्या करने छंगे ( १ ५७, ७-०९ )। 
इहोने विशदकु था यज्ञ कराना स्वीतार कई छिया (१. ५८, १३०१६ )॥ 
इस्होने त्रिश्वरकु वा यज्ञ पूर्ण करने का आएवासन देते हुये ऋषि मुनियों को 
आमन्त्रित शिया और जिन्‍होंने इतके आमस्त्रण को स्वीवार नहीं विया उ हें शाप 
देगर नष्ट कर दिया (१ ५९ ) | छल्होंने लिशडबु पा सज्ञ सम्प्त १ रे उन्हें 
सपरीर स्वर्ग भेजा किन्तु इख्ध द्वारा उन्हें स्वर्ग रो गिरा दिये जाने पर क्षुग्प 
होवर इन्होने एवं गुतन देवसर्ग बा निर्माण परने का निरंचय विया परन्तु 
देवताओं वे अनुरोध से इस बाय से विस्त हुये (है ६० )। छद्ेने पुणर 
तो थे जाकर तपस्या दी (! ६फ 7४ )। राजा अम्बरीप, ऋषोव वे 
मध्यम पुत्र शुन ऐेप भो यजाश्य बनाने वे छिये धरीदबर इतवे धाश्मम बे 
निकट आये और वही विधाम बरने छगे ( ६३, १ )। घन शेत्र से इनसे 
अपनी रक्षा वौ पाचमा पी जिसस ट्रवित होगर इस्टोन शुन शेप थी रद्षा पा 
मपछ प्रयस्त हिया और तदइन तर एक महूख्र वर्ष तर धार तपस्या जी ( १ 

६३ )। इढोने सपस्या से इूपि एवं महपि पद बी प्रात्ति गी परत मेनका 
द्वारा तपोमड् हो आने पर ट्विमवान्‌ पवतर पर जाजर च्रह्मत्रि पद की प्राप्ति बे 
हियये पुत घोर तपस्या आरम्मवर दो ( १ ६३ )। इस्दोंने रम्मा डो धाप 
देवर पुत पोर तरध्या हो दौशा शी ( १. ६४ )। “इटटते घोर सपस्या गररे 
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ब्राह्मणत्व वी प्राप्ति की । राजा जनक ने इनकी प्रशसा वी तथा इनकी आश 
से राजमवन लौटे (१. ६५ )।” जनक ने राम ओर रूदमण सहित दमका 
स्वागत करके अपने यहां रवसे हुये धनुष का परिचय दिया और धनुष चढा देने 
पर श्रोराम के साथ सीता के विवाह फा निश्चय प्रगट विया ( १.६६ ) 
“इसकी आज्ञा से राजा जनक ने वह दिव्य घनुष सभाभवन में मेंगवाया। 
श्रीराम द्वारा धनुमंज्भ फर देने पर इन्होने जवक को दशरथ फो बुलाने के छिये 
मम्त्रियो को भेजने की आज्ञा दी (१, ६७; ६८, ८-१३- १५)। इन्होने 
भरत और छत्रुघ्न के लिये कुशघ्वज की कन्‍्याओ का वरण विया जिसको 
जनक ने स्वीकार कर लिया (१. ७२, १-१६) । वमिष्ठ मुनि ने इनके सहयोग 
से श्रीराम आदि के विवाह के समय विवाह-मण्डप के मध्यभाग में विधिपूर्वक 
बेदी का निर्माण किया ( १, ७३, १८) । श्रीराम आदि चारो अआताओ का 
विवाह-कार्य पूर्ण हो जामे पर ये जनक और दशरथ से अनुमति लेबर उत्तर- 
पर्वत पर चले गये ( १. ७४, १-२ )। '्राह्मथोउसीति पृज्यों भे विश्वामित्र 
कुतेन च! ( १, ७६, ६ )। 'विश्वामित्रेण सहितो यज्ञ द्रप्टु समागत (२. 
११८, ४४ ) । 'विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा', ( २. ११८, ४५ )। मारीच ने इनके 
आश्रम की रक्षा करते समय श्रीराम के पराक्रम सम्बन्धी अपने अनुभवों को 
रावण से बताया (३ ३८, ३-१२)। “तारा ने लक्ष्मण को बताया कि विद्वान 
मित्र ने घृताची नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण दस वर्ष के समय को 
एक दिन ही माना था । काछ का ज्ञान रखनेवाले श्रेष्ठ और महातेजस्वी विश्वा- 
मित्र को भी जब भोगासक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया तब फिर 
दूसरे साधारण प्राणियों को केसे रह सकता है (४ ३४५. ७-८ ) ।” श्रोराम के 
अयोध्या छोटने पर अन्य सप्तपियों के साथ ये भी उनके अभिनन्दन वे लिये 
उपस्थित हुये (७ १,४)। 

+ विश्वेदव, देवो के एक वर्ग का नाम है जो मेरु पवंत पर आकर सूर्यदेव 
का उपस्थान करते थे (४ ४२, ३९ )। श्रीराम की सभा में शपथ-प्रहण के 
सम्रय अपनी शुद्धता श्रमाण्रित करने के लिये सीता ने इनका भी आवाहन किया 
(७. ९७, ८)। 

विश्वावस्यु, एक देव-गन्धर्व का नाम है। भरद्वाज मुनि ने भरत का 
आतिथ्य-सत्कार करने के लिये इनका आवाहन किया था (२ ९१, १६ )। 
+विश्वावसुनिषेविते,' ( ५ १, १७८ )। 

विष्य--गरुड पर आरूढ होकर ये भी दश्यरथ वे यश्ञर्थल पर पधारे : 
*एत्तस्मिन्नन्तरे विष्णुरुषयातों महादुति* ! दाद्गचक्रमदापाणिः पीतवासा जगत्पति )। 
बेनतेय समारहाय भास्करस्तोयदं यथा ।', (१. १५, १६ )। देवों आदि की 
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स्तुत्ति को सुनकर इन्होने रावणवध का आश्वासन देते हुये मनुष्य रूप में 
जन्म लेने के सम्बन्ध में विचार क्या (१ १४, २६-२९ )। इन्होंने दैवो 
से रावणवध का उपाय पूछा ( १. १६, १८३ )। राजा दशरय को अपना पिता 
बनाने का निश्चय प्रगट करने के पश्चात्‌ ये वहाँ से अन्तर्घान हो गये ( १ १६५ 
८-१० ) | इनके दशरथ के पृत्रभाव को प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ ब्रह्मा ने 
देवताओं को इनकी सहायता के लिय वानररूपी सम्तान उत्पन्न करने का गादेश 
दिया ( १ १७, १-४) । शुकराचार्य की माता तथा मृग्रु की पत्नी तिमुदत को 
इन्द्र से शून्य कर देना चाहती थी जिससे इन्होंने उनका वध कर दिया (१ २५, ' 
२१) | इन्होने स्िद्धाअ्रम मे बहुत समय तक तपस्या की (१ २९, २)। 
अग्नि आदि देवताओं ने बलि के यज्ञ म वाम॑ने रूप धारण बरक जाने के लिये 
इनत प्रार्थना की (१ २९, ६-९ )। “ये अदिति के गर्भ से प्रगट हुये और 
वामन रूप धारण करके बलि वे पास गये । इन्होने वलि से तीय पग भूमि की 
याचता करके तीनो लोको को आक्रान्त कर लिया और पुन बिलोकी को इन्द्र 
को लौटा दिया ( १, २९, १९-२१ )। समुद्र-्मत्यन से हलाहल के प्राप्त होने 
पर ये शद्ध चक्र घारण करके प्रगठ हुये और उस हलाहुल को भगवान्‌ रुद् का 
भाग बताकर अन्तर्धात हो गये ( १. ४५, २२-२५ )। इन्होने (हपीकेश) कच्छप 
का रूप घारण करके मन्दराचल को अपनी पीठ पर उठाया (१ ४५, २९ )॥ 
परशुराम के पास जो वेष्णव धनुष था उस्ते पूर्वकाछ मे देवताओं ने विष्णु को 
दिया था ( १ ७५, १२-१३ ) । 'विमु श्रिया विष्णुरिवा मरेश्वरः' (१-७७, 
३० )। श्रीराम साशाद्‌ विष्णु ये जो परम प्रचण्ड रावण के वध की अभिलाधा 
रफनेवाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्यलोक में अववीर्ण हुये थे (२ १. ७)॥ 
नमाक्षादिष्युरिव , (२ २ ४२)१ कौसल्यां ने पुत्र पी म्नलकामना के लिये प्रात « 
कप्ल विष्णु की पूजा की (३२ २०% १४ ) । कोसह्या ने झह्ठा दि सीत पगो वो 
बढ़ाते हुये अनुपम तेजस्दी विष्णु के लिये जो मद्भलाशसा वी गई थी वही श्री राम 
को भी प्राप हो (२ २९) २४ )। श्रोराम ने अगस्त्य के आश्रम पर इनके 
स्थान का दर्शन जिया (है १२ ९७ )। महदि अगस्त ने इनका घनुष 
श्रोशम को प्रदान किया ( रे १३ रेरे०३७ )। लद्द॒पण ने श्रोराम को बताया 
कि जिस प्रशार भगवानु विष्णु ने बलि को बाँधनर यह पृथिवी प्राप्त मर ली 
थी उसी प्रवास ये भी मिविलेशडुसमारी सीता को प्राप्ण गर छंगे (३ ६१, 
२४ ) | वामतावतार के समय इन्दोते जहाँ-जहोँ अपने ठीव पग रबरे उस 
स्थाना वा सम्पाति को ज्ञान था (४ ५८, १३ )। इनरे वद्य से किसी 
समय रावण की मुजाएं क्षत विक्षत हो चुकी थीं ( ५. १०, १६) । “अमृरेम्य 
(श्रम दीप्ठां विष्णुश्त्रिमिरिद अगै / (५. २१. २८) इनसे अविनस्ततीय अज्ष 
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से अपना चिन्तन बरके हृष्॒पण स्वस्थ हो गये (६ ५९, १२२) सुकेश के 
पुत्रो से त्रस्त होतर देवगण इनत्री शरण में आये (७ ६, १२-१८ )। 
इन्होने राक्षतों बा निवाघ्य करने का आश्वांसन दिया (७ ६, १९-२१ ) । 
हिंरप्यवशिपु आदि अनेक राक्षमों और दैत्योका इन्होने बघ किया था 
(७ ६, २४-३८ )। 'विष्योडेपस्प नास्त्येप बारण राक्षत्रेशर । देवानामेव 
विप्णो प्रचल्ति भव ॥', (७ ६, ४३ )। ये राक्षमों बे साथ युद्ध करने 
के ल्यि गएड पर आर होकर भाये (७ ६, ६२-६९ )। इस्होंने माल्यवान्‌ 
आदि राध्षसों फी सेना वा भीषण सहार दिया ( ७, ७ )। मान्यवान्‌ ने इतके 
साथ यूद्ध किया परन्तु पराजित होकर सुमाली आदि समस्त राक्षसों सहित 
रसातल मे प्रवेश कर गया (७ ८) । रावण ने जए ग्रह्मा से वर प्राप्त कर लिया 
तो सुमाली बादि राक्षप्रो ने इनबे भय वो समाप्त समझा (७, ११, ५-६) । 
पनिहृत्य तास्‍तु समरे विष्गुना प्रभविष्णुना । देवाना वद्यमानीत प्रेलोक्य 
मिदमब्यय ॥ *, (७ ११, १८) | जब रावण ने इस्द्रछोग़ पर आक्रमण किया तो 
इन्द्र इनकी धारण में आये । उस समय वरदान से रक्षित होने के कारण रावण- 
चधघ करने से अपनी असम्र्थता व्यक्त करते हुये उचित समय पर रावण वध 
करने का आश्वासन दिया (७ २७, ७-२० )॥" "एक समय जब भूगुपनी 
ने दैत्यो को आश्रत्र दिया तो कुपित होकर इन्होने अपने चत्र से उनवा सर 
काट दिया । अपनी पत्नी वा वघ हुआ देखकर भृगु ने इन्हे ध्वाप दिया कि इन्हें 
मनुष्य लोक में जन्म लेकर वर्षों तक पत्नी वियोग का कष्ट सहन करना पडेगा ॥ 
इस भ्रवार शाप देकर भूगु को पश्चाताप हुआ और उन्होने इन्ही की अराधना 
को । उतकी तपस्या से प्रसप्त होकर इद्दोंने उनका ज्ञाप ग्रहण किया। तदनन्तर 
इन्ही विष्णु ने श्रोराम के रूप में मनुष्य लोक में अवतार लिया अत यहाँ 
उन्हें पत्नि वियोग कर कष्ट सहन करना पडा (७ ५१, १३-२१ ) |” 'एक 
एवं प्रजानाति विष्णुस्तजोमय शरम्‌ ॥ एपा एवं तनू पूर्वा विष्णोस्तस्य 
महात्मन ॥" (७ ६९, र८ )। वृत्रासुर के भय का निवारण कराने के लिये 
जब इन्द्र सहित समस्त देवता इनकी शरण में आये तो इन्होन बृत्र के साथ 
स्नेहबन्धन मे बेचे होने वे कारण स्वय बूत वथ मे असमर्थता प्रगट करते हुये 
अपने तेज का एक अश इन्द्र मे ओर एक अन्य उनके वद्ध भें प्रवेश कराकर 
इन्द्र को ही बुच्च का वय करने का आदेश दिया (७ ८५, ३-९ )। दूत वा 
वध हो जाने पर अग्नि आदि देवताओ ने ईनरी स्तुति करते हुये इन्द्र को 
ब्रह्महत्या से सुक्त कराने का उपाय पूछा जिसपर इन्होंने इन्द्र को अपना 
(€ विष्णु का ) ही यजन करने का परामर्श दिया (७, ८५, १९-२२ )। ब्रह्मा 
का देश देते हुये काल ने श्रोराम को बताया कि प्राणियों की रक्षा के लिये 
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विष्णु है उनके हृप मे प्रयठ हुये है (७ १०४, ९)। लक्ष्मण इनके चतुर्ध 
अश थे (७ १०६, १८)॥) जब धीराम सरयु के जढ मे प्रवेश करने के छिये 
आगे बढ तो ब्रह्मा ने कहा विष्णुस्लहुप रघुनदन आइये, क्षापका कल्याण 
हो' (७ ११०, ८)। ब्रह्मा की बात सुनकर अ्ञाताओ सहित श्रीराम ने सशोर 
चैष्णवतेज मे प्रवेश किया (७. ११०, १२)। अथ विष्णुमेहातेजा पित्तामहमुबाच 
हू । एपा लोक बनोधाना दातुमहँसि सुब्रत ॥" (७ १९०, १६ )। चक्र त्वा 
विष्णुक्चन ब्रह्मा लोकगुरु प्रभु । लोकान्सतानकान्नाम यास्यतीमेसमाण्ता ॥', 
(७ ११०, १८ )। 'वह भ्रतिष्ठितों विष्णु स्वगहोके यथा पुरा। बेन 
व्याप्तमिद सर्द श्रंडोग्य सचराघरम्‌ ॥', (७ १११, २)। 'पस्त्विद रघुताथस्य 
चरित सकल पढ़ेतृ । सोअमुक्षये विष्णुलोक गच्छत्येव न सशय ॥/, (७ १११, 
२६, गीता प्रेस ससकरण ) । “पिता पितामहस्तस्यतयैद प्रवितामह । तत्पिता 
तपत्पिता चंद विष्णु यार ले सशय ॥', (७ १११, २२ गीताप्रेस सस्करण )। 
विहराम्त, एक राक्षस का नाम है जो राम के विरुद्ध युद्ध के लिये खर के 
साथ आया (३ २३, ३२) । खर के साथ इसने श्रीराम पर आक्रमण 
किया (३ २६, २६)। भीराम ने इसका वध केर दिया (३ २६ 
२९-३५ ) 
चीरवाहु, एक बानर प्रमुख का दाम है। किष्किन्धा पुरी की शोमा 
देखते हुये रकष्मण ने इनके भवद को देखा (४ ३३, १० )। 
चूक्तिमान्‌ , भजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र पा मास है जिसको 
विश्वामिश्र ने श्रीराम को समपित किया था (१ २५, ७)५ 
बुप एक असुर का नाम है जिसका वध फरदने के प्रश्चाद्‌ देवराज इद्ध 
मल स॒ र्प्त हो गये थे । ( १ २४, १८)। कोसल्या ने कहा कि वृत्रासुर 
का नाश करने वे नियित्त स्वदेववन्दित इन्द्र को जो भगल प्राप्त हुआ था 
वही शीराप को भी प्राप्त हो ( २ २५, ३२ )। छुप्रीव मे श्रीराम को बताया 
कि जैसे बृव्ासुर वा वध दरने से इस्ध फ्प के भागी हुये थे उसी प्रकार वे 
भी बपने भ्रादा, बाहिर्‌ , का वध कद्कर पाप के भागी हुये हैं (४ २४, 
१३) | ' ल्ट्षमण ने बशमेघ वे माहात्म्य का वर्णन करते हुये श्रीराप्त वो इन्द्र 
और वृत्रासुर की क्‍या सुनाया। उन्होंने वहा पूवंकारू भें दृत्रासुर छोकों 
वो सत्रस्त करने छगा । बृत्र वे भय से पूथिवी उसके राज्य में बिता जोते-बोये 
ही अप्न उत्परप्न करती थो कुछ काछ के णाद जब दूत्र ने तपस्या आरम्भ 
पी तब देवताओं सहित इद्ध ने विष्णु को द्रण में आकर वृत्र से रक्षा करते 
७ * अनुरोध किया (७ पड़, ४-१८ )।” “शरीराम के पूछने पर लद्ष्मण ने 
बह! विध्णु ने अपने तेज का एवं अश इद् में और एगं उनके वद्य म प्रवेश 
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शतद्ग, एक नदी का नाम है जिसे केकय से लोटते समय भरत ने पार 
किया या ( २ ७१, २)। 

शतवलि, एक वावरयूयपति का नाम है जो दस अरब वानरों के साथ 
सुग्रीव के पास आये ( ४ ३९, १४ )। सीता की खोज के छिये सुग्रीव ने 
इन्हें उत्तर दिशा की ओर भेजा ( ४ ४३, १ ) | इन्होने सीता की खोज के 
लिये उत्तर दिज्ञा की ओर प्रस्थान किया (४ ४५, ४)॥। ये उत्तर दिशा में 
सीता की निष्फल खोज करके लौट आये (४ ४७, ८) । “ये अत्यन्त बलवानु 
ओर विजय की प्राप्ति के लिय सर्देव सूर्ददेव की उपासना करते थे ! ये श्रीराम 
का प्रिय करने के लिये अपने प्राणो की भी चिन्दा नहीं करते थे (६ २७; 
४३-४४ )।' ये भी श्रौराम की रक्षा करने लगे (६ ४७, २ )। सुग्रीव को 
विदा करते हुये श्रोराम ने इन पर प्रेमपूर्ण दृष्टि रखने के लिये कहां 
(७. ४०, ५ )१ 

शतचकत्र, भजापति छद्ाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसे 
विश्वामित्र ने श्रोराम को समपित किया था ( १ २८, ५)। 

शतहदा, विराव की माता, एक राक्षसी का नाम है (३ ३, ५ )। 

श॒तानन्द्‌, गोतम के ज्येप्ठ पुत्र का नाम है जो विश्वामित्र द्वारा अहल्या 
के उद्धार का समाचार सुनवर अत्यन्त प्रसन हुये और विश्वामित्र से सपस्त 
बृत्तान्त विस्तार स वर्णन करने के लिये कहा (१ ५१, १-९ )। इन्होने 
शौराम का अभिनन्दत करते हुये विश्वामित्र के पूर्व चरित्र का वणन किया 
( १. ५१, १२-२०, ५२-६५ )। इन्होने राजा जनक को विश्वाम्रित्र फी 
घोर तपस्पा ओर ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की कथा सुनाया (१ ६५, १-२८ )। 
'शतानन्दमते स्थित, (१ ६८, रैरे )। ये राजा जनक के पुरोहित थे 
(१ ७० १ ५ ९)। “शतानन्द च धामिकम', ( १ ७३, १८ )। सोता के 
शपय ग्रहण को देखने के लिये ये भी श्रीराम की समा में उपल्यित हुये 
(७ ९६, ४ )। 

शतोदर, प्रजापति दृशाइव के पुत्र, एक अस्त का सलाम है शिसे विष्यासित्र 
मे श्रीराम को समवित विया था ( ६ २८, ५ )। 

शजधाती, शयत्रुन्त वे पुत्र का नाम है जो विदिश्वा के राजा हुये 
(७ १०८, १०-११ )।॥ 

३. शद्ुघ्न, क्षोराम के आता का नाम है जिनको श्रीराम ने छब दुश मे 
मुख से रामायण-काव्य को सुनने के छिय कहा (१ ४, ३१) । ये आश्लेपा नक्षत्र 
और कर्करूग्न म सुमित्रा के गर्भ से उत्न्न हुयें थे (६. १८, १३-१४) । ये 
भरत वो प्राणो से भी अधिक प्रिय ये ( १. १८, हे३ )। विश्वामित्र ने इनवे 
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एट्रमण यो प्रणाम बरने वे पश्चात्‌ सीटा ये चरणों में मस्तक झुकाया (६ 
१२७, ४५)। इस्होने निपुण माइयो को बुछवाया और श्रीराम आदि के 
ह्टज्जार बार सेने दे पश्वासू सुमस्त्र वो रथ छाने मे छिये बढ्ठा (६ १२८५, 
१३ १९ )। इन्होंने सुपरीव थे लिये विविध सामद्रियाँ खाने गो आशा दी ( ६ 
१२८, ४७ )। 'मरतो एद्मणश्चात्र धदुध्ाश्च महायशां । उद्ासायक्रिरे 
हूएा वेदास्त्रय इवाध्यरमू ॥/ (७ ३७, १७)। 'मरतो लक्ष्मणश्वेतर 
धा्युध्यश्व महावलू ', (७ ३९, ११)। सीतान्सखस्धी छाक्रापवाद 
पर परामर्श के लिये श्रोराम ने इन्हें बुठाया (७ ४४, २) ये श्रीराम 
का सदेश पाकर उनके भवन वी ओर चल दिये (७ ४४, ९-१० )। 
श्रीराम के पूछने पर इन्होने स्वयं छवणासुर का वध करने का प्रबल आग्रह 
किया (७ ६२, १०-१४ ) | इनवा वचन सुनकर श्रीराम ने इन्हें मघुपुर के 
राजा ये पद पर अमिपिक्त बरने का प्रस्ताव करते हुये अभिवेत् स्वीकार 
मरते का इनसे आग्रह किया (७ ६२, १५-२१ )। श्रीराम बा एथन सुनकर 
ये लम्नित हुये और भत्यन्त सबोचपूर्यप्त ही उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया 
(७ ६३, १०५ ) | श्रीराम ने भरत और लद्ष्मण से इनब्रे' अभिषेक का 
अयोजन करने के लिये कह (७ ६६ ९)५६ इनवा अभिपेक हुआ और 
उसके पश्चात्‌ यमुनातट वासी ऋषियों को छव॒णासुर का वध हो जाने का 
निश्चय हो गया (७ ६३, १३-१७ ) । श्रीराम ने इन्हें छऊवणातुर के शूल से 
बचने का उपाय बताया (७ ६३, १८-३१, ६४, १-१२ )। इन्होंने पहले 
अपनी सेना को भेजकर उसके एक मास के पश्चात्‌ लवणवध दे लिये प्रस्थान 
किया (७ ६४, १३-१८ ) 9 ये वाल्मीकि के आश्रम पर पहुँचे जहाँ मुनिने 
इनका सत्कार किया (७ ६५, १-७ )। वाल्मीकि ने इन्हें सुदास-पुत्र 
कल्मापपाद वी कथा सुनाया ( ७ ६५, ८-३९ )॥ जिस समय ये वाल्मीकि की 
पर्णशाला में रुके हुये थे उसी समय सीता ने दो पुत्रों को जम दिया ( ७, ६६+ 
१)। अधंरात्रि के समय इन्हें सीता के दो पुत्रों के जन्म का समाचार 
प्राप्त हुआ जिससे ये अत्यन्त प्रसन्न हुये ( ७ ६६, ११-१३ )। इन्होने प्रात काल 
द्राल्मीवि' मुनि से विदा ली (७ ६६, १४ )। च्यवन मुनि ने इन्हे लवणासुर 
के शूलछ की दक्ति का परिवय देते हुये राजा मान्घाता के वध करा प्रसज सुनाया 
(७ ६७ )। “जब प्रात काल अपने भव्यपदार्थ की दच्छा से प्रेरित हो रूवण 
नगर से बाहुर निकला तो थे ममुना पार करके मधुपुरी के द्वार पर खड़े 
हो गये । छौट कर जय उस राक्षस ने इन्हे मगरद्वार पर खडे देखा तो कुद्ध 
होकर इनका परिचय पूछा । इन्होवे कढु शब्दों का आदान प्रदान करते हुये 
उसे युद्ध के लिये लठकारा । रूवण ने जब अपवा शूछ खाते वा पस्ताव कियो 
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तो इहोने उसे धस्वीइत करते हुये तत्काल युद्ध के ल्यि भावाहन किया 
(७ ६८ )।” इृठोन छब॒णासुर के साथ घोर युद्ध किया जिप्तमे लंबण ने 
एक विशाल दृश से प्रहार करके इह मूच्छित कर दिया (७ ६९ १-१४ )। 
मूर्िच्छ दूर होने पर इन्होने एक दिव्य, अमोघ और उत्तम बाण का साधान 
किया जिससे देवता, असुर, गाघव॑ आदि सव अस्वस्थ हो ब्रह्मा की परण म 
गये (७ ६९, १७-२१ )। इच्मा जे उत्त बाण का इतिहास बताते हुये देवा 
से कहा वि वे धहुघ्त और छवध के शुद्ध के स्थठ पर जाकर उस राक्षस के 
बध को दलें (७ ६६ २८-२९ )। इंहोने उस वा से छवणासुर का वध 
बर दिया (७ ६९ ३२-३७ )। इन्होंने देवताओं से वरदाव प्राप्त वरके 
मधुरापुरी को बसाया और उसके पश्चात्‌ बारहवें वध श्रीराम क पास जाने क 
विचार जिया (७ ७०)। 'ये थोडे स झ्ेववों और संनिवों को साथ लकर 
अयोध्या के लिये प्रस्थित हुये । मांग मे ये वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रुक 
और वहाँ रात्रि के समय खीरामचरिंत का गान सुनकर आइचयचक्ित हुये । 
सँनिको ने जब इनस इस सम्बन्ध में घाल्मीकि मुनिस पूछने फे लिय कहा ता 
इहोने यह उचित नहीं समझा, और भात कील मुनि से विदा लेकर अयोधष्या 
आये । भवोध्या मे श्रीराम के साथ सात दिनो तक निवास बरने गे बाद इ दोन 
मघुपुरी के लिये प्रस्पान किया (७ ७१-७२ )।* श्रीराम के अश्वमेष यज्ञ 
के समय नैमिपारण्य मे ये भरत के साथ वानरों और ड्राह्मगों गो भोजन 
कराने की व्यवस्था करते थे (७ ९१, २७ )॥ महाप्रस्थान का निश्चय बरके 
श्रीराम ने इदें भी कपोष्या बुलाया (७ १०७, ५)। भीराम के दूतस 
अपने बुलछ मे धप मा समाचार सुनकर इंहोनि अपने दोनों पुत्रो का राज्या- 
पिपेव दिया भर क्षयोष्या आकर श्रीराम से मिलते (७ १०५ २-१३ )। 
श्रीराम कौ प्रणाम करवे इहोने भी उनके साथ ही परमघाम जाने की आशा 
भाँती जिसे श्रीराम ने प्रदान किया (७ १०५ रै३-रै६ )॥ भरत व साप 
ये अतथुर की स्त्रियों और अलिदोत आदिगों लेकर गहायात्रा वे लिये 
श्रीराम के पीछे पीछ चछ (७ ६०७ ११)। इंहोंने भी श्रीराम हे साथ 
बैप्णव तेज से प्रवा निया (७ ११० १२)। 

२ द्वाधुघ्त, पक राषस का ताम है. डिसके साथ विभीषण मे इंदमुड 
रिया ( ६ ४६, ८ )४ 

शपघुझ्य, एश विधातवाय सजराज ॥ा नाम है जो भद्दात्‌ मेष से मुक्त 
पर्वत के समान प्रतीत होता था। इससे गष्डस्थछ से मद को धारा बहती थी 
और इसे अदुघ से भी वश हे पा हिया जा सकता या। इमरा वेय पतज्ुओं 
दे लिये असह्म दा। इसे नाम के बनुमार हो इसपर गुण भो था। सुमरद्र ने 
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इसे श्रोराम के भवन के समीप देखा ( २. १५, ४६ )। धोराम ने इसे सुयक्ष 
को दान कर दिया ( २. ३३, १० )॥ यह भरत की सेना के अग्रभाग में 
झूमता हुआ चल रहा था ( २. ६७, २५) । ः 
शवरी--स्वर्यंछोक जाते समय कबन्ध ने श्रोराम को इससे मिलने के 
लिये बहा ( १. १, ५६ )3 श्रीराम इसके आश्रम पर गये (१. १, ५७ )। 
इससे श्रीराम के मिलने और इसके द्वारा दिये हुये फल-पमुछ को ग्रहण करने 
का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शश कर लिया था (१. ३, २२ )। कबन्ध ने श्रे।राम 
को इसका परिचय देते हुये उन्हें इससे मिलने का परामर्श दिया ( ३. ७३, 
२४-२६ )। “धोराम और छद्मण पम्पा नामक पुष्करिणी के पश्चिमी तद 
पर स्थित इसके आश्रम में जाकर इससे मिले । यह एक सिद्ध तपस्विनी थी । 
बोदों आताओ को अपने आश्रम पर उपस्थित देखकर इसने उनके चरणों मे 
प्रणाम किया ( ३, ७४, ४-७ )।” “श्रीराम के पूछने पर इसने उनसे कहां : 
(आपका दर्शन मिलने से आज भेरी पूजा सार्थक हो गई और मुझे अब आपके 
दिव्यधाम की प्राप्ति भी होगी ।” इसने यह भी बताया कि इसके गुरुजनों ते 
« इससे बता दिया था कि श्रीराम और शक्ष्मण का आतिथ्य-सत्कार मरमे पर 
इसे अक्षयलोक आप्त होगा । तदतत्तर इससे थीराप से वहा : 'सैंने आपके 
लिये पम्यावट पर उत्पन्न होनेवाले भ्रण्प फल-मुो पा सचय किया है 
(३. ७४, १०-१७ ) ।” “श्रोराम के पूछते पर इसने मतड् वन को दिखाते 
हगे अपने गुएुजनो की प्रत्यकस्थली नामक बेदी को भी श्रीराम को दिखाया। 
इसने सप्तसागर नामक तीर दिखाते हुये श्रीएम से बताया कि इसके गुरंजन 
उसी में स्नान दिया करते थे । इसने दिव्यछोक मे अपने ग्रुरजनों के पास जाने 
की आज्ञा माँगी । श्रीराम से काश प्राप्त बरके इसने कग्ति से प्रवेश किया 
भर दिव्यरूप धारण बरके उस पुष्यधाम की यात्रा वी जहाँ इसफे गुरुजन 
बिहार करते थे ( ७. ७४, २००३५ )।” अयोध्या छौटते सप्रय श्रीराम ने 
सीता को वह स्थान दिलाया जहाँ ये इससे मिले थे ( ६. १२३, ४१ )। 
शबदला, वस्तिष्ठ वी वामघेंनु वा नाम है जिसे वसिष्ठ मे विश्वामिद्र के 
लिये अमीए वस्तुओं थी सृष्टि करने का आदेश दिया ( १, ५३, २०-२३ )। 
* इसने बस्धिष्य की आजा मा पाठन करते हुये विश्वामित्र तथा उसकी समस्त 
सेना को अमीए्ट वस्तुओं से तृप्त किया (१ ४३, १-७ )। विश्वामित्र ने 
बमिप्ठ से इसे मौगा परन्तु यस्िप्ठ ने अस्वीगरारवर दिया ( १. ५६, ९-१६. 
२२-२६ )। विश्वाम्रित्र ने इसको बलपूर्यक छे जाने या प्रयास किया जिंए 
पए इसने वसिष्ठ दे पम्मुस उपस्थित होवर उनसे निवेदत विया (१. ५४, 
१-७ )। वरिष्ठ ने इसे धजुरोता दा सहार बरने मे छिग्रे सैटिकों की सृष्टि 
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करन का जाटेय दिया [ १ ५४, १६ )। तत्नातर इसन ६ सुर न ) अपनी 
हुकाए स पक्षत्र यवन मिश्चित शक काम्वोज और बयरादि जाति के सैंनिका 
को उलझन किया (१ ५४१७-२३ )। जद विश्वामित्र ने इसके द्वारा 
उत्पन्न सनिकों को नप्द कर तिया तब वसिध्द के आतेथ पर इसने पुन 
हुकार से काम्वोज थन स॑ हास्त्रघारी बयर योनिदेश से यवव टड् देश से 
चर, रोमकूपों से स्लेच्छ हारीत तथा क्रित आदि को उलन्न क्या 
(१ ४४ १-३) 5) 

शब्बर, एव प्रस्निद्ध लौच महात्‌ अधुर का नाम है जो दक्षिण दिशा म 
दण्डकारण्य के भीतर वजय-त नामक नगर में निवाप्त करता था । भहे अपनी 
ध्वजा में तिमि ( ह्ुछ मछठी ) का चिह्न धारण करता था और झंताधिक 
मायाओों का इसे ज्ञान था । देवताओं के समूह भी इसे पराजित नहीं कर पाते 
ये । एक समय इसेने इद्ध कि साथ युद्ध किया (२ ९ १९-१३ )। इसका 
देवराज इंद्र नेंवध किया (५ १६ ८ )! मृत्यु न इसके वध का उल्लेख 
किया (७ २२ २४)। 

शम्बसार्धन, एक असुर क्रो नाम है जिसका महपियों की प्ररणासे 
कपिवर केसरी मे वध किया था (५ ३५ ८९)॥ 

शम्बूक, एक शूद का नाम है जो सर नीचे को ओर कर देवलोक पर 
विजय पाने की इच्छा से श्रोराम की राजेप सामा में ही शव पवत के उत्तर 
भाग में स्थित एक सरोवर वे तट पर धोर तप्स्पा कर रहा था। श्राम न 
इसका वध कर दिया (७ ७६, १-४ )! 
। शारगुठम, को सुप्रीव ने सौता(की लोज के छिय दक्षिण दिया में भजा 
(४ ४१ ३)। 

शरदरणडा, एक नदी का नाम हैं. जिसे चसिष्ठ के दूमोंन केकय जाते 
समय पार क्या था (२ ६८ १५ )॥ ( ) 

शरभ, एक वानर का माम है जिहदें पजय ने उत्पन्न किया था [ १ १७ 
१५ )। इंहोने महपियों की बताई धुई "मास्त्रोक्त विधि के मनुसार सुवणमय 
कछनों में रक्चे हुये संवच्छ और सुगरीधत जल तथा वृषभ के सीगों द्वारा सुग्रीव 
का अभियेक्ष किया (४ २६, ३४ ) । क्िव्किवा जाते समय लक्ष्मण ने इसके 
भी सुसज्जित भवते को देखा [४ हे? ९)॥य भो सुप्रीव की सेवाम 
उपस्थित हुये (४ ३९ ३८ )॥ चन्होंके अपनी क्ति का वणन बिया और 
बताया कि ये तोस योजन तक एक छलाँगम जा सकते हैं (४ ६४ २ ४)+ 
महागवों बीतभयों रम्य साल्वेयपवतम्‌ ॥ राज'सततमध्यास्ते रयो नाभ 
ग्ूषप ॥ ( ६ 7६ ३६ )। ये यमराज के पुत्र एवं अन्तक के समान 
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परात्रमी ये ( ६, ३०, २७ ) | ये वावर सेता की रक्षा कर रहे थे ( ६. ४२, 
इ१ )। ये भी उस स्थान पर आये जहाँ राम और लइ्ष्मण अचेत़ पड़े थे 
(६. ४५, २) | इद्धजित्‌ ने इन्हे आहत किया ( ६. ४६, २१ )॥ ये श्रीराम 
की रक्षा करने लगे ( ६. ४७, २ गीता प्रेस सस्करण )। श्रीराम ने कहा कि 
इन्होने अपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध किया (६ ४९, २८ )॥ ये कुम्म- 
कर्ण वा सामना करने के लिये रणक्षेत्र बो जोर बढ़े ( ६, ६६; ३५ )। 
इन्होने कुम्भवर्ण पर आक्रमण विया ( ६. ६७, २४ )। कुम्मकर्ण ने इन पर 
मुट्टि प्रहार किया ( ६. ६७, २९ ) ! इन्होंने भी अतिकाय पर आक्रमण किया 
( ६. ७१, ३९ ) इन्होंने राक्षमो के विरुद्ध महान्‌ वेग प्रगट क्या (६, ८९, 
४८ )। सुग्रीव को विदा करते हुये श्रीराम मे उनसे इन पर भी प्रेमपूर्ण दृष्दि 
रखने के छिये घहा (७ ४०, ५ ७)३+ 

शरभद्ग, एक मुनि का नाम है ( १. ै, ४१ )/ श्रीराम द्वारा इतके 
दर्शन का वाल्मीकि ने पूर्वदर्शश कर लिया था ( १. ३, १८)॥ विरोध ने 
इनके निवास-स्थान का पता बताते हुये श्लीराम से इनसे मिलने के लिये कहा 
(३६ ४, २०-२१ )। श्रोराम इनके पास गये ( ३. ५२-३ )॥ इतके समीप 
पहुँचकर श्रीराम ने एक अद्भुत दृश्य देखा (३. ५, ४ )। ओराम मे इन्हे इक 
के साथ वातालाप करते देखा ( ३. ५, ११ )। सीता को लक्ष्मण के संरक्षण में 
छोड़कर श्रोराम इनके आश्रम में गये ( ३. ५, २० )। राम को आते देखकर 
इन्द्र ने इनसे विदा ली ( ३, ५, २१ )। अपनी पत्नी और अ्राता के साथ 
श्रीशाम इनके पास आये और इन्होने आतिथ्य के पश्चात्‌ उन लोगो को 
ठहरने का स्थान दिया ( ३. ५, २५-२६ )। श्रीराम द्वारा इन्द्र के उनके पास 
आने का प्रयोजन पूछने पर इन्होंने बताया कि इन्द्र इन्हे ब्रह्मलोक ले जाना 
चाहते थे परन्तु इन्होंने भीराम का दर्शन करके ही प्रह्मलोक जाने का निश्वय 
किया ( ३, ५, २७-३१ ) | श्रीराम ने इनसे कहा : “में आपको उन सब छोकीं 
को गआप्ति कराऊँगा परन्तु मैं इस समय अपके बताये हुये स्थान पर निवासमात्र 
करना चाहता हूं /( ३. ५, ३२-३३ )। इन्होंने सुतीक्ष्ण मुनि का पता 
बताकर श्रीराम को उन्ही के पास जाने के लिये कहा ( ३- ४, ३४-३६ ) । 
मार्ग का पता बताते हुये इन्होने श्लोराम से कहा : यहां से प्रस्थान करने के 
के पूर्व आप उस समय तक मेरी ओर देखते रहे जवतक मैं अपने इन जरा-जोर्ण 
मज्धों का परित्याग न कर दूं ।' तदनन्तर इन्होने अग्नि प्ले प्रवेश करके अपने 
समस्त शरीर फो मस्प्त कर दिया और उसके पश्चात्‌ एक तेजस्वी कुमार के 
रूप में क्षम्निराशि से ऊपर उठकर सुशोमित होने लगे ॥ इस प्रत्तार इन्होने 
ब्रह्मछोक प्राप्त किया जहां ब्रह्मा ने इनका स्वागत किया ( ३ ४, ३७-४३ ) ।” 
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इनके स्वर्गछोक चले जाने पर श्रोराम वे सम्मुख अनेक मुनि उपस्थित हुये 
(३ ६, १ )। खर आदि राक्षसो का वघ हो जाने के पश्चात्‌ मुनियों से 
बताया वि राक्षयों का क्माश कराने के लिये ही इन्द्र इनके आश्रम पर पधारे 
थे (३ ३०, ३४ )। 
शरचण, एक वन का नाम है जहाँ कार्तिकेयन्की उत्पत्ति हुई थी । कुबेर 
चो विजित करके लौटते समय इस स्थान पर रावण के पृष्पक विमान कौ गति 
रुक गई (७ १६, १-१) । 
शझरारि को सुग्रीव ने सीता की खोज के लिये दक्षिण दिशा की ओर 
भेजा (४ ४१, ३ )॥ 
शब्यकर्षणु, एक देश का नाम है। केकय से छौटते समय भरत इससे 
होते हुये आये थे ( २ ७१, ३) । 
शर्मिष्ठा, वृषपर्वा की पुश्रा और ययाति की एक पत्नी का नाम है जिसने 
पूढ को जन्म दिया ( ७ ५८, ८-१० ) / यदु ने अपनी माता से कहा . 'हम 
दोनों बग्ति मे प्रवेश कर जाय और राजा ययात्ति शमिष्ठा के साथ अनक 
रात्रियो तक रमते रहें (७ ५८, १३) । 
१. शशचिन्दु, एक राजा का नाम है जो अस्तित के साथ शत्रुता रखते थे 
(६ ७०, २७, २ ११०, १६५)। 
२ शशाबिन्दु, एक राजधि का नाम है जिन्‍्होने बह्लिक देश का राज्य 
ग्रहण किया (७ ९०, २२ )। 
शाम्ता, अज्भ राज रोमपाद की पुत्री का नाम है जिसका महपि ऋ्यश ज 
के साथ विवाह हुआ (१ ९, १२ १७) । रोमपाद में इनका क्रप्यश्द्ध 
के साथ विवाह कराया (१ १०, हेरे)। सुमत्र ने इनके वश, तथा ऋष्यश भू 
के साथ इनके विवाह का वर्णन क्या (१ ११, ३ ६)। अपने प्रति के 
साथ यह भअयोध्या आई जहाँ दशरथ बी रानियो ने इनका सत्कार क्रिया 
(१ ११, २९-३० )। 
शादूल, रावण के एक गुप्तचर का नाम है जिसने सागर-तट पर श्रीराम 
की विशाल सेना को देखकर रावण को उसका समाचार देते हुये गुप्तचर भज 
कर वानरी सेना का विस्तृत मंद लेने का परामझ दिया (३ २०,७१-७ ) ७ 
इसको बात सुनकर रावग व्यग्र हो उठा और शुक तथा सारण को श्रोग्म को 
सेता का मेद लेने के छिये कहा (६ २०, ८५)। “रावण की आाज्ञा से यह 
ओराम की सेना का भेद लेने के छिये गया परन्तु विभीषण ने इसे पहचान 
कर पकड़वा लिया और वानरी न इसे पोटा । तदनन्तर रुका छोटकर महू 
रावण के पास आया ( ६ २६, २२-२८ ) /” इसकी सलिन अज्भ कान्ति 


झादूंली ] ( श्द ) [२ शक 


देखर जय रावग ने इससे समाचार पूछ! तो इसते अयते पढ़द्रे जाने आदि 
का बृत्तान्ठ बताने हुये रावण को मुख्य मुख्य बानर बीस या परिषय दिया 
(६ ३० )। 

शादूँली, भोषवशा की पुत्री का नाम है जिसने व्याप्त नामक पुश्न॒उत्पन्त 
किये (३ १४, २२ २५)। धु 


शिशपा, एक स्त्रीलिक्न वृत वा नाम है जो नारी बा रप धारण करवे 
भरत के सत्वार वे' छिये भरदाज के आश्रम में आ बसी (२ ९१, ५० )। 
हनुमाइ ने इसे छड़ुत की अशोकवाटिया में अनेक छतावितानों और अग्रधित 
पत्तों से व्याम, तथा सब ओर सुवधमयी वेदिकाओं से घिरा देखा 
(४ १४, २७ )।/ 

शिक्दा, ऋपभ पर्वत पर निवास करनेवाले एक गन्वर्व बा नाम है (४ ४९, 
४३ गीता प्रेस सरकरण ) । देखिये शिप्न । 

शिप्र, ऋषभ पर्वत पर निवास करनेवाले एक गाघव या नाम है 
(४ ४१, ४३ )। देखिये शिक्ष ! 

शिलायद्दा, एक नदी वा नाम हैं। वेकय से लौटते समय भरत ने इसका 
दर्शन किया घा ( २ ७२, ४ )। हैं 

१, शिशिर, एक परव॑त का नाम है जिसबे ऊपर दवता और दानव निवास 
करते थे । यह ऊँचाई म अपने उच्च शिखर से स्वगलोर था स्पर्श करता 
सा जान पडता था । यहाँ सुग्रीव ने सीता वी खोज के छिये एवं लाख वानरों 
के साथ विनत को भेजा (४ ४०, २९-३० )। 

शिशिर, आदित्य हृदय मामक स्तोत्र में सूथ का एक नाम है 
(६ १०५, १२)॥१ हे 

शिशिरनाशने, आदित्य हृदय नामक स्तोत्र मे सूर्य का एक नाम है 
(६ १०५, १२)॥ 

शीघ्रग, अग्निवर्ण के पुत्र, एव सूथवश्ी राजा का नाम है। इसके पुत्र 
का नाम सद था (१ ७०, ४१, २ ११०, २९)। के 

१, शुक, ऋषमभ प्रवंत पर निवास करनेवाल एक गन्धव का* नाम है 
($ ड१ ४३) 

२ शुक्र, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान्‌ ने आग छगा 
दो (५ ५४, १०)। “शादूल के कहने से रावण ने इसवो दूत बनाकर सुग्रीव 
के पास सदेश लेकर भेजा । इसने सुप्रीव के पास जाकर आकाश में ही स्थित 
हो रावण का सदेश सुनाथा। उस समय वानरों मे इस निश्चाचर को 
बलपूवक पकड लिया और बन्‍्दी चत्ताकर आवाश से पृथिवी पर उतारा, परन्तु 


झक्ताम ] (२७७ ) ८ [३ झुक 


राम ने इसे मुक्त बरा दिया । वानरो द्वारा मोच दिये जाने के कारण इसके 
पखो का भार कुछ हलवा हो गया ॥ तदनन्तर श्रोराम द्वारा अभय प्राप्त 
करके इसने आकाश मे स्थित होकर सुप्रीव से रावण के लिये उत्तर माँगा। 
रावण से कहने के लिय आवश्यक उत्तर देन के पश्चात्‌ सुग्रीव नो बातरो 
द्वारा इस पुन पकडवा लिया पर तु थ्रोराम ने बानरो को इस्ते मुक्त कर देने की 
आज्ञा दी (६ २०, ८-३६) । श्रीरम की आाज्ञा से सुप्रीव ने इसे बाघन- 
मुक्त कर दिया और इसने रावण के पास जाकर उसे दाम की सेना तथा 
बानर यूथपतियों के पराक्रम का समाचार सुनाया* (६ २४२३-३६ ) । 
रावण ने सारण के साथ इसे पुन श्लीराम की सेना मे भेद लेने के ल्यि 
औजा । इसन वातर का वेप घारण करके राम की सेना का भद लने का प्रयास 
किग्रा पर तु विभीषण ने इसे पहचान कर बादी बता लिया और श्रीराम के 
वास हे गये | थ्रोराम ने इसमे रावण के पास सदेश नेजते हुये इसे मुत्त करा 
दिया । श्रीराभ का अभिनदन करके लड्डूत लौटकर रावण वो इसन बानरों 
की शक्ति का समाचार देतें हुये सीता को लौटा देने का परामश्ष दिया 
(६ २५)। इसने सुप्रीव, मेंद दिविंद, हनुमान्‌ , श्रीराम शक्ष्मण, 
चवभीषण आदि का रावण को परिचय देते हुये वानरतेना की सख््या का 
निरूपण किया | इसकी बात सुनकर रावण ने इस पर क्रोध करके इसे अपने 
दरबार से निकाल दिया जिसके बाद यह यहाँ से चला गया (६ २९, 
१-१५ ) । धशुकसारणी , (६ ३६, १९६ ४४, २०, ७ १४ १ )। इसने 
मझत की पराजय और रावण के विजय की घोषणा की (७ १८; १६ )। 
'मारीच शूकसारणा , (७ ६१% १९) | शुक्र सारण एवं च', (७ २७, २५)। 
ुकसारणी , (७ ३३ ६ ३७, हेरे ११-१७ २० रर ३६३ डप )। 
शुकनाभ, एक राक्षस का नाम है। सोता की खोज भरते हुये हनुमान्‌ 
इसके भवन में भी गये (४ ६ ४ )) 
शुकी, वाम्रा की एक पुत्री का नाम है, जिसने नंता नामवाली काया को 
जाम दिया (हे १४५ १७ रे०९ )। विनता इसको पोत्री ची (३ १४, ३१)॥ 
... ह, शुक्कू-शीराम के वनवास के समय उनकी रक्षा के लिये कौसल्या 
# ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, रे३)! 
ज शुक्र, कुवैर के एक मन्री का माम है (७ १५; १७ )। 
३ शुक्र, ( उानस ) ययाति की पलों, देवयानी, के पिता का नाम है 
(७ ४८, ६५) इनके कुछ मे उत्न्न होकर भी देवयानी राजा से अपमानित 
रही (७ ५८, रै२)! द्ेवमानी ने इनका स्मरण किया जिसे जानकर ये 
उसके समीप आये और उनका समाचार पृ (७ ५८, १५-१७ )। जद 


झुचियाहु ] ( ३५५ ) [ शूपणला 


देवयानी में अपनी स्थिति वा वर्थन किया तो उसे सुनकर इन्होने ययाति को 
जराजीणं हो जाने का जाप दे दिया (७. ५८, २२-२४ ) । 'एप तूशनसा 
मुक्त धापोत्स्गों ययातिना,' (७. ५९, २१)। राजा दण्ड ने इन्हे अपना पुरोहित 
बनाया (७ ७९, १८ )। राजा दण्ड ने इनकी कन्या के साथ बलात्कार किया 
(७ ८० )। अपनी कन्या, अरजा, के साथ वछात्कार करने के कारण इन्होने 
राजा दण्ड को राज्य-सहित नष्ट हो जाने का शाप दिया (७ ८१, १०१० )+ 
इन्होंने अपने आश्रम मे निवास करनेवाले लोगो को दण्ड का राज्य छोड देने 
के लिये कहा (५७ ८१, ११)। अपनी पुश्री, अरजा, से इन्होने उसी आश्रम 
में रहकर परमात्मा के ध्यान में एकाग्र रहते हुये अपने अपराध-निदृत्ति वी 
प्रतीक्षा करने के लिये कहा ( ७ ८१, १४-१५ )। इन्होने दण्ड का राज्य क्षेत्र 
छोड़ दिया ( ७, ६१, १७ )। 
शुचिवाहु, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिसको 
विश्वामित्र ने श्रीराम को समपित किया था १ २८, ७)। 
शुनशशेप, ऋचीक मुनि के मझले पुत्र का नाम है (१. ६१, १९)+ 
इन्होने स्वय ही राजा अम्वरीप के हाथ बिकना और उनका यज्ञपशु बनना 
स्वीकार कर लिया ( १. ६१, २०-२२ )! इन्होने विश्वामित्र से अपनी रक्षा 
की याचना की (१, ६३, २-७ )। इन्होने राजा अम्बरीप को यज्ञ सम्पन्त 
करने के लिय कहा और यज्ञस्थरू पर इन्द्र की स्तुति की जिससे इन्द्र ने इन्हें 
दीर्घायु प्रदान किया ( १ ६२, १८-२६ ) 
१ शुरसेन, एक जाति का नाम है जिसके नगरों मे सीता की खोज के 
लिये सुग्रीव ने शतवलि आदि वानरो को भेजा (४ ४३, ११)! 
२६ श्रसेन, एक जनपद का नाम है जिसे शत्रुघ्न ने बसाया (७. ७०, ९)! 
शपंणणा, जनस्थान-निवासिनी एक राक्षसी का नाम है जिसे श्रोराम 
ने कुझप करा दिया ( १. १, ४६ )। इसके कहने पर खर और दूपण आदि 
चोदह सहल्न राक्षसों ने श्रीराम धर आक्रमण क्रिया परन्तु श्रीयाम ने अकेले 
ही सबका बच कर दिया (१ १, ४७-४८ )। शूपंणदा सवाद' तथा श्रीराम 
+ | की आंज्ा से लक्ष्मण द्वारा इसके नाक और कान काटने तथा इसके द्वारा 
“' उत्तेज्ज्ति रावण का श्रीराम से बदला लेने की घटना का वाल्मीकि ने पूर्व दर्शन 
कर लिया था (१ ३, १९)। यह रावण की बहन थी जो पखवटी में 
श्रीराम के समक्ष उपस्थित हुई (३ १७, ६ )। यह श्रीराम को देखते ही काम 
से मोहित हो गई (३ १७, ९ )। यह अत्यन्त कुरूप, ऋर, और धृणास्पद थी 
(३. १७, १०-१२ )। कामभाव से आविष्ट हो मनोहर रूप बनाकर यह 
राम के समौप आई और उनसे उनका परिचय पूछा (३ १७, १२-१४ )+ 


शूपणखा ] (३७३ ) [ शर्पणखा 


नश्रीराप वे पूछते पर इसने अपना परिचय देंते हुये कहा ३ कामरूपिणी 
राक्षती और रावण की वहन हूँ । मेरे अन्‍य दो अआ्राताओं का नाम डुम्भकर्ण 
और विभीपण है // इस प्रकार अपना परिचय देकर इसने श्रीराम को अपने 
साथ विहार करने के लिये आमन्त्रित किया ( हे १७ २०-२९ ) |” श्रीयम 
में इसे रइमण के पास जाने क्र परामझ्श दिपा जिस पर इसने लक्ष्मण के पास 
जावर अपने को अज्भीकार कर हेने का प्रस्ताव क्या (है ९5७ १०७ )॥ 
लक्ष्मण ने इसे पुन श्रोराम के पास मजा (३ १५; पैर )। इसने पुन 

श्रीराम के पास आकर क्रोध मे सौता वा भक्षण करने के उद्देश्य से उनपर 
आक्रमण किया ( है रैफ रै४-९७ ) । “जीराम थे लक्ष्मण को इसे 
बुझप कर देने का आदेश दिया जिसपर लक्ष्मण ते इसकी नाक और 
कान काट लिये। इम प्रकार कुहप हो जाने पर इसने जनस्थाननिवासी अपने 
आता के पास जाकर समस्त घृत्ताल्ल सुनाया (हे $% १९-२६) ।' “इसे 
अज्जहीन तथा रक्तरजित देखकर जब इसके ञ्राता, खर, ने इसकी दुर्दशा का 
बृलान्त पूछा तो इसने राम आदि के द्वारा अपने कुरूप किये जाने का सम्पूर्ण 
विवरण बताया यह खर की आज्ञा से राम आदि का वध कराने के ह्यि 
चौदह राक्षसों को लेकर पश्वदी आई ( हे १९% )४” इसने पच्चवटी में आकर 
राम अदि को उत राक्षसो का परिचय दिया (३ २०, रैं )। दाम ने सीता को 
रष्मण वे सरक्षण मे देते हुए इसके साथ आये चौदह रातों का वध कर दिया 
जिससे भागकर यह अपने आता, खर, के पारा क्ाई और उससे समस्त बत्तान्त 
बहा (३ ३० ) इसने लर के पास आकर चोदह राक्षमों के वध का समावाद 
बताते हुये खबर को राम से युद्ध करने के हिय्ये उत्तेजित करने का प्रयास क्या 
(३ २१)। इसके विल्ाप को सुनकर खर ने इसे राम भादि वे साथ स्वय मुद्ध 
बरगे का आश्वासन दिया (३ २३२ रै>* )। यह खर आदि रातों का द्थ 
हो जाने के परचात्‌ सहापता के लिय अपने आता, रावण, के पास आई ओर 
उसे सिहासम पर विशनमान देखा ( है रैके पैएरै )। इसने रावण की भत्सता 
की ( है दैदे )। रावण बे पूछते पर इसने राम, लक्ष्मण और सीता वा परिचय 
देगे हुये शायण को सीता को अपनी भार्या इुझाने के लिये प्रेरित दिया ( है. 
३४ ) | इसने अजामुशी वे कवन का अभिनन्दन गरते हुये सुरा तथा मनुष्य 
( सता ) के मास वा अक्षग करके जिफुम्मिला देदी ये समक्ष नृत्य करन का 
प्रस्ताव रिय (५ रे४, ४६०४७ )। 'कय धूर्पशखी बृद्धा कराला निर्षतोदरी । 

आसमाद वते राम बदसमस्विणम्‌ 7, (६ ९४, ६ )। कौहगी ये गर्भ से 
इसहा जन्म हुआ * 'तत शुषा नाझ मरते दिवतानना', (७ ९, ३४)॥ 

राइण ने दानवराज विधुग्दिद्द से इस विवाह विश (७ १२, १-२ )। 
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इसने छद्धा मे रादण वे सम्मुप उपस्थित होकर विलाप बरना आरम्भ किया 
(७ २४, २४) । (रावण के पूछने पर इसन बताया जि कालकयों वा वध 
बरते समय रावण ने इसके पति वा भी वध बर दिया । जब यहू इस प्रसार 
उपाल्म्भ करने छगी तो रावण ने क्षमा-पाचना करते हुये इससे अपने श्राता 
खर वे साथ चोदह सहस्त राक्षप्रो से रक्षित हो दण्डकारण्य में सुलपुर्वव निवास 
बने का आग्रह शिया जिसे स्वीब्ार बरसे हुये यह दण्डकारण्य मे रहने छगी 
(७ २४, २५-४२) 7" 
शेष, तृतीय प्रजापति या नाम है जो विदत वे बाद हुय थे (३ १४, ७)। 
शैल्दूप, ऋषभपवंत पर निवास वरनेवात्रे एक गन्वर्द पा माम है ( ४ 
४९, ४३ ) | इनकी सरमा नामक पुत्री बा विभीषण ये) साथ वियाहहुआ 
(७ १२, २४)। 
शैलोदा, एक नदी का नाम है जिसके तट पर बुरुद्देश स्थित था (४ 
हई, रेप )। दे 
शैघल, दक्षिण के एक पर्दन का नाम है (७ ७५, १३, ७९, १६, 
८१, रै८)॥। 
एक राजा का नाम है जिन्होंने कपोत का प्राणरक्षा बे लिय श्येन 
(€ बाज ) फो अपने शरीर का गास काठ कर दियाथा (२ १३, ४३, १४, 
४ ) | दशरथ द्वारा हत अपने पुत्र के लिये शोक करते हुय मुनि-दम्पति ने मृपपुत्र 
के ल्यि उस लोक की कामना की जो इन्हे भ्राप्त हुआ था ( २ (प्र ४२ )॥ 
शोणभद्ध, एक नदी का नाम है जिसके तट पर थ्रोराम, लक्ष्मण, और 
विश्वा मित्र ने मिथिला जाते समय रात्रि व्यतीत की ( १. ३१, २० )। विश्वा- 
पध्रिष ने राम आदि के साथ इसे पार किया ( १. ३५, १-४५ ) । यहाँ सीता की 
खोज के लिये सुग्रीव ने विनत को भेजा ( ४ ४०, र१ ३१ )। 
शोणिवाज्ष, एक राक्षप्त का माम है । सीता की खोज वरते हुए हत॒मानु 
इसके भवन मे गये (५ ६ २६ ) ! हनुमान्‌ ने इसके भवन मे (आग लगा दी 
(५ ५४, १४ ) | रावण की आज्ञा से युद्ध करने के छिए कुम्मक्ण के दोनों 
पुत्रो के साथ यह भी गया ( ६ ७५, ४६ )। इसने अज्भद पर आक्रमण किया 
(६ ७६, ४ )। 'शोणिताक्षस्तत क्षिप्रमसिचमें समाददे । उत्पप्रत तदा शुद्धों 
वेगवानविचारयन्‌ ॥, ( ६ ७६, ८ ) | इसने अद्भुद ओर द्विविद से युद्ध किया 
परतु अन्त मे द्विविंद ने इसका वध कर दिया (६ ७६ १३ १४. २१ ३० 
३४ ) । अयोध्या छौटते समय श्रीराम ने सीता को बह स्थान भी दिसाया 
जहाँ इसका वध हुआ था (६ ११९३, १२ )॥ 
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इ्येनगामी, एक राक्षत्त का नाम है जो राम के विदृद्ध युद्ध के लिये पर 
के साथ आया ( ३ रे, ३२ )। इसने खर के साथ थ्रोराम पर आक्रमण 
किया (३ २६, २६)। श्रीराम ने इसका वध कर दिया (३ २४६ 
३९-३५ )। पे 

शयेनी, ताआ को पुत्री कौ नाम है, जिसने श्येनो औौर गृध्रो को उत्पन्न 
किया (३ १४, १७-१८)! $ 

श्रतकीर्ति, कुशध्वज की पुत्री का साम है जिसका दर्चरप की पत्नियों 
में अपनी पुत्र वधु के रूप मे स्वागत किया ( १ ७३, २) ) ञ्‌ 

श्खज्ञरर्पुर, गज्ञा के तद पर स्थित एक नगर वा नाम है ( १, ५५ ९९, 
२ ४०, २५ )। यहाँ के राजा का नाम गुह या (२ ५०, ३९ )। यहाँ गगा 
के तट पर भरत में सेनासहित राजिवास किया (३ ८३, १९-२६, ८७ २)! 
ओऔराम के आम से लौटते समय सेतासहित भरत यहाँ आये ( २. ११३, 
३२-२३ )। अयोध्या छोटते समय झलीराम वा विमान इस पर से भी होकर 
उड़ा ( ६ १२३, १३ )। कीराम ने यहाँ के राजा, निषादराज गुह, के पास 
हनुमान्‌ से सदेश भेजा (६ ६२१, ४ २१)॥ 

१. इयेल, एक वातर यूपपति का नाम है. 'श्वेतो रजतसकाशइचपलो 
ओमविज्रम । बुद्धिमात्वानर घूरस्त्रिपु छोकेपु बिश्वुत ॥ तूर्ण सुप्रीवमागम्य 
पुतगुंच्छति बातर । विभजम्वानरी सेनामनीकानि प्रहर्पयन्‌ ॥५ (६० २६५ 
२५-२६ ) । पे सूय के ओऔरतस पुत्र ये (६ २०, रेरे )। 

२. श्वेत, विंदर्भ के राजा और सुदेव के पुत्र का नाम है। इन्होंने अपनी 
आयु का पता लग जाने पर वन में जाकर घोर तपस्या की और उमये पल- 
स्व धरह्मलोहठ चते गय । ब्रद्मलोक में भी ये शुषा से अत्यमा पीडित रहते 
थे।एक दिन जब इन्होने प्रह्मा से इसका वारण पूछा तो उद्दोंने बहा कि 
ओे मत्यलौक में स्थित हो गए अपने ही घरीर का सुस्वाद मास खाया बरें। 
इसका पारण बताते हुये ब्रह्चा ने कहा हि इन्हाने अपने जीवन में गभी बिसी 
अविविं, ब्राह्मण, देवता, या वितर वे लिये कोई दात नहीं जिया इस्तीश्यि 
अह्यलोफ से भी ये छुपा से पोष्ति, रहते हैं। साय ही इद्या न यह भी यताया 
कि मह॒वि अगस्त्य ही इहें इस शाप से मुक्त करेंगे । उसी समय से ये धोर बन 
में अपने झारोर के मांत का आदार प्रहय बरते हुये चोगित जीवन व्यतीत करने 
रूगे ॥ अम्ततः महाँवि अगस्त्य में इनंशा दान ग्रहण परखे इहें शाप से मुक्त 

छिपा (७ ७८)॥ ः 
इपेता, कोषदशा वी पुप्री ढा नाम है जिसने अपने पुत्र वे रूप मे एफ 
पदिगज को उन्‍्य दिया (३ रैं४ई, रेरे २६ ॥ 33 
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श्वेताश्वतरी, श्रुति का नाम है जिसका, मधु-कैटम द्वारा अपहृत होने 
पर, ह॒यग्रीव ने उद्धार किया था ( ४. १७, ४९ )। 


स्‌ 

संजोचकरणी, एक ओोपषधि का नाम है ( ६. ५०, ३० )। 

संतानक--जब श्रीराम ने अपने साथ आये हुये तु रवासियो को उत्तमछोक 
प्रदान करने का ब्रह्मा रो अनुरोध किया तो उन्होने उन सबके लिये सन्तानक 
छोक की व्यास्था की (७ ११०, १८-१९ )। 

खंनादन, एक बानरें यूचपति का माम है जो वानरो का पितामह था। 
सारण ने रावण को बताया कि यह चछते समय एक योजन दूर स्थित पर्वत 
को भी अपने पाश्दभाग से छू, और एक योजन ऊँचाई तक वी वस्तुओं को 
अपने शरीर से ही पहुँच कर ग्रहण कर लेता है ( ६, २७, १७-१९ )। राम मे 
इसके प्रति स्मेह्‌ प्रटभ किया (७ ३९, २२) । 

संयोधकण्टक, एक यक्ष का नाम है जिसने एक विशाल सेना लेकर 
मारीच आदि पर आक्रमण किया परन्तु अन्त में उससे पराजित होरर भाग 
गया ( ७ १४, २१०२२ )। 

संवत्सर--श्री राम के वनवास के समय उतकी रक्षा के लिये कौसल्या ने 
ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, १५) । 

संभ्रय, चतुर्थ भ्रजापति का नाम है जो शेप के बाद हुये थे (३ 
१४, ७ )। 

संहाद, एक राक्षस का नाम है जिसके वध का सुमालि आादि राक्षतो 
ने उल्लेख किया ( ७. ६, रे४ )। इसने भी रावण के साथ देवसेना पर 
आन्रमण्ण किया ( ७, २७, २९ )। 

संहादी, एक राक्षत का नाम है जिसके पथ का विभीषण ने उल्लेख 
किया ( ६ ८९, १२ ) | यह सुमालि का पुत्र था (७. ५, ४१ )। 

खगर, अयोध्या के एक धर्मात्मा राजा का नाम है! ये स्देव पुत्र-प्राप्त 
के लिये उत्सुक रहा करते थे (१. ३८५, २)। इनके दो पत्नियाँ, केशिनी 
और सुमति, थी । इन्होंने अपनी दोनो पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर 
जाकर भूमुप्र्नण नामक शिखर पर सौ वर्षो तक तपस्था की जिससे प्रसन्न 
होकर भूगु मे इन्हें एक पत्नी से एक और दूसरी से साठ हजार पुत्र-प्राप्ति का 
बर दिया ( १. ३८, ३-८ ) / केशितो ते इनके समक्ष बंश प्रवत्तेंक एक ही 
पुत्र का तथा सुमति ने साठहजार पुत्रों को जन्म देने का बर ग्रहण किया ( १- 
३८, १३-१४ ) | इन्होने अपनी पत्लियो-सहित मृगु की परिक्रमा करके नगर 
को प्रस्थान किया (१. ३८, १५)। केशिनी ने सगर के औरस पुत्र, असमख्ज, 
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को जन्म दिया ( १. ३८, १६ ) | इतके साठ हज्यर पुत्र रूप और युवावस्था 
से मुशोभित हो गये ( १ ३२८ १६ ) । इन्होने अपने प्राप्राचारी पुत्र असमझज 
को नगर से बाहर निदाछ दिया और यज्ञ करने का निश्चय किया (६ १. ३८ 
२०-२४ ) | "इन्द्र ने इनके यज्ञाश्व का अपहरण किया। संगर-पुत्रो ने समस्त 
पृथिवी का भेदत किया । देवताओं ने ब्रह्म से इनके पुत्रों के इस तथा अन्य 
हिसाकायों का वर्णन किया। ( ६ ३९ )।” संगर-पुत्रो वे भावी विनाश की 
सूचना देकर ब्रह्मा ने देवताओं को धान्‍न्‍्त किया । सगर के पुत्र पुथिवी को 
खोदते हुये विद के पाप्त पहुँचे और उनके रोध से जलकर भस्म हो गये 
(१ ४० )। "इनकी आज्ञा से अशुमान्‌ ने रसातल से प्रवेश बरके यज्ञाश्य को 
छाकर अपने घाचाओ के निधद का समाचार सुनाया ) इस उम्राचार को मुतकर 
इन्होने कल्पोक्त विधि के थनुसार अपना यज्ञ पूर्ण क्रिया और अपनी राजधानी 
छोटकर गगा को ले आने के दिपय में दीघकाल तक विचार बरते रहे परम्तु इग्हे 
कोई निश्चित उपाय सही मूझा ) तदरब्तर तीस हजार वर्षों छत राज्य फ़रफ़े 
स्वयंछोक चले गये ( १ ४१) ॥” इनकी मुत्यु दे पश्चात अधुमानु ने राज्यभार 
ग्रहण किया ( १. ४२, १-२ )। सगर-पुत्री वी भस्मराधि को गया के जछ से 
आप्लावित फर दिया जिम्मप्ते वे सभी राजजुमार निष्पाप हो क्वगंलोक चले गये 
(६ ४३, ४१; ४४, ३ ) | ब्रह्मा ने भगौरष को बताया कि जब तक सागर 
में जल रहेगा तब तक रागर-पुत्र देवो की भौति स्वर्गलोक में प्रतिव्दित रहेगे 
(१ ४४ ४)! भगीरप ने इलके पुत्रों कर विधिवत तर्षण किया (१ ४४, 
१७ )। ' ये राजा अस्त द्वारा कालिन्दी के गर्भ से उत्पन्न हुय पे। ज्व ये 
याहिन्दी के गर्भ मे हो ये तो उतकी सौत ने उप गर्भ को नप्ठ बरने के लिये 
जो गर ( विप ) दिया था, उप्के छाप ही उत्पन्न होने गे बारण ये मगर 
म'हुलाये ४ 'सपत्न्या तु गरस्तस्थे दत्ती गर्भजिपासया। सह तेन गरेण॑व सजात 
संगरोश्मभवत्‌॥', (१ ७० ३७, २ ११० २१)।” इनने एक पुत्र को ताम 
असमज्ज था ( १, ७०, ३८ )! इन पुत्र श्वकों आज्ञा से पृथिवों सोदते हुये 
बुरी तरह मारे गये(२ २१, ३२, २. ११०, २२ )। गेरेदो ने बहा कि 
इन्द्ोने अपने ज्येष्ठ पुत्र, असमझऊज, को निर्दासिद बर दिया था (२ ३६, १६; 
४. ११०, २३ ) | दशरप ढारा हूत अप्ते पुत्र बे छिये श्ोड़ करते हुये मुति- 
दम्सति ने मृतपुत्र हें छिये उस लोड को कामना की जो हरसहें द्वाप्त हुआ पा 
(२ ६४ ४२ )। दविभीषण ने हनुमान्‌ और सुप्रीव को शताया कि मद्दारागर 
बो राजा सगर में शुदयाया था ओर थीराम उन्टी दे यदज है (६ १९, ३१)१ 
शज्ञप, एश प्ररार दे ऋषियों गा नाम है शिहोने शरमझ झुतिवबे 
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स्वर्गलोक चले जाते के पश्चात्‌ श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षसो से 
अपनी रक्षा परने की प्रार्यना वी ( ३५ ६, ६८-२६) ॥ + 
सत्यकीति, प्रजापति कृशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिप्तको 
> महवि विश्वामित्र ने श्रीराम को समपित किया था (१ २८, ४ )। 
सत्यवती, विश्वामित्र की ज्येष्ठ भगिनी का नाम है जो ऋचीक मुनि 
की पत्नी थी ( १, ३४, ७ ) | यह अपने पति का) अनुसरण करके स्वर्गेलोक 
चली गई और यही हिमालय का ब्ाश्रय छेकर कौप्िकी नदी के रूप मे 
भूत पर प्रवाहित है ( १ ३४, ८-११ )।॥ 
शत्यवान््‌ प्रजापति इद्याइव के पुत्र, एक अस्त का नाम है जिसे (विश्वापितर 
ने श्रीराम को अर्पित किया (१ २८, ४ )। 
सनत्कुमार--ल्होंने पूर्वकाल मे ऋषियो के समक्ष दशरप के पुन्रप्राहिं से 
सम्बन्ध रखनेवालो एक कथा सुनाई (१, ९, २ )। सुमस्ध ने इनकी कही 
हुई कया का दशरथ के समक्ष वर्णन क्रिया ( १ ९, १८ )। 
सप्तज्ञन, एक बाधप का नाम है जहाँ सात मुनि, निवास फरते हुये 
कठोर ब्रत का पालन करने थे। वे नीचे सर करके तपस्या करते हुये जल मे 
दायने बरते थे तथा सात दित और सात रात्रियाँ व्यतीत करके केवल वायु का 
आहार करते हुये एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। उनके आश्रम का 
विस्तृन बणन किया गया है। लक्ष्मण सहित श्रीराम इस आ।श्र॒मवासी ऋषियों के 
उद्देश्य से उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़े (४ १३, १८८२९) ।४. ० 
> स्प्तपिंगए--श्रीराम वे यनवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये 
कौसल्या ने इनका भी आवाहन किया (२ २५, ११)॥ 
सप्तस्ति, अगरत्य द्वारा बणित आदित्य हृदय स्तोत्र मे सूर्य का एक 
नाम है (६ १०५, ११)।॥ 
सप्तसागर, एक तीर्थ का नाम है जहाँ शवरो के गुरुजनों ने अपने 
चिन्तनमात्र से सात समुद्रों का जल प्रगट कर दिया था (७ ७४, २५ )। 
समुद्ग-जय् इसके तट पर जाकर भरीराम ने सूर्य के समान तेजस्वी बाधों से 
इसे छुब्ध कर दिया तथ इसने प्रगट होवर श्रीराम से नर द्वारा शैतु निर्माण 
कराने व छिये वहा [ १. १, ७९-८० )। इस पर बने सेतु से छड्छापुरी में 
जाकर श्रीराम ने रावण का वय बर दिया ( १. १, ८१ )। इसने देवताओं 
के समक्ष अपनी नियत सीमा को न लापने वी प्रतिज्ञा बी थी जिपका इसने 
उल्समझ्ुन नहीं बिया ( २ १२, ४४ )॥ श्रीराम बे वनवास वे समय उतरी 
रक्षा बरन से छिय्रे बोसल्या ने इसका आवाहन डिया (२. २५, १३० ३६) । 
इनुमाम्‌ ने इसका खद्लन डिया और इसने जपने जछ में छिपे हुये सुवर्धमय 
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ज़रिश्रेष्ठ मेनाक से ऊपर उठकर हनमान्‌ को विश्राम देने के उिये कहा जिस 
पर मैनांक इसकी आज्ञा से इसके जल का भेदन करके ऊपर उठ गया (५ १, 
धषष-१०४ )। मेनाक ने हनुमान से कहा कि वे उसकी और समुद्र की भी 
प्रीति का सम्पादन करें (५ १, १२६ )। मैगाक सहित इसन हनमान्‌ का 
सत्कार और अभिनन्‍्दत किया, तंदनन्तर हनुमान इसका परि याग करके आवाश 
में चलने छगे (५ १, १३४-हरेश )। सपुद्रमध्ये सुरसा विश्वती राक्षस्त 
बपु ', (५ १५१४६ )॥। “हनुमान और सुग्रीव ने विभीषण से वबानर-सेना के 
साथ इसे पार. करने का उपाय पूछा जिस पर विमीषण ने कहा 'रघुवशी 
राजा श्रीराम को समुद्र की दरण सैनी चाहिये। इस अपार महासागर को 
राजा सगर ने खुदवायां था। श्रीराम सगर के वशज है इसलिये समुद्र को 
उनका कार्य अवश्य करना चाहिये ।' (६ १९ श८-३१ )।. 'सागरस्योपवे- 
बन, (६ १९, ३३ )। भ्ीराम इसके तट पर ,कुश बिछाकर तीन दिनो 
तक धरना देकर बैठे रहे परन्तु इसके दर्शय न देने से अन्तत कुपित हा उन्होंने 
बाण द्वारा इसे विशुन्ध कर दिया (६ २१)। ' राम के इस प्रकार क्रोध करने 
पर क्षुब्ध सागर मूर्तिमाव्‌ होकर प्रगट हुआ । उस समय इसने विविध प्रकार के 
आभूषण घारण कर रबबे थे और गया तथा सिन्घु आदि नदियाँ इसे पेर कर 
खड़ी थी | निकट आकर इसने श्रीराम को सेना सहित सागर पार होने का 
उपाय बताने का वचन दिया ॥;श्रीराम के यह यूछने पर कि वे अपने अमोध 
बाण को किस स्थान पर छोड, इसने उत्तर में स्थित द्रुमकुल्प नामक स्थान 
का माम बताया ( ६ रेरे रैगरैड )। इसने श्रीराम को यह परामश दिया 
कि वे विश्वकर्मा पुत्र नल से सागर पर पुछ का निर्माण करायें (६ २२; 
ड३े४५ ) [ 

समुन्नत, एक राक्षस का नाम है जो प्रहस्त का सचिव था। दुमुंख ने 
इसे कुचल डाला (६ ४८, १% २१ )) 

१. सम्पाति, एक गृप्त का नाम है जिहोने हनुमात्‌ को समुद्रलन्नून क 
लिये प्रौत्साहित किया (१ ४९ ७२ )॥ * ये जणयु के भ्राता तथा अपने बल 
और पुर्पाथ के लिय सर्वत्र प्रसिद ये । प्रायोपवेशन करते हुये वानर इन्हे 
देखकर भयभीत हो गये । अर्ज्ञद के मुख से अपने जाता, जदायु के वध का 
समाचार सुनकर ये अध्यन्त व्ययित हो उठे और अपने को उस पर्वत से नीचे 
उत्तार देने के छिये वानरों से अनुरोध करने छग्रे, वयोकि सूर्य की किरणों 
से पख जल गये होने वे कारण मे उबने मे असम थे (४ ५४६, १-५ १७- 
४ )।' ' शोक के कारण इनका स्वर विकृत हो गया था तथा वानर इनके 
कर्म पर बाधित ये । भेद ने इहें पर्वत शिखर से भीचे उतारकर जटायु के 
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वध आदि वा घृत्तान्त, राम-सुग्रोव वी मित्रठा, और वालि-वध वा प्रसग 
सुनाकर अपने आमरण उपवास का यारण नियेदन किया (४ ५७ )।7” 
“अपनी आत्माक्या यताते हुये इन्होंने कहा : प्ूर्वकाछ में जब इन्द्र ने दृत्रायुर 
पा बघ बर दिया तब हम दोनों भाईयो मे इन्द्र पर श्राक्रमण बरके उन्हें 
विजित किया | छौटते समय सूर्य वे निकट हो जाने वे कारण जब मेरा छोटा 
भाई, जटायु, दग्ध होने छगा तो मैंने अपने पश्चों से उसे ढेंशा छिया | उस समय 
मेरे दोनो पथ.जल गये और मैं विन्ध्य पवत पर विर गया। यहाँ आकर में 
घी अपने भाई या समाचार नही पा सका (४ ५४८, १०७ )।" “ इन्होने 
कहां “मैं वदण के छोकों को जानता हूं और अमृतमन्थद तथा दवासुर सम्राम 
भी मैंने देखा है। एक दिन मैंने दुरात्मा रावण बो सोता पा हरण करके छो 
जाते हुये देखा । उस समय सीता “हा राम ?े हा राम !” बह कर विलाप 
कर रहो थीं, इसी से मैं उन्हें पहचान गया। रावण छद्भाय पुरी में निशास्त 
करता है और उसी वे' अन्त पुर में सीता बन्दी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 
तुम छोग समुद्र पार करके सीता का दर्शन कर सकोगरे । गृप्त पश्चम आकाश- 
मार्ग से उडते हैं और उससे भी ऊँची उड़ान गरड की है॥ हम सब का जन्म 
गदरड से ही हुआ है परन्तु पूर्वजन्म के विसी निन्दित बर्म के बारण हम 
भासाहारी हो गये । मैं यहो से रावण और जानबी को देख रहा हूँ। अब 
सुम छोग इस समुद्र के उस पार 'जाकर सीता का दर्शन फरो॥। मैं भी तुम्हारी 
सहायता से समुद्र के किनारे चलकर अपने भाई, जटायु को जलाण्जलि प्रदान 
कहेगा ।! वानरों ने इनको समुद्र के किनारे पहुँचा दिया जहाँ इन्होन 
जरारजलि दी । तदनन्तर धानरो ने इन्हे पुन इनके स्थान पर पहुँचाया 
(४ ५४८, ११-३४ ) ।” “वबानरो के पूछने पर इन्होने सीताहरण का 
विवरण बताते हुये कहा "मेरे पुत्र, सुपाश्वे, एक दिन मेरे लिये भोजत लाने 
गये परन्तु सूर्यास्त हो जाने पर खाली हाथ लौट आये । इस पर मैंने उनके 
लिये कठोर शब्दों का व्यवहार किया परन्तु उन्होने बताया कि कुछ भी 
भ्राप्त न होने पर वे समुद्र के भीतर विचरनेवाले जन्तुओ का मार्ग शेक कर 
खड़े हो गये । उन्होने देखा कि एक काला पुरुष एक सुन्दर कान्तिवाल्ी 
स्‍त्री को लेकर जा रहा है। उस पुरुष ने उनसे मार्ग की याचना 
की जिस पर उन्होने उसे मार्ग दे दिया । वह पुरपष रावण था और उसके 
साथ की स्त्री सीता ॥ उन्होने बताया कि इसी कारण उन्हे विलम्ब हो गया। 
अपने पंश्चहीन होने के कारण मैंने उस समय सीता को बचाने का प्रथास नहीं 
किया परन्तु सुम सब वानर वलवान्‌ ओर दाक्तिन्सम्पन्न हो, अत तुम लोग 
सीता के दर्शन का उद्योग बरो ।' (४ ५९, ५-२८ ) 7 इन्होने अपनी आत्म- 
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का दताया ( ४ ६० )। इन्होने विन्ध्य पर्वत पर निशाकर मुनि को अपने 
बख जलने वा कारण बताया (४ ६१ )। निशाकर मुनि ने इन्हें साम्त्वना 
देते हुये भावी श्रीराम के कार्य में सहायता देने के छिये जीवित रहने वा 
आदेश दिया और वहा कि इस प्रकार सहायता करके ये पश्चपुक्त हो जायेंगे 
(४ ६२)! "निशाकर मुनि के आदेशानुसार श्रोय्यम वा गायें पिद्ध बरने के लिये 
इन्होने यानरों वो ज्यों ही सीता का पता बताया, ये पखयुक्त हो गये । तदतन्तर 
वानरो को सौता का दश्न प्राप्त करने का आदेश देवर ये लाकाश में उड़ गये 
(४ ६३, १-१३ ) ।" इनकी बातों से रावग के निवास-स्थान “तथा उसके 
आवी विनाश की सूचना प्राप्त कर वानर समुद्र तट पर आये (४ ६४, २ )। 
हलुमानु में सीता को बताया कि वे इनके बहने से ही समुद्र-छ्ठन करने छड्स्‍ा 
आये (५ ३१, १४)। 

* “ ५. सम्पाति, एक वानर-प्रमुख का नाम है। किप्विन्धा पुरी वी झोभा 
देखते हुये एशमण ने मार्ग में इनके भवन को भी देखा (४ दे३, १० )। 
इन्होने प्रजज़ नामक राक्षतत के साथ द्वदा-्युद्ध विया (६-४३, ७)! 
प्रजज्भ ने इन्हें आाहत किया (६ ४३, २० )। श्रीराम ने समराज्भण में इनके 
पराक्रम वा उल्लेख किया ( ६ ४५, २७ ) । सुपेण ने बताया कि ये क्षीरसागर 
के तट पर उपलब्ध सजीवकरणी तथा विशल्या नामक ओोषधियों को जानते हैं 
(६ ४०, २९ )। 

३, सम्पाति, एक राक्षत्त का नाम है. जिसके मवन में हनुमान्‌ ने सीता 
की सौज पी (४५ & र९)। गई विभीषण का मन्त्री या (६ ३७, ७ )। 
यह माली का पुत्र था जो विभीषण का मत्री बना (७ ५, ४४ )। 

सम्प्रच्ाल, एक भ्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होंने शरमज्ज मुनि 
के स्वर्गलोक चले जाने के पश्वात्‌ श्रीराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षतो 
से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की (३ ७ रे ५४र६ )। 

१ सरमा, एक राक्षसी का नाम है जो रावण की आज्ञा से सीता की 
रक्षा करती घी। यह अत्यन्त दयालु स्वमाद की राक्षत्ती घी । सीता वो मोह 
में पडा हुआ देखकर इसने उम्हें सान्त्वना दी । तदनन्तर रावण की माया वर 
जद खोलते हुये श्रीराम के आगमन का प्रिय समाचार सुनकर इसने उनके 
विजयी होने का सीता को विश्वास दिलाया (६ हेई )॥ सीता के अनुरोध 
से इसमे उहें मन्त्रियों-सहिंत रावण का निश्चित विचार बताया (६ ३४)। 

२५ सरमा, गन्धवेराज महात्मा शैद्गप की पुत्री का नाम है जिसे विभीषण 
से अपनी पत्ती के रूप में प्राप्त किया (७ १२, २४ )॥ “इसवा जत्म 


डा 
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मावसरोवर के तट पर हुआ था। जब इसका जन्म हुआ तो उस समय वर्षा 
ऋतु का आगमन होने से मानसरोवर बढ़ने रूगा। उस समय इसकी माता' 
ने पुत्री क स्नेह से युक्त होकर करुण ऋन्‍्दन करते हुये उस सरोवर से कहा 
'सो मा वर्धयस्व' | घबराहट मे उसेने सर मा! कहा इसीलिय इस पत्या 
का नाम 'सरमा! हो गया ( ७ १९, २५-२६ )। 

सपस्यू , एक नदी का नाभ है जिसके उत्तर-तट पर यज्ञ भूमि के निर्माण 
के लिये दशरथ ने अपने म॒त्रियो को आज्ञा दी (१ ८, १५, १२ १५)॥। 
इसके तृट पर दशरथ का यश जारम्भ हुआ (१ १४, १)। विश्वामित्र ने श्रीराम 
को इसके जल से आचमन करने के लिये कहा (१ २२, ११)॥। श्रीराम 
ने लक्ष्मण बौर विश्वामित्र के साथ इसके तट पर रात्रि मे सुखपूर्वक निवास 
किया (१ २२ २२)। श्रीराम और लक्ष्मण गगासरयू के शुभ संगम, 
पर गये (१ २३ ५) | यह भअयोध्या का स्पर्श करती हुई बहती है 


। और ग्रह्मसर ( मानस ) से सिकलने के कारण इस प्रवित्र नदी का नाप्र सरयू 


पड़ा * तस्मास्सु्नलाव सरस॒ सायोध्यामुपगूहते ॥ सर प्रवृत्ता सरयू पुष्या 
ब्रह्मसरश्चच्युता ॥/, (१ २४, ९) ॥£ श्रोयम ने इसका स्मरण किया 
(२ ४९, १४-१५ )। इसके तट पर हो दशरथ ने भ्रमवश मुनि कुमार 
का वध कर दिया था ( २ ६४, १४-१६ )॥ श्रीराम ने सीता से म'दाकिनी 
नदी को सरयू के सहश समझने के लिये कहा (२ ९५, १४)।॥ परमधाम' 
जाने के लिये श्रीराम इसके तट की ओर प्रस्थित हुये (७ १०९, ४)॥ श्रीराम 
ने अयोध्या से ड्रंढ) योजन दूर जाकर इसका दर्शन किया (७ ११०, १)+ 
श्रीराम प्रजाजनों के साथ इसके तट पर आये (७ ११०, २)। श्रीराम ने 
इसके जल मे प्रवेश किया (७ ११०, ७ )। श्रीराम के साथ आये हुये समस्त 
पुरवासियों ने इसके जल म॑ डुबकी लगाई (७ ११०, २३)। जित जिस न 
इसके जऊ में गोता छापा उमे सतानर) लोक की प्राप्ति हुई (७ ११०, 
२४-२५ ) न 

१. सरस्वती, पश्चिमवाहिनी एक नदी का नाम है। वैकय से लौटते 
समय भरत इसके और गगा के सगम स्घल से होकर आये थे ( २ ७१ ५ )। 
यहाँ सोवा की खोज करने के लिये सुप्रीव ने विनत को भेजा (४ ४०, २१)॥ 

२ सरम्वती--ज्ज़ इुम्मकर्ण को बर दने के लिय उद्यत हुये ब्रह्मा दो 
दवताओ न रोशा तो ग्रह्मा ने इन देवी था स्मरण किया (७ १०, ४१)॥ 

इहोंन बह्मा के समशा उपस्यित हाकर जब अपने दुलाये जाने वा प्रयोजा पूछा 

तो ब्रह्मा ने इन्ह पुम्मदर्ण वी जिला पर विराजमान होररः देवताओं वे 
अवुकूट वाणी दे रूप म प्रगट होने ये लिप कहा ( ७, १०, ४२-४३ )। जब 


सपनाथ ] (३६६ ) [ सारण 


तुम्भकर्ण को बर देकर ब्रह्मा चले गय तव इन्होने कुम्मकर्ण को छोड दिया 
(७ १०४७) । 

सर्पनाथ, प्रजापति इुशाश्व के पुत्र, एक अस्त्र का नाम है जिप्ते विश्वा 
मित्र ने श्रीराम को समपित किया था (१ २८ ९)। 

सर्पोस्य, एक राक्षस का नाम है जो श्रोराम क विरुद्ध युद्ध के लिये 
खर के साथ आया (३ रे हे३ )। इसने खर के साथ श्रीराम पर 
आक्रमण किया ( ३ २६ २७ )। श्षीराम ने इसका वध कर दिया (३ २६, 
२९-३४ )। हर 

सर्वेतापन, अगस्त्य द्वारा बरणित आदित्यहृदय स्तोत्र में सूर्य का एक 
माम है ( ६ १०५ १४)॥।॥ 

हे सर्वेतीर्थ, एक ग्राम का नाम है। वेकय से लौटते समय मरत मे यहाँ 

शक रात्रि निवास किया था ( २ ७१, रै४ 8 | घ 

सर्वभवोद्धव, अगस्त्य द्वारा वर्णित आदित्यहदय स्‍्तोन्न मे सूर्य का एक 
नाम है ( ६ १०५ १४)। 

सलिलादवार, एक प्रकार के ऋषियों का नाम है जिन्होने शरमज्ञ मुनि 
के स्वर्गलोक घले जाने के पश्चात्‌ श्रोराम के समक्ष उपस्थित होकर राक्षसों 
से अपनी रक्षा करने की भार्षंता की (३ ६ ४ ८-६ )। 

सचिता, भगस्त्य मुनि द्वारा बर्मित आदित्यहदय-्त्रोत्न मे सूर्य वा 
एक नाम है (६ १०५, १०)। 

सददेव, धुम्नाश्वपुत्र गृड्जय के पुत्र का नाम है ( ६ ४७, १५४ | ॥। 

सह्य, एक पर्वेत का नाम है जहाँ पर उत्पन्न होने वाले मुगुजाति के हाथी 
अयोध्या में दशरथ के शासतकाल मे वत्तमान ये (१ ६ २४५ )। श्रीराम आदि 
ने सेना सहित इसे देखा (६ ४, रे८ ७३ )। 

साल्प्ररुथ, एक वॉनर का माम है जिसे श्लौराम ने आय लोगो के साथ 
इदद्रजितु का पता लगाने के लिये भजा (६ ४५ ३)। 

सारण, एवं राक्षत्त का ताम है जिसके मेबतस सीता वी खोज करते 
हुय हनुमान्‌ गये (५ ६ २० )। हनुमान के इसके भवन मे आग रूगा दी 
(४ ५४, १० )। “राबण ने शुक्र के साथ इसको गुप्तरूप से वानरों का सेद 
लेने के लिये भेजा | शु्-सहित इसने वग्नर का ल्‍ूप धार करके वानरी सेना 
में प्रवेश किया परतठु छिपकर सेना का निरीक्षण करत हुये इन दोनों राक्षसों 
को पहुदान कर विभीषण मे पक्डवा लिया 3 श्रोराम ने रावण के पास इसके 
द्वारा सादेश भेंजत हुय इसे मुक्त करा दिया ( ६ २५, १-२५ )। श्रीराम 
का अभितदन करने के पश्चात्‌ इसने लड्धा छोटकर श्रीराम के पराक्रम आदि * 

२४ चा० को ० है 
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का रावण से वर्णव किया (६ २५, २६-३३) । इसने रावण को पृथक- 
पृथक वानर यूथपतियो का परिचय दिया ( ६. २६-२७ )। रावण ने इसे 
फटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया (६. २९, १-१५ )| रावण ने 
इस छ्ठा के उत्तर द्वार की रक्षा करने के लिये कहा (६ ३६; १९ )। 
शुकसारणो', ( ६. ४४, २०; ७. १४, १; १९, १९; २७, र८; ३९१५ २६: 
३४, ३२, ११. १७ २०. २२ ३६. ४८ )। 
सार्चिमाली, प्रजापति इृशाश्व के पुत्र एक, वस्त्र का नाम है ज्सि 
विश्वामित्र ने श्रोराम को समपित कर दिया था ( १. २८, ७ )॥ 
“खार्यभीम, एक गजराज फा नाम हैजो वैखानस रारोवद के क्षेत्र में 
विचरण करता था (४ ४३, ३५) । हा 
सालकटड्डूटा, सन्ध्या की पृत्री का नाम है जिसका विद्युववेश नामक 
राक्षस के साथ विवाह हुआ । गर्भ-घारण के पश्चात्‌ इसने मन्दरप्चल परवेत पर 
एक बाल्व' को जन्म दिया । तदन्तर अपने उस नवजात पृत्र को वही छोड़कर 
यह अपने पति के साथ रमण करने चली गई (७. ७, २३-२५ )। 'स्थिता 
प्रस्यातवीर्यास्ते वश्शे सालक्टड्ूटे', (७ ८, २३ )। 


सालवन, कलिज्भ नगर के निकट स्थित एक स्थान का नाम है। केकय 
से लौटते समय भरत इससे होकर आये थे (२ ७१, १६ )। भरत के पास 
श्रीराम का सदेश ले जाते समय हनुमान्‌ ने मार्ग मे इस भयकर बन को देखा 
(६ १२५, २६ : शालवन )। 

साल्वेय, एक पर्वत का नाम है जहाँ शरभ नामक वानरयूप्रपति निवास 
करते थे ( ६. २६, २६ )। 


खावित्न-देखिये वस्तु । 
साॉकाइया, एक नगरी का माम है जहाँ जनक के भाता, कुशघ्वज, 


निवास करते थे । इसके चारो ओर परकोटो की रक्षा के लिये छात्रुमो के 
निवारण में समर्थ बड़े-बड़े यन्त्र छगाये गये थे । यह नगरी पुष्पक विमान के 
समान विस्तृत तथा पुष्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गंलोक के सहंश सुन्दर थी 
( १. ७०, २-३ )। जनक के दूतो मे यहाँ पहुँचकर कुशघ्वज को मिथिला वा 
यपाय समाचार और जनक का अभिप्राय भी सुनाया (१. ७०, ७ )। यहाँ 
सुधस्वा राज्य करते थे जिन्होंने जनक पर आक्रमण किया ( १. ७१, १६)? 
जनक ने सुघन्वा वा वध करके यहाँ अपने आ्राता, बुशघ्वज, को अभिपिक्त कर 
दिया ( १, ७१, १९ )॥ 

सिद्धगणु--श्रीराम के बनवास्त के समय उनकी रक्षा करने के ल्यि 
कौसत्या ने इनका आवाइन किया (३ २६, १२)॥ 


4. सिद्धार्थ ] (३७१ ) [ सिंद्िझा 


१. सिद्धार्थ, दययरथ के एक वयोडदध मत्री का नाम है जिस्होवे क्रैकेयो को 
समझाते हुये स्वर भी राम के साथ व जाने की इच्छा प्रगट वी (२ २६, 
१८-३३ )। भीराम के स्वागत के छिये ये हाथी पर सवार होकर नगर से 
बाहर निकले (६ १२७, १०)। ये अन्य पन्त्रियों के साथ थोराम के 
अम्युदय के लिये मस्त्रणा करने छगे ( ६ है२८, रे४ 5. 

२ सिद्धाये, एक दूत का माम है जिन्हे दशरथ की सृत्यु के पश्चात्‌ 
वसिष्ठ ने भरत को अयोध्या घुलाने के छिये भेजा भा (२ ६८५५ )। मे 
दाजगृह पहुँचे ( २. ७०, १) ६ कैकयराज ने इनका स्वागत किया जिसके 
पश्चात्‌ इन्होंने भरत को वर्तिप्ठ का झ्माब्रार तथा उपहार आदि दिया 
(२. ७०/ २-५ ) । भरत की बातो का उत्तर देने के बाद इन्होने उनमें शीध्र 
अयोध्या चलने के छिय बहा ( २ ७० ११-१२ ) 

सिद्धाक्षम, एक आश्रम का नाम है जहाँ विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी 
(१ २९, से; २६ )। यहाँ के निवाध्तियों ( तपस्वियों ) ने श्रीराम, रृद्मण और 
विश्वामित्र का आतिध्य सत्कार किया (१ २९, २६ )॥ 'विद्धाश्रमोश्यसिद 
स्थात्‌, ( १ २९, २९ )। श्रीराम ने यज्ञ मे विश्न डाठने वाले मारीच तथा 
सुवाहु आदि का वध करके इस सिद्धाश्रम वा नाम सफल हर दिया 
(१ ३०, २६)। 

१, सिन्धु, एफ समृद्धिश्ाली देश का नाम है जिम पर दशरप वा 
आपिपत्य था (२ १०, रै८ ) १ दशरथ में कैकैयी को प्रसन्न करने के लिय उसे 
यहाँ उतप्न होने वाले उत्तम उपहार देने क छिये कहा (२ १०, ३९-४०)! 

२. सिन्धु, एक नदी का नाम है जिसके बितारे सीता की खोज करने के 
छिये सुप्रीद ने विवन को भेजा था (४ ४० २१ )॥ 

सिन्धुनद, एक देश वा नाम है जहाँ के नित्रद वे अश्व उच्च घर 
( इद्व के घोड़े ) के समान होते हैं (१ ६, २२) । 

पससिद्दिफा--/जब हनुमान सागर-छद्धन बर रहे थे तो इस विशाल्काया 
शाक्षत्री ने उनप्ा भशतृण करने का निश्चय करवे उनकी छाया प्रदत्त र अपनी 
ओर खींच लिया । हनुमान्‌ से सुपोव इसका उल्लेख बर चुके ये, अत अपने 
मो सकुबित करके हनुमान्‌ ने इसके मुख मे प्रदेश पिया और अपने तीखे नत्तो 
से इसबे' ममस्पानों को विदीध कर डाला। इस श्रकार इसका बंध बरे 
हलुमान्‌ पुन बाहर निशठ आये (५ है, १८४-१९३ )। 'ता हां दातरेणाणु 
पहिती वीइ्य सिहिदाम्‌ । मूतास्पोशाधचारीशि समूचु प्छवग्ोत्तमम्‌ ॥५ 

(५ १, २००)॥ हनुमानु ने छट्दा से छोटने के पशधात्‌ वानरों से इसके दप ढए 
शमाचार सुनाया (५ ४८, ऐे४-४६ )। "'मद्धिरामुत ', (० ३१, ३३ ४२)॥ 
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सीता, जनक की पुत्री और श्रीराम की पत्नो का नाम है जो श्रीराम 

के साथ बन गई : 'जमवँस्य कुले जाता देवमायेव निभिता । सर्वेक्क्षणसम्पर्णा 
नारीणामुत्तमा वधू: । सीतासझ्यनुगता राम॑ शाशिन रोहिणी यथा ॥, ( १. १, 
२७-२८, ३० )॥ श्रीराम आदि के साथ ये भी एक बन से हुसरे बत में गई 
(१. १, ३० )। मारीच को सहायता से रावण ने इनका अपहरण कर लिया 
(१. १, ५३) । श्रीराम ने सुपोव से इनके अपहरण का तृत्तान्त सुनाया है 
६० ), हतुमान्‌ ने इनके स्थान के अतिरिक्त समस्त लड़! को भस्म कर दिया 
(१ १,७७ ) | रावण का वध करने के पश्चात्‌ श्रीराम इनसे मिलकर 
अत्यन्त छज्जित हुये ( १. १, ८१ )। भरी सभा में श्रीराम के म्ममेदी वचनो 
को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्निमे प्रवेश कर गई (:!. १, 
४८३ ) | प्ग्ति के कहने पर श्रीराम ने ईन्हे निष्कछद्धू माना ( १. १, घर )। 
वाल्मीकि मे इनसे सम्बन्धित समस्त बातो का पूर्वदर्शश कर लिया था [ ६. के 
३) | वाल्मीकि ने इनके श्रीराम के साथ विवाह का भी पूर्वदर्शन कर लिया 
था (१. ३, ११ )। अनुसूया के साथ इनकी कुछ काल तक की स्थिति तपा 
अगराग समर्पण का वाल्मीकि ने पूर्ददर्शन कर लिया था (१, ३, १८ )। 
रावण द्वारा इनके हरण तथा श्रोराम के इनके लिये विछाप, सुग्रीव द्वारा 
इनकी खोज के लिये वानर सेना के संग्रह, भ्रीहनुमाद्‌ द्वारा इसके द्शव 
तथा पहचान के लिये अपूठो देते और इनसे वाक्चलाप, राक्षत्ियों द्वारा 
इनके डॉट फ्टवार, इनके दर्शन के हनुभान्‌ द्वारा श्रोराम से निवेदन, 
श्रीराम के इन्हे वन में त्याय देने आदि का वाल्मीकि ने पूर्वेदर्शत कर लिया 
था (१. ३, २०-२२. २४ ३०-३२, ३६, ३८ )। इनके घरित्र से युक्त 
रामायण महाकाव्य का वाल्मीकि ने लव-कुश को अध्ययन कराया ( १. ४, ७)। 
जनक द्वारा यज्ञ के लिये भूमिशोधन करते समय हल के अग्रभाग से जोती गयी 
भूमि से उत्पन्न होने के कारण इनका साम सोता रखा गया “अथ में कपतः 
क्षेत्र लाज़ूलादुत्यिता तत* | क्षेत्र शोधयता छब्धा नाम्ना सोतेति विश्वुता ॥?, 
(१. ६६, १३) १ ये अयोनिजा और वीयेशुल्डा यी अत. जगक ने शिव के 
घनुप की प्रत्यन्चा चढा देने वाले पराक्ष्मी राजा के साथ ही इनका विवाह 
« करने का निश्चय किया ( १. ६६, १४-२६ )। जनक मे इन्हे श्रीराम को 
, प्रदान करने की प्रतिज्ञा की [१ ६८, १०: ७१, ११)! जनक ने श्रीराम 
को अपनी पुत्री सीदा को भार्या के रूप मे समपित बर दिया ( १- ७३, २४- 
२७ )। राम जौर सीता परस्पर एक दूसरे पर अनुरक्त रहते हुये सुखपुर्वक 
श्रीडा-विहार करते थे ( ३, ७७, २६-३० ) । ये श्रीराम के राज्याभिपेक या 
समाचार सुनबर उपस्थित हुई" ( २. ४, ३१-३२ )। श्रीराम इनके साथ 
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अपने भवन में गये ( २. ४, ४५ )। दशरथ ने 'कंकेयी को बताया कि सीता 
शोराम के वनवास वर धोऊे करेंगी जिससे दशरथ को “मृत्यु हो जायगी ( ३. 
१२, ७३-७६ )। ये ध्ीराम के वास बेठकर अपने हाथ से चेबर डुला रही 
थीं; इनके अत्यन्त समीप बैठे हुये श्रीराम चित्रा से संयुक्त चन्द्रमा की भाँति 
शोभा पाते थे ( २. १६, १० )। इन्होंने श्रीराम की शुभक्ामना को ( २. १६, 
२६-२४ ) 3 'अष फ्ीठायनृत्ञाप्य ठकौतुकम ज़ूछः, (२० १६ 3१ ) 3 'झर्वे- 
सीमन्तिनीभ्यश्च सीता सीमन्तिनो वरा। अमन्यन्त हि ता सार्यों ,रामत्य 
हृदयप्रियाभ्‌ ॥ तया सुचरित देब्या पुरा नूर्न महतु तप:॥ रोहिणीव शशाडन 
रामसंयोगमाप या ॥', ( रे. १६. ४०-४१ )। औराम ने सीता को समझा 
भुझाकर उत्ती दिन विश्ञाल्ल दष्डक वन की यात्रा करते का निश्चय किया 
(३. १९, २५ ) | कौसल्या से वन जाने के लिये आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के 
पक्चातृ श्रीराम सीता के महूछू की ओर चल दिये। ( २. २५, ४५ )॥ इन्होने 
श्रीराम को उदास देखकर उनसे उदासी का कारण पूछा ( २. २६, ३-१८ )। 
ओऔराम ने इन्हें सत्य-ब्रत मे तत्पर रहकर अयोध्या में ही निवास करने के लिये 
* कहा ( २. २६, २३-३८ ) । इन्होने श्रोराम से अपने को भी साथ ही वन ले 
, चलने की प्रार्थना फी (२. २७ )। श्रोराम ने वन के कष्टों का वर्णन करते 
हुये इन्हें वन चलने से मता किया (२. २८ )। इन्‍्होंने श्रीराम के समन्न 
अपने वस-यमत का औवित्य सिद्ध करने का प्रयास किया ( २. २६ )। "इन्होने 
शोराप के साथ वन घलमे का ग्रवल-आग्रह करते हुये कहा : 'जिस प्रद्धार 
साविभ्री खीरवर सत्यवान्‌ की अनुगामिनी थी उसी प्रकार आप भी मुझे अपनी 
आजा के अधीत समझिये। आपके विरह का लोक मैं सहन नहीं कर सहूंगी 
अतर आप मुझे भी अपने साथ ले चल्ने )! इस प्रकार आग्रह करती हुई ये घोर 
विलाप करने छगी ( २. ३०, १-२४ )।” श्रीराम ने इन्हें वन चलने की 
स्वीकृति देते हुये पिता-माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताया और 
बन चलने वो तैयारी के लिये घर की वस्नुओ का दान करने की भाज्ञा दी 
(३. ३०, २६--४७ ) । लक्ष्मण और इन्हे सश्य लेकर श्रीराम दुलो मगर- 
वासियों के मुख से तरह-तरह की बातें सुनते हमे पिता के दर्श्षत के लिए कौरेयी 
के सहऊ मे गये ( २ ३३ ) “चीर घारण करने में कुछल न होने के' कारण जद 
मे 'एुफ चलकर शसे के इप्ण्बार औए चूमत हाथ मे से चुपवाप ग्यड़ी रहा तव 
थोराम ने इन्हेँ वल्कल पहनाया। उस समय राम तथा अन्त.पुर की अन्य स्त्रियां 
दिलाप परने छगीं । स्प्रियो ने बहा कि इस प्रकार, सीता को पल्कल धारण 
करके बम जाने को भाजा नहीं दी गई हैं ( २. ३७, १३०२० )।" उच्त समय 
बसिष्ठ ने ककेयो को धिवरारत्े हुये इनके वल्कर-धारण को अनुचित बताया (२... 
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“» ३७, २१-३७)। इन्हें बल्यछ धारण बरते हुये देखवर जय चहाँ उपस्वित लोग 
* दशरथ को घिवकारने लगे तो दशरथ ने भी इनके वल्कछघारण को अनुचित 
बताते हुये बंप यी को फ्टकारा ( २. ८, १-१२ )। “दशरथ ने कोपाध्यक्ष को 
इनके पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और आमूषण आदि देने का आदेश दिया | जद 
कोपार्ध्यक्ष ने इन्हें मे सब वस्तुयें समदित कर दी तो इन्हींमे अपने सभी बज़ों 
को उन विचित्रे आमूषणों से विभूषित किया ( २. ३९, १५-१८ )” कौसल्यी 
मे ईद गले से लगते हुये उपदेश दिया (२, ३९, १९-२६ )। इन्होंने अपनी 
सास के उपदेशों को ग्रहण किया ( २. ३९, २७-३२ )। इन्होंने हाथ जोड़बर 
दौनभाव से दशरथ के धरणों मां स्पर्श फरके उनकी भ्रदक्षिण की (२- 
४०, है )। ये अपने अज्ञो में उत्तम अलड्भार धारण फरके वन जाने के डिये 
असन्‍्नवित्त से रथाहढ़ हुई (२.४०, १३, १४)। इनके वनके .लिये 
प्रस्थान करने पर पुरवासियो ने कहा कि ये शतार्थ हो गई' वयोकि ये पतिद्रत 
धर्म में तत्पर रहकर छाया की भाँति अपने पति के साथ चछ्ठी (२. ४०, 
श४ ) | थौराम ने इन्हे उस भूमि का दर्शन कराया जिसे पूर्यकाल में मनु ने 
इक्ष्वाकु को दिया था ( २. ४९, १२)। श्रीराम ने इन्हे नाथ पर वैठाया 
( २. ५२, ७५-७६)। इन्होने हाथ जोडकर भैंगा से प्रार्थना फी (२: 
४५२, ८२-९१ )। ये श्रीराम और छद््मण के साथ भरद्वाज भाश्रम 
पहुँची (२. ५४ )। (२. ५४)। इन्होंने श्रीराम मौर छक्ष्मण के साथ 
यमुता को पार करते समय यमुना और देयामवट की प्रार्यना की 
(२. ५५, १६-३१. २४-२५ )। ककेयो ने भरत को बत्ताया कि दैश॑रथ 
ने राम ओर लक्ष्मण सहित इनके वनवास पर विलछाप करते हुये प्राणत्याग कर 
दिया ( २ ७२, ३६ ३८. ४०. ५० )। “विवासन च॑ सोमित्रे. सीतामाश्च 
यधामबत्‌', (२ ७५, ३ )। “ओपवास्य त्तदाकार्पाद्राघव सह सीतमा', (२० 
प७, १८ )। भरत ने भूमि पर इनको कुश-शब्या को देखकर शोकपूर्ण उद्धार 
प्रयट किये ( २. ८०, १२, १४-१६ ) | धोरांम ने इनको चित्रवूट की घोभा 
दिशल्लाया ( २ ९४ )। श्रीराम ने इन्हें मन्‍्दांकिनी मदो का दर्शन कराकर उसकी 
शोभा का वर्णन किया (२. ९४ )। 'सीता च भजता गुहाम', (२ ९४ 
१४ ) | वंदेही', ( २. ९७, २३; ६८, ६, ११ )। 'निष्कान्तभात्रे भवति सह" 
सीते सलक्ष्मणे', (२ १०३, ६)। अपने इ्वशुर, दशरथ, के निधन का समाचार 
सुनकर इनके नेत्रो मे आँसू भर आये जिससे श्रीराम ने इन्हें सान्तवनां दी 
(२ १०३, १५ १८-१९ )। 'सीता पुरस्ताद ब्रजतु, (२०१०३, २१ )१ 
इन्होंने मन्दाकिनी के तर्ट पर श्रीराम के आश्रम मे आयी हुई सासुओ के चरणों 
मे प्रणाम क्या और कोसल्या मे इनका आलिज्भजुन करके शोक ' प्रगट किया 


- सीता] ते * (इड5) | / [ पोती 
(३. १०४, २२-२६ )। मे श्रीराम और लक्ष्मण के साथ धत्रिमुनि के आश्रम « 
वर जाकर उनके द्वारा सहृत हुई ( २. ११७, ४, ६)। शीराम की भाह्ञा से 
इन्होने अनसूया को अणाम करके उनका कुशल समाचार पूछा (२. ११७, 
१३-१५. १७-१८ ) भौर अनसूया ने इनका सक्तार करते हुये इनंको प्रशंसा 
की ( २. ११७, १९-२७ )। इन्होंने अनसुया के साथ «वार्ताछाप किया; 
अनमूया में इन्हें प्रेमोपह्मार प्रदान किया, और अनसूया के पूछने पर इन्होंने 
उन्हें अपने स्वयंवर की कथा सुनाया ( ३. ११८ )। ये अनसूपा की आजा से 
उनके दिये हुये वस्त्राभूषणों को धारण करके श्रीराम के पास आई' भर श्रौरीम॑ 
इन्हें तथाविध देशकर अत्यन्त प्रसन्ने हुये (२. ११ ९. १-१४ )। दण्डकारण्य 
के तापतों ने इन्हे मजजलमय आध्षीर्वाद प्रदान किये (३. है, १०-१२)॥ 
विराध ने इन्हें अपने अधिकार में कर लिया, जिम्से श्रीराम और छक्ष्मण 
विम्तित हुये ( ३. २, १५-२१ )। आहत हो जाने पर विराध ने इन्हें अछग 
छोड़ दिया ( ३. ३, १३ )। जब विराध श्रोराम और छद्म्रण को उठा ले गया 
तब इन्होंते विलाप करते हुये विराध से राम और लक्ष्मण को मुक्त कर देने 
का निवेदन किया ( हे. ४, १०है ) | इनका पह देन सुनकर! खीराम तया 
एह्पण विराध का वध करने में शीघ्रता करने छगे (३: ४-४ )। ये भी 
श्रीराम के साथ शरमज् के भाश्नर मे गई (३-५)॥१ ये श्रौराम के साथ 
सुतीक्षग के आश्रम में गई ( ३. ७-८ )। इन्होंने श्रोराम से तिरपराघ आ्राणियो 
का वध न करने और अहिसा-घर्म पर हृढ रहने का अनुरोध किया (३. ९ )। 
महपि अगत्स्य ने इनकी प्रशंसा की ( ३. १३, २-५ )। जठायु ने इनकी रक्षा 
करने का उत्तरदायित्द लिया ( ३. १४, ३४ )। श्रीराम आदि ने सीता को 
जंटायु के संरक्षण में सौथा ( ३. १४, २६ )। राम और लक्ष्मण के साथ ये 
पच्चवटी में सुखपूर्व कर निवास करने लगी (३. १५, ३१ )। इतका तिरस्कार 
करते हुये शूपणल्ला ने अपने को इनसे प्रेष्ठ सिद्ध करते का प्रयास किया ( ३. 
१७, २५-२७ ) | शूर्पघ्रद्मा ने इतेका विरस्कार करते हुये स्वयं अपने को 
श्रीराम को समर्वित किया और इनका भक्षण करने के लिये इनपर झपटी 
(३, १८, १४-१७ )। खर आदि राक्षसों से युंद्ध करने के' पूर्व श्लीराम से 
इन्हें हष्षमण के सा।थ पर्वत की गुफा में भेज दिया (३, २४, १२-१५ )॥ 
खर आदि राक्षतों का वध हो जाने के पश्चात्‌ लक्ष्मण इन्हें पंत की गुफा से 
बाहर निकालकर श्रीराम के पांस आ गये ( ३. दै०, रे७-४९१ )॥ अकम्पन मे 
इन्हे सम्पूर्ण स्त्रियों में एक रत्त बताते हुये रावण को इनके अपहरण का 
परामर्श दिया जिसको अज्ञीकार करसे हुये रादण ने इनका अपहरण करने 
बुत निश्चय किया ( ३. ३१- रे५>३३ ) । इनके रूप और सौन्दर्य का वर्णन 
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छपा छाकर अपने अन्तर में रखा ( ३. ५४, ५०१३ )। तदतत्तर रावण 
ने भयकर दाक्षह्ियों को इतके चंतुदिक्‌ पहदा देने बा बरादेश दिया (३ ५४, 
१४-६६ ) | रावण ने अपने अन्त पुर का दर्शन कराते हुये इतते अपनी मार्या 
बनने वे लिये कहा (३ ५५)। ओऔराम के प्रति अपना अनन्य अनुराग 
'दिखाबर इन्होने रावेण को फटकारा जिसपर रावण को आज्ञा से राष्षत्ियो 
ने इन्हें अधोकवाटिका म स्‍्वकर डराना धमदाना आरम्भ शिया (३ ५६)॥। 
अह्या वी क्षाज्ञा से देवराज इन्द्र ने निद्रा सहित छवा में खावर इन्हें दिग्य 
खीर अधपित की (३ ५५४ 4 )। इन्हें देखने की उत्सुषता में भारीच-वध वे 
पश्चात्‌ इनकी सुरक्षा की चितता करते हुये थोराम श्षीक्षतापर्वक! आश्रम 
छोटे (३ ५७, २-८)। मारीच-व्य के पश्चात्‌ इमकी चिन्ता करते हुय 
आध्रप छौट बर जब झीराम ने इन्हे व मही देखा तो अत्यन्त विषाद में 
द्रव गये ( ३ ५८ )। इन्हे आश्रम में अबेले छोड देने मे सम्बन्ध में श्रीराम 
से कार्ताछ्ाप करते हुये *छह्मण के इनकी फ्टूक्तियोंगों ही क्रारण बताया 
८३. ५९)। श्रोराम मे विल्ाप करते हुये वृक्षों और पशुओं से इनशा एवा 
पूछा और भ्राग्त होकर रदन बरते हुये बारव्वार इनगी लोज वी (३ ६० )। 
श्रीराम भर हह्मण ने इनको खोज शी और एनने न मिलने पर श्रीराम 
स्पधित हो उठे (३ ६१)। एफ्हें बहींन देखकर धोत़ से व्याइरकू हो 
श्रीराप्त विष्ाप करने रूगे (३ ६१-६२ )। 'हीतायाश्व विनाशोज्य मम 
चामित्यूदन', ( $, ६२, १८ ) | इनके और राक्षसों गे पैरों के नियात देखबर 
राम धदरा उठे ( ३. ६४, ६८ )। परोराम ने कवस्ध से भी इनका पता पूछा 
(२ ७१, २५ )। श्रीराम हे छदमण रो इनके बिना जीवित रहने की असमर्थता 
प्रगट की ( 4 ७५, २८ )। लक्ष्मण ने हनुमान्‌ जो इसके बने में बाते हएा 
अपहृत होने षा वृत्तात्त बताया (४ ४, १०. १४ )। इनुपान्‌ ने सुप्रौव को 
रायण द्वारा इनके अपहत होने का समाचार बताया (४ ५, ६)। गुपीव 
मे अपहरण वा युत्तान्त बनाते हये इन्हें दुँढपर छा देने गो अतिशा जी और 
दतडे वस्त्रों और आभूषधें शो दियाया ( ४ ६, १०१४ )। “्रोराम में इनरे 
वह्य्ाशुपणों को हृदय से लगारर विलार दिया । तदनावर झप्मण हो 
हारने के लिय बहा परस्तु दोनों दूपुरों शो छोडरर अय आमपषतजों गो 
परचानने में एद्मण ने अपनी अमरघंता प्रश्द बी । श्रीराम ने सुप्ेव मे इल्फे 
अपदृर धकतों का पता पा (४ ६ ११-२७ ) /” रमभीय अद्रद् हिट पर 
भो श्रीराम इस दिया मे दुसी हो जाद थे (४ २७, ३०)। हनमान्‌ ने सुपोव 
में इनको करो करते के टिय बहा (४ २९, १४-३३ ) 'न जानकी मानद़ 
अएनाव रदया सनापा गुछमा परच', (४, ३०, १८ )। मद प्रधाचदायों 
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मैथिलीमनुधिन्तयन्‌ । उबांच छक्ष्मरण रामी मुखेन परिशुष्यता ॥/” (४ ३०, 
२१ )। श्लोराम, लक्ष्मण के समक्ष इनके लिये व्यधित हो उठे (४ ३०, 
६४-६६ ) । श्रीराम ने लक्ष्मण को बताया कि सुग्रीव इनकी खोर्ज करने फ्री 
प्रतिज्ञा करके भी खोज नही कर रहा है (४ ३०, ६९ )। इनफो खोज के 
छिये सुंप्रीव ने पूर्व दिशा मे वानरो को सेजा [४ ४० )। इनकी खोज के 
हिंय छुँग्रीव ने दक्षिण दिशा में हंनुमान्‌ आदि वानरों को भेजा ( ४. ४१ )+ 


इनकी खोज के लिये सुग्रीव ने पश्चिम दिल्या में सुपेण॑ भ्रादि वीजरों को भेजा 
(४ ४२ )। सुग्रोव ने इनकी खोज के लिये शतबलि आदि वानरो को उत्तर 


दिशा में भेजा (४ ४३ )। 'क्व सीता केन वा दृष्ठा को वा हरति मंधिल्लीम', 
(४ ५९, ३ )। 'सीता श्रुतिसमाहितान्‌', (४ ५९, ५ )। हनुमान्‌ ने इनका 
दर्शन म होने पर रावण को ही बाँधकर छाने की प्रतिज्ञा की (५ हु 
४०-४२ ) । 'त॑स्य सीता हता भार्या रावणेन यशस्विनी', (५ १ १५४ )॥ 
हनुमानु की मार से विह्वल होकर निशाचरी लड्डा ने बताया कि अब सीता 
के कारण दुरात्मा रावण तथा समस्त राक्षत्रों के विताश का समय ओऑ पहुँचा 
है (५ ३, ५०) | इनको खोज करते हुये हनुमान्‌ रावण के अन्त पुर में भी इन्हे 
ने पाकर व्ययित्त हो गये ( ५ ५, २३-२७ )। हनुमान्‌ ने रावण तथा अन्य 
राक्षस प्रमुखो के भवनों में भो इनकी खोज की (४६ ६ )। 'मार्गमाणस्तु 
बैदेही सीतामायतलोचनाम्‌ । सर्वन्न पर्रिचक्राम हनुमानरिसृदन |, (५ ९, 
३)। “ध्रुव विश्विष्टा गुणतो हि सीता', (५ ९ ७४ )) हैनुमान्‌ रावण के 
अन्त पुर में सीई हुई मन्दोदरी को सौता सर्मेझकर प्रसन्न हो गये (५ १०, 
५३ )। वह ( मन्दोदरीं ) सीता नही है ऐसा निश्चय होने पर हंनुमान्‌ मे पुन 
अन्त पुर तंथां रावण की पानमूमि में सीतीं की खोज की पैरन्तु निराश 
हुये (५ ११ )। ' लतामण्डर्पो, चचित्रशालाओ और रात्रिकालिक विश्वामगृहो 
आदि मे भी इन्हें न पकिर इनके मरण की आछइ्ा से हनुमान शिथिल हो 
गये । छदनन्तर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों मे इनकी खोज की और 
कही भी इनका पता न लेगने पर हनुमान्‌ पुन चिन्तित हो गये (५ ११)४” 
इनके विनाश की भाशडू। से हनुमान्‌ चिस्तिठ हो गये और श्रीराम को इनके 
ने मिलने की सूचना देने से अनर्थ की सम्भावना देख न छोटने का निश्चव 
करके पुन इनकी खोज का विचार करते हुये अशोकवाटिका मे इन्हें दूँढने के 
विषय में तरह-तरह की बातें सोंचने लगे (५ १३) । हनुमान्‌ ने एंक अशोक 
वृष पर छिपे रहकर वही से इनकी अनुसन्धान किया (४ १४, ४२-५२ )। 
हनुमान्‌ ने एक चेत्यप्राप्ताद ( मन्दिर ) बे पास इनको दयनीय दमा में देखा 
और इन्हें पहचान कर प्रसन्न हुये (५ १५, २०-५२ )। हनुमान्‌ मे मद ही 
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मन इनके शील और सोन्दरय की सराहना करते हुये" इन्हें कष्ट में पड़ी देख 
स्वर्य भी इनके छिये झोक क्या (५ १६ ) | इन्हे, भयंकर राक्षत्तियों से घिरी 
हुई देलकर भी हक्रमात्‌ ्रसक्त हुये ( ५. १७ ) ! रावध के देखकर दुख, भय 
भर चिग्ता मे डूबी हुई इनफी अवस्था का वर्णन ( ५, १९ )। रावण ने हाहें 
विभिन्न प्रवार से प्रछोमन दिया (५. २० )। हंग्होंने रावण को समझाते 
हये उसे श्रीराम के सामने सगण्य दताया ( ५ २१ )। इनके द्वारा फ्टकारे 
जाने पर रावण ने इन्हें अपने मतपरिव्तेग के लिये दो मास करी अवधि दी 
प्रग्तु जब इन्होंने उसे पुन. फ्टकारा तो उसने इन्हें घमवाते हुये 
शाक्षत्तियों के नियन्त्रण में रखा ( ५. २२, १-३७ )। इन्हें धमरा कर रावण 
अपने भवन में घढा गया (५, २२, ४६)। राक्षप्तियों ने इन्हें विविध 
प्रकार से समझाने का धयल किया (५. २३)! इन्होंने जब राक्षस्तियों ही 
बात वो अस्वीकार कर दिया तो उन सबने इस्हें सारते-काटने की धमवी 
दी (५६ २४ ) ) राक्षत्तियों की बात अस्वीवार बरने दे पश्चात्‌ इद्योने 
श्रीराम मै लिये अत्यन्त विज्यप रुरते हुये अपने प्राणों को त्याग देने वी निश्चय 
किया (५ २५-२६ )। जय इन्होने इतना मयकर निश्चय प्रगट किया हों 
बुछ्ठ राधसियों ने इन्हें धमदाया और बुछ यह प्माचार देने वे लिये रावेध 
के पास गई (५ २७, १-३ )। विजटां की शात सुनकर णव रा्षमियों मे 
इससे अपनी रक्षा करने के छिये बहा हो इस्टोने उसे स्पीवार दिया 
(५४. २७ ६२) विछाप फरते हुगे ये पुन प्राणज्याग के छिये उद्यत हुई 
(४. २८) | जय इग्होंने यह निश्चय जिया तो उस समय बनेर धुम दाबुत प्रगेट 
हुये जिसमे इतके मे मा ताप धाल हो गया (४. २९)। हनृमान्‌ ने हनैते 
वा्ठलाप करने हैः विधय में विचार दिया (५, ३० )। हहुमार हे रह 
सुदाने के लिये रामक्था का वर्णन विया जिसे शुनात॒र ये अनेह प्रकार का 
तषवितर्ग बरने लगीं (५ ३१-१२ )। शस्होंने हनुमान को अस्ता परिषद 
देते हुपे अपने वनग्पत और अपहरण का वृलाल्त बाग (५, ३३ ) इद्ोने 
हनुपान्‌ पर धस्देह दिया (५, ३४, १०२३ )। एन दृछने पर हटुगान्‌ ने 
श्रीराम मे शारीरिक विछ्ठों बोर भ्रुशों रा वर्धन गे हे मरजानह ही 
मित्रता का प्रमद्ध सुताप र इनसे सत्र में विश्वास उत्पन्न दिया (४ ३६॥। 
हनुमान में इहहें श्रोशम दी मुद्रा दी जिसमे ये ऋरद्ल प्रमप्न हुई 
और रत्मुरुंतापूर्ष क हजुमात्‌ से पृष्ठ हि रब श्रीराम इल्डा उद्धार कस 
[१ ५ १६७ १०ह३)। एहोंने थीम शो पोष् जुखाने डे रिये हनुमान मे 
| झट यरदोशार इर दिशा (३ ३३)! 
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हनुमान्‌ को पहुँचान के रूप, मे चित्रकूट पर्वत पर घटित हुये एक बौवे के 
* प्रसज्ू को मुनाते हुये इन्हीने श्रीराम को शीघ्र बुलाने का अनुरोध किया 
ओऔर चिह्ृस्वरप अपनी घूड़ामणि ओ हनुमात्‌ को दिया (५ ३८ )। जब 
चूडामणि लेबर हनुमान्‌ प्रस्थान करने के छिये उद्यत हुये तो इन्होते 
उनसे श्रीराम आदि को उत्साहित करने का अनुरोध करते हुये समुदतरण के 
विषय मे छद्ु। प्रगट की परन्तु हनुमान्‌ ने बातरो के पराक्रम का वर्णन करके 
इन्हे आश्वस्त किया (५ ३९ )। इन्होने श्रीराम से कहने के लिये हनुमान्‌ को 
पुन सदिश दिया (५ ४०, १-१२ )१ इनके पास हनुमानु को देखकर 
राक्षसियों ने इनसे उनके सम्बन्ध में पूछा परन्तु इन्होंने बहा किये उस 
वानर को नही जानती ( ५. ४२, ५-११ )। हनुमान्‌ ने रावण को समझ्नाते 
हुये इन्हू श्रीराम को छोटा देने का आग्रह किया ( ५. ५१, १२-३५ )। 
हनुमान्‌ की पूंछ में आग छगाये जाने का समाचार सुनकर ये अत्यन्त झोक- 
सन्तप्ष होकर अग्निदेव से धीवल हो जाने की आराघता करने छगी (५ ५३, 
२४-३२ )। हनुमान्‌ ने जब देखा कि सम्पूर्ण लड्बा) भस्म हो गई तो वे इनके 
लिये बिन्तित हो उठे, किन्तु शीघ्र ही उनकी इस चिस्ता का निवारण हो गया 
(४५ ५५ )। लद्जादहन के पश्चात्‌ हनुमान पुन. इनसे मिले और विदा लेकर 
सागरलच्डुन के लिये प्रस्तुत हुये (५ ५६, १-२२ )॥ “थोक सीतावियोगजम्‌*, 
(५. ५७, ४७ )। 'दर्शन चापि लद्भाया सीताया रावणस्थ व" (५ ५७, 
५० )। “नमस्यण्शिरसा देव्य॑ सीताये', (५ ५८, ७ )। छड्ा से छौटने के 
पश्चात्‌ हनुमान्‌ ने वानरो से इनको दशा का वर्णन किया (५, ५८५, ५५- 
१०८ )। हनुमान्‌ ने इनकी दुरवस्था का वर्णन करते हुये वानरो को लद्भा पर 
आक्रमण करने के लिये उत्तेजित किया (५ ५९)। अबज़्द ने छझ्ला को 
जीतकर इन्हें श्रीयाम के पास पहुँचाने का उत्साहपूर्ण विचार श्रगट किया 
परन्तु जाम्ववान्‌ मे इस सम्बन्ध मे श्रीराम से परामर्श लेकर ही कुछ कार्य 
करने का अनुरोध किया (५ ६० )। हनुमान्‌ मे श्रीराम को इनके दर्शन का 
समाचार दिया (५ ६४, ३८-३९ )। हनुमान्‌ ने श्रीराम को विस्तारपूर्वक 
इनका समाचार सुनाया ( ५ ६५ )। इनकी चूडामणि देख और समाचार पाकर 
श्रीराम ने इनके लिये विलाप किया ( ५ ६६ )। हनुमान्‌ ने श्रीराम को इनका 
सन्देश सुनाया (५ ६७ ) | हनुमान्‌ मे श्रीराम को इनके प्रति सनदेह और 
उसके निवारण का बृत्तान्त बताया ( ६ ६८ )। श्रीराम ने इनके लिये शोक 
और विलाप क्या ( ५ ४)। रावण ने हनुमान्‌ द्वारा इनका दह्शेन करने का 
उल्लेख क्या ( ६ ६, २ )। विभीषण ने इन्हे छौटा देने का रादण से अनुरोध हर 
विया (६ ९, ७-२२ )। रावण के महल मे जाबर विभीषण ने इन्हें थोराम 
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वो लौटा देने का एक बार पुन निष्फल आग्रह किया (६ १० )। रावण न 
इनक प्रति अपनी आ्ञसक्ति बताकर राखसो को इसके हरण वा प्रमज्ञ बुतामा 
(६ १३६ १२-२० )। वुम्मक्ण ने पहल इनके हरण के लिय रावण की 
असमा वी परतु बाद में थीराम आदि से यद्ध के ल्यि उद्यत हुआ (६ १२ 
२८-४० )। महापर्व से रादण जो इन पर वल्ाकार बरन के लिये उकसाया 
(६ १३ ३०८ )। इयह तस्य शापस्य भीत प्रसममेव ताम्‌) नारोहये 
बरा सीता बदेही दयने णुम ॥ (६ रै३े १५४ )। विभीषण ने श्रीराम को 
अजैय बताकर उनके पास इहू लौठा देने की रावण को सम्मति दी (हैं १४ 
१-४ ) | विभीषण न॑ अपना परिचय देते हुये सुग्रीव को इनके रावण द्वारा 
हरण और श्रीराम को छौटा देन की वात कही (६ रै७ १३०६४ )। माया 
रचित श्रीराम का कटा मस्तक दिखाकर रावण मे इहें मोह में डालने का 
प्रयाम क्या (६ ३१)। श्रीराम बे मारे जाने वा विश्वांस बरके दाहोने 
बिलाप किया (६ हेरे १०३४ )। इह मोह म॑ पड़ी हुई देखबर सरमा 
नामक रा्षासी ने सा वना देते हुये रावण वी माया का भडढ़ बताया और 
श्रीराम के आगमन का प्रिय समाचार देते हुये इहे उनके विजयी होने का 
आष्वासन दिया (६ ३३ ) ! इहोने सरमा से रावण की गतिविधि क सम्ब ब 
म पूछा जिस पर सरमा न इसे मात्रियों सहित रावण का निश्चित विचार 
बताया ( ६ ?४)। रावण की क्षाता से राक्षसियाँ रह पुष्पक विमान पर 
अैठाबर रणभमि में लाई जहाँ रहोन मूछित श्रीराम और रन्‍्मण को देखकर 
लोक प्रगट किया ( ६ ४७ ७०२३ )।जब य आयात विलाप करन णएगी तो 
जिजटा नामक राक्षती श्रीराम और लक्ष्मण के जीवित होन का विश्वास 
हिल ते हुय इहें छद्ढा लौटा लाई (६ ४८)। इद्रजित्‌ु न एक माषामयी 
सीता वो यद्धभूमि में छाकर वानरो के समक्ष ही उसका वध कर दिया (६ 
६१ ५ ३२) । इनके वध का समाचार सुनकर श्रीराम शोक से मूच्छित हो 
गय (६ पहे ८ १०)। भेघनाद के बब से शोकप्रस्त हो रावण न इनके 
चध वा निश्चय किया पर तु सुपाश्त के समझम पर इस बुकूय से निवृत्त 
हुआ (६ ९३१ ३२-६६ )। श्रीराम न हतेमाव्‌ के द्वारा इनके पास सदेश भजा 
(६ ११२ २४-२५ )॥ श्रीराम के आदेशानुसार पेथा विभीपण से आना प्राप्त 
करके हनुमान ने अगोकवाटिका मे जाकर इनको श्रीराम वा सतेडा सुनाते हुय 
बार्तालाप किया और इनका स देगा श्रीराम को सुनाया (६ ११३ )। श्रीराम 
वी आता से विभीषण इहे श्रीराम के समाप लाये और इहोन अपने प्रियतम 
श्रीराम के मुखचाद्र का दशान किया ( ६ ११४ )। इनके चरित्र पर सादेह 
करते श्रीराम ने इह्े ग्रहय करवा अस्वीकार कर दिया बौर अयन्न जाने के 
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लिये कहा ( ६. ११५ )। इन्होंने ओराम को उपालम्भपूर्ण उत्तर देकर अपने 
सतीत्व की परोज्ञा देने के लिये अग्नि मे प्रवेश किया (६. ११६ )। “उपेक्षसे 
कर्थ सीता पतन्ती हब्यवाहने', (६- ११७, ६)। सूर्तिमात्‌ अग्निदेव इनको लेकर 
चिता से प्रकट हुये और इन्हे श्रीराम को समर्तित करके इसकी पवित्रता को 
प्रमाणित किया जिसके पश्चात्‌ श्रीराम ने इन्हें सह स्वोकार किया (६. ११८) । 
+एवं शुभूपता5त्यप्रं वेदेह्या सह सीतया', ( ६. ११९, ३२ )। दशरथ ने इनको 
आवश्यक सन्देश दिया ( ६. ११९, ३३०३७ )॥ अप्रोच्या की यात्रा करते 
समय धोराम ने इन्हें पुष्पफ विमान से मार्ग के समस्त स्थात दिल्लाये 
4 ६, ११३ )। भरत ने पुष्पक विमान पर श्रीराम के साथ इन्हें भी विराजमान 
देखा ( ६, १३७, २९ )। भरत ने इनके चरणों में प्रणाम किया ( ६. १२७, 
३८) | इन्होने अपने पति को ओर देखकर हनुमात्‌ को कुछ भेंठ देने का विचार 
किया ( ६, १२८, ८० )।॥ इन्होने हनुमान्‌ को वह हार दे दिया जो श्रोराम ने 
इन्हें दिया था (६. १२८, ७८.८२ )॥ श्रीराम ते अशोकवनिका से बिहार 
करते हुये इन्हे पवित्र पेय पिछाया (७ ४२, १८)।॥ अशोकवनिका से जब 
श्रीराम इनके साथ विहार कर रहे थे तो उस समय ये गर्भिगी थी और 
इन्द्ोने तगोबन देखने की इच्छा प्रकट की (७ ४२, २२-३४ )। श्रोराम ने 
इन्हे तपोवव दिखाने का बचन दिया ( ७. ४२, ३५-३६ )। भद्द क्षादि ने 
श्रोराम को इनके प्रति लोकापवाद का समाचार सुनाया (७. ४३, १६-१९)। 
श्रीराम ने सर्वत्र फैठे हूये छोकापवाद को घर्चा करते हुये सीता को बत में 
छोड़ आने का खक्ष्वषण को आदेश दिया (७ ४५ )। लब्र्मण इनको रथ पर 
वैठाकर वन में छोड़ने के लिये छे जाते समय मंगरातद पर पहुँचे (७ ४६ )। 
लड़्मण ने इन्हें नाव से गज्जा के उरा पार पहुँचा कर अत्यन्त दुख के साथ 
इन्हें इनके त्यागे जाने की बात बताया ( ७. ४७ ): “त्याग बी बात सुवकर 
में अत्यलय दुसी हुई' और श्रीराम के लिये झद्ष्मण के द्वारा सन्देश भेजा। 
लश्मण के चले जाने के बाद ये घोर विलाप करते छगीं (७ ४५)।" 
मुनि-बुमारों ने मह॒वि वाल्मीकि को इनके रोने का समायार मुनाया ( ७ ४९, 
२)। वाल्मीकि उस स्थान पर आये जहाँये विराजमान्‌ थी (७. ४९, ७, 
गीता प्रेस सस्करण ) ॥ महपि वाल्मोकि ने इन्हे पहचानृते हुये अपने आश्रम से 
चलहर युवक जिकाय करते हे। लिए कहा (७ ४९, ६-१२)४ शहए 
बाल्मीरि के आदेशानुगार ये उनके आश्रम मे गई जहाँ महँयि ने इन्हे मुनि- 
चलियों के हाथ में सर दिया ( ७. ४९, १३-२२ )। घुमस्त्र ने बताया हि 
दुर्बाता के वचनानुसार इनके दोतों पुत्रों का अयोष्या के बाहर ही बभिपेर 
होगा ( ७. ५१, २८ )। वाल्मीकि की पर्भयार्ा में इन्होने दो पुत्रों को जन्म 
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दिया ( ७ ६६, १-२ ) | श्रीराम ने इनकी द्ुद्धता प्रमाणित करने मे लिये 
इन्हें शपथ कराने का विचार किया (७ ९४५ )। सहधि वाल्मीकि ले इनको 
_दुद्धता का समर्थन क्या ( ७ ९६, १०-२४ )। जब महथि वाल्मीकि ने 
इनकी शुद्धता को प्रमाणित जिया तब श्रीराम ने इनफी भोर एफ हृष्टि डॉटकर 
जनसमुदाय से बहा वि यद्यपि उन्हें इनकी छुद्धता का विश्वास है तयापि दे 
जनसमुदाय की सम्मति मिल जाने पर ही इन्हें ग्रहण करेंगे ( ७ ९७, १-५ )। 
इनके शपथ ग्रहण के समय ब्रह्मा सहिद समस्त देवता श्रीराम की सभाम 
उपस्थित हुये (७ ९७ ६-९ ) इन्होने अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के 
लिये झपथग्रहण करते हुये कट्ठा कि यदि इनकी कही हुई बातें सत्य हो तो 
पृथिवी इन्हे अपती गोद में स्थान दें (७ ९७, १४-१६ )। इनके ऐसर कहने 
चर एक दिव्य सिंहासन पर आहूढ़ होकर पुथिवी प्रगट हुई और इन्हें छेकर 
रसातल मे प्रवेश कर गई ( ७, ९७, १८-२१ )। इन्हें रखातछ मे प्रविष्ट 
हुआ देखकर देवताओं ने इन्हें साधुवाद दिया (७ ९७, २९०२३ )। इनके 
भूतल में प्रवेश करने के पश्चात्‌ उपस्थित जनसमुदाप बुछ समय के लिये 
अत्यन्त मोहाच्छन्त-सा हो गया (७ ९७, २७ )। इनके रसातल मे प्रवेश कर 
जाने के पश्चात थोराम बत्यन्त दु खी हुये ( ७ ९८, १-३ ) श्रीराम ने इनके 
डिये विलाप किया ( ७ ९६, ४-१० )। 
१. सुकेतु, एक यक्ष का नाम है। ये महान्‌ परात्रमी और सदाचारी थे 
परत्तु इन्हे कोई सन्‍्तान नही थी जिससे इन्होंने महान्‌ तप क्ियां। इनकी 
सपस्यां से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने इन्हें ताटका नामक एक कन्‍्यारत्न प्रदाव 


किया ( $ २५, ५-६ )। 5५ 
२. झुकेत, नन्दिवर्धन के घूरवीर पुत्र का माम है। इसका पुत्र देवशात था 
(१ ७१, ५०३६)! 


सुकेश, सालकक्‍टद्ुटा और विद्ुत्केश के पुत्र का नाम है जिम्ने जन्म के 
पश्चात्‌ ही छोडकर इसकी मात्ता अपने पति के साथ रमण करने चली गई ३ 
जब यह अकेले पडे होने के कारण रोने ऊुगरा तो पार्वती सद्दित शिव ने ड्स्े 
इप्तकी माता की अवस्था के समान ही नवगुवक दा दिया । इतया ही नही, 
शिव ने इसे एक आकाशचारी मगराकार विमान भी दिया । ईस प्रकार शिव 
से बरदान प्राप्त कर यह सबंत्र अवाघगति से विचरण करने लगा (७४, 
२६-३३ ) | ग्र।मणी नामक गन्धर्द ने अपनी देववती नामक कन्या का इसके 
साथ विवाह कर दिया (७ ५, १-२ )। इसने देववती के गर्म से दीन पक 
उत्पन किये (७ ५, ४ )। ग्रह अपने पुत्रों को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ 
(७ ४, ६ )। इसके तीमों पुत्र विविध अग्नियों के समान तेजस्वी दे (७ 
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५, ८ )। महादेव ने इसके प्रति घनिष्ठता तथा अनुराग के कारण इसके पुत्रों 
का वध करते मे अपनी असमर्यता व्यक्त की (७ ६, ९-१० )। भहददेव के 
आदद पर देवो ने विष्णु के पास आकर इसके पुत्रों से अपने भय को व्यक्त 
क्या (७ ६, १३-१४ )। 


सुम्नीय, एक वानर का नाम है जिनमे हनुमान्‌ ने श्रीराम का परिचय 
कराया (१ १, ५९ )। श्रीराम ने इन्हे सीताहरण का दृत्तान्त सुनाया 
(१ १, ६० )। इन्होने अग्वि को साक्षी करके श्रीराम को मित्र बनाया और 
अपने ज्येप्ठ आता, वालिनू, के साप अपनी शथुता का वृत्तान्त सुनाया ( १ है, 
६१-६२ ) । इन्होंने श्रीराम पे वालिनु के बह का वर्णन किया वयोकि इन्हें 
श्रीराम के चछ के विषय मे वरावर शका बनी रहती थी (१ १, ६३ )। 
राम के वल की प्रतीति के लिये इन्होने, दुन्दुभि नामक दैत्य का विशाल शरीर 
श्रीराम को दिखाया (१ १, ६४ )। श्रीराम द्वारा दुन्दुभि के शरीर को दूर 
फेंक देने तथा साल वृत्तो का बघव कर देने के पराक्रम से आश्वस्त होकर 
इन्होंने किष्किस्था गुहा में प्रदेश किया (१ १ ६७ )। इन्होंति बालिनू के पास 
जाकर गर्जना की जिससे वालित ने घर से बाहर निकठ कर इनके साथ युद्ध 
हिया (१ १, ६८-६९ )  वालितू का वध करने के परचाद्‌ श्रीराम मे 
सुग्रीव को राज्य दे दिया ( १ १, ७० )। इन्होंने सीता की खोज के ल्वि 
वानरो को बनेक दिशाओं मे भेजा ( १ १, ७१ )। इनके साथ महासागर के 
तड पर जाकर श्ोराम ने अपने वांणों से समुद्र वो क्षुब्ध कर दिया (१ १५ 
७९ )। मे श्रीराम के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ होकर नददिश्राम आये 
(१? १, ८८)। इनके वालिन्‌ के साथ युद्ध तथा श्रीराम द्वारा राज्य समर्पण, 
धरत्वाल में सौता की खोज कराने के लिये इनकी प्रतिज्ञा, श्रीराम के इनके 
प्रति फरोघ प्रदर्शन तथा सीता की खोज के छिये वानरसेना सग्रह करके समस्त 
दियाओं में बावरों को मेजने और उहें पूथिवी के समुद्र द्वीप आदि विभायों 
वा परिचय देने आदि वा वाल्मीकि ले पूववंदशन कर लिया था(१ 
२५ ) $। सूर्य ने इन्हें उत्नन्न क्रिया (१ १७, १०) । ये बाहिन 
के भ्राता थे और हनुमाद्‌ आदि समस्त वानर ईनकी सेवा में तन्पर रहते 
थे (१ १७, रे१-३२)। कदाध ने थोराम ओर लक्ष्मण को इतकी 
सहायता प्राप्त मरने का परामर्श देवे हुय वाटिनु के साथ इनवे बैर भादि नी 
चर्चा वी (३ ७२, ११-२७ )। बदध ने श्रीराम को इनवा निदासनयाने 
बनाया ( ३ ७३, ३९ )। “वीलतौ जम्मतुद्ंट, सुग्रीव रामलइमभौ', ( ३ ७४, 
३)॥ "ीराम ने रइमण फो बताया कि सूयपुत्र धर्मात्मा सुप्रीव वारितृ के 
भय से झदा ढरे रहुते में कारण चार वातरों के साथ ऋष्पमूत पर्वत पर 
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निवास करते है। जञत श्रीराम ने इन वानरंश्रेष्ठ से शीघ्र मिलने की इच्छा 
व्यक्त की क्योंकि सीता के अन्वेषण का कार्य इन्हों पर आधारित था (३ ७५, 
प-९ |। हरिक्रेक्षरजोनाम्न पुत्रस्तस्य महात्मन १ बध्यास्ते तु महावीय॑ 
सुग्रीव इति विशुत ॥" (३ ७५, २६ )। श्रीराम बौर छ्मण को देखकर ये 
अत्यन्त चिन्तित हो उठे (४ १, १३१-१३२ )। श्रीराम और लक्ष्मण को 
देखकर बानरों सहित ये आश्य्डित ही उठे जिसका हनुमान्‌ ने निवारण किया 
और इत्होने हेनुमान्‌ को श्रोराम ठथा लक्ष्मण के पास उनका भेद लेने के छिय 
भेत्रा (४ २|। इनकी आज्ञा से ह)मात्‌ न ऋष्यमूर पव॑त से धोराम' और 
लक्ष्मण के पास जाकर उन्हे इनका परिचय दिया और अपने भाते का अयोजन 
बताया (४ ३,१ २३-३४) | श्रीराम ने लक्ष्मण की इनके सचिद, हंतुमानूं, का 
परिचय दिया ( ४ ३) २७-२८ ) ।एवपुक्तस्तु सौमित्रि सुप्रीवसचिव कपिम्‌ँ, 
(४ ३, ३२७ )। लक्ष्मण ने हतुमोनू से बताया किवे दोनो अआाता इनके 
गुण जान चुके हैं और इन्हीं कीं खोज में यहाँ आये हैं (४ ३, ३९ ) $ 
श्रीराम का इनबे' प्रति सौम्य भाव जानकर हनुमान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हुये और 
बोले 'अव अवश्य ही भहामता सुग्रीव को राज्य फी प्राप्ति होने वॉंजी है, 
बंयोकि ये महागुभाव श्रीराम और लक्ष्मण रिसी कार्य या प्रयोगन से यहाँ आये 
हैं भौर वह कार्य सुप्रोव के ही द्वारा सिद्ध होने वाला है।! (४०४, १०२ )। 
“लक्ष्मण ने हनुमान्‌ से वताया कि उन्हू दनु नामक दे य में इनका परिचय बतात 
हुये कहां कि य ही सीता का अपहरण करनेवाले राक्षस का एता छया देंगे 
अत लक्ष्मण में इस कार में इनहे सहयोग की इच्छा प्रगट की जिससे हनुमान्‌ 
आश्वासन देकर श्रीराम सहित लक्ष्मण को इनके पास ऋष्यमूक पर्वत पर ले 
आय ( ४ ४, १५-३६ )। हमुमाद से श्रोराम और लक्ष्मण का परिचय प्राप्त 
करके इस्होने श्रोराप से मिलकर अग्नि का साक्षी चताकर उनसे मंत्री की । 
इन्होने श्रीराम से वालिन्‌ के वर, उनके द्वारा घर से निकांछ दिये जाने तथा 
अपनी पत्नी को छीन लेने का बृत्तान्व बताया जिसे सुनकर थोद्यम ने बालिनु 
के वध की प्रतिज्ञा की । इस पर ये अत्यन्त प्रसन्न हुये (४ ५, ८-३३ )४ 
न्होंने श्रोराम को सोता-हरण का समाचार बताते हुये सीता के आभूषण 
दिखाये और श्लौराम से इनसे सीता का अपहरण करनेवाल अपने झत्रु का 
पता पूछा (४ ६ १-६४ २३-२७ ) । इहोने शोक से पीडित हुये श्रीराम 
को समझाया जिससे प्रसन्न होतर श्रीराम ने मो इसको इनकी कार्यसिद्धि का 
विश्वास दिलाया (४ ७)। इन्होने श्रीराम से अपने दुःख का निवेदत दिया और 
ओराम ने इन्हे आश्वासन देव हुये इनये आता, वाल्नि, के साथ बैर होने वा 
बारण पूछा (४ ८)॥। इन्होंने श्ोराम को यालिन के साथ ऊपने दर का 
२५ चा० को० 
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बारण खताया ( ४. ९) । “अपने भ्राता के साथ वर मा वृत्तान्त बताते 
हुये इन्होंने बालिन्‌ फो सताने तथा क्षन्‍्ततः उनके द्वारा निष्काप्तित कर 
दिये जाने का वारण बताया। इन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकार 
निष्दासित और परनी-रहिंत कर दिये जाने के परचात्‌ अब ये हृष्यमूक पंत 
पर रहते हैं। समस्त बृत्तान्‍्त धताकर इन्होंने श्रोराम से यालिन का 
दमन करने का निवेदन किया ( ४. १०, १०३० ) ।” श्रीराम ने इन्हें वालिनू 
का वध फरने का आश्वासन दिया ( ४. १०, ३१-३५ ) । इन्होंने घालिनृ के 
पराक्रम, वालिन द्वारा दुग्दुभि देत्य का वध करके उसके धाव को मतज़ूबन मे 
केकने, मतज़ुमुनि द्वारा बालिनू को दिये गये शाप आदिका भऔीराम से वर्धन 
किया ( ४. ११, १-६८ ) | पुन. इन्होने वाछिन्‌ द्वारा प्ूवकाल मे सात साल- 
वृक्षों के भेदन का उल्लेख किया (४. ३१, ७०-७१ )+ इन्होंने थीराम से 
सालवृक्षो फा भेदन करने के लिए कहा ( ४. ११, ८७-९३ ) । जब श्रीराम ते 
एक ही बाण से सात साल-बुक्षों का भेदन कर दिया तो इन्होने प्रसन्न होकर 
श्रीराम के चरणों मे प्रणाम किया ( ४. १२, ५८६)। श्रीराम के कहने पर 
इन्होने विष्िन्धा में जाकर वाल्नि को मल्लबुद्ध के छिये ललकारा जिसे 
सुनकर यालिन्‌ ने बाहर निकल कर इनके साथ घोर युद्ध करते हुये इन्हें आहत 
बर दिया ( ४. १९, ९२-२१)। “वाहित्‌ से पराजित होकर ये ऋष्यमूर 
पर्वत पर भाग आये भर श्रीराम के उपस्थित होने पर उनको वालिन्‌ का वर्ष 
न फरने पर उपालृम्भ दिया | उस समय श्रीराम ने इन्हें बताया कि बालित्‌ 
के साथ इनकी आकृति की समानता के कारण वे यह समझ नही सके कि बौत 
चाहिन्‌ है और कोन सुप्रीय, और इसी कारण उन्होंने बाण नहीं घलाया। 
श्रीराम के आग्रह पर गजपुष्पी माला घारण करके ये पुन. किष्कि्धा गये 
(४. १३, २९-४२ ) ।” इन्होने श्रीराम आदि से सप्रजनाश्वम को वर्णन किया 
(४. १३, १७-२८ ) | श्रीराम के द्वारा आश्वस्त होकर इन्होंने यालिन्‌ को 
बुद्ध के छिये छलकारा (४. १४, २-३ )। 'गर्ज ब्विव महामेधों वायुवैग- 
चुरसरः ॥ अय बालाकंसदृशों दूमसिहगतिस्तत ॥*, (४. रै४, इज४)॥ 
>श्रीराम का जाददासन पाकर सुवर्ण के समान पिज्ञुछ वर्ण दाले सुग्रीव ने 
आकाश को विदीर्ण करते हुये कठोर स्वर में भगकर गर्जना की (४ 
१४५ १९६ )। ये सूर्यपूण थे ( ४. १४, २२ ) $ वाछिन्‌ को समझाते हुये उनकी 
पत्नी ने इनके साथ समझौता करने का परामझश दिया (४. १४, ७-३० )। 
इन्होने वालिनू के साथ भयंकर मल्लयुद्ध किया परम्तु अन्त में उनसे परास्‍्त 
होकर श्रीराम के छिये इपर-उधर दृष्टि दोडाने ऊगे (४. १६५ १५०३० )। 
आराम के क्यत से निरत्तर हुये वालिनू ने अपने अपराध के लिये क्षमा 
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मांगते हुये उनसे इनकी रक्षा करने का भी निवेदन किया (४. १८, 
५५०६० )। श्रीराम ने वालिन्‌ वो आशवासन दिया कि अद्भूद सुग्रीव के पास 
मो पूर्ववत्‌ सुखपूर्वक सिवास करेंगे (४ १८, ६७ )॥ वरुण ऋन्‍्दन करती हुई 
सारा तथा उसके साथ आये हुये अद्भूद को देखकर इन्हें अत्यन्त कप्ड हुआ 
भौर ये विवाद मे डूब गये (४ १९, २८)। जब मरणासप्त वाल्नि ने 
अपनी सुवर्णमाछा देते हुये इनके प्रति प्रातृप्रेम से युक्त दचन बह्ढेतों ये 
अत्यन्त दुख्ली हो उठे और इनके हृदय में अपने श्राता के प्रति वेरभाव 
समाप्त हो गया ( ४, २२, १७-१६ )। 'हतहृत्योल्य सुप्रीवों बेरेडल्मिभति- 
दाएणे । यस्य रामविमुक्तेन हुतमेफेचुणा भयम्‌ ॥, (४ २३, १५ )। पालन 
की मृत्यु तथा उनदी पत्ती, तारा, को धोकमम्व देखकर गे बत्यन्द शिक्ष हुये 
और बपने जीवस का अस्त बर देने के लिये शरोराम से भाजा माँगने छगे 
(४ २४ १-२३ )। श्रीराम ने इन्हें सान्वना दी (४ २५, १ )। एक्मण 
ने इन्हें वालितु का दाह-सस्कार करने के लिये कहां (४ २५, १२-१८ )। 
इन्होंने वालिनू के धाव को शिरिता में रखकर दुत्पों आदि से अलडत किया ( ४, 
२५, २५-२९ )। इन्होंने शास्त्रानुकूुल विधि से अपने मृत आता बा ओन्‍्वे 
दैहिक सत्पार सम्पन्न विया (४ २५, ३० )। इग्होंने वाल्नि के लिये 
जलाज्जलि दी (४ २५, ५० )। जब हनुमान्‌ ने इनवे अभिपेत के छिये 
श्रीराम से किप्विस्धा पधारमे का निवेदन किया तो पिला की झाज्ञा से वनवास 
कर रहे श्रीराम ने किसी नगर या ग्राम में प्रदेश करने वी अपनी असम्ंता 
स्यक्त करते हुये इनके र'ज्याभिपेत् की आजमा दी और अद्भूद को युवराज के 
पद पर प्रतिप्ठित करने थे लिये कहा (४ २६ ८-१७ )। श्रीराम की 
आजा से ये विध्किग्पा पुरी में आये णहाँ बानरों ने इनशा स्वाए्त दिया 
(४ २६७ १८०२० )। अल पुर में पधारने पर इनवे सुहददों ढया अल'पुर 
की स्त्रियों ने इतका सरक्तार जिया ओर उसके पश्यातु इसका अभिपेद किया 
गया (४ २६, २१०३६ )॥ इन्होंने क्द्भूप को भी युवराज के पद पर 
अभिषिक्त दिया जिससे समस्त बातर इनकी प्रशसा बरतने रूम (४ २६, 
३३-३८ )। एसहोंने थ्रोराम दे पास जाकर झपने महाभियेत्र का सपाभार 
दिया (४ २६, ४१ )। रांज्याओियेक दे क्‍त्चांतु ये दिध्विग्या में निदास 
मरने ल्‍गे (४ २७, १)। थीराम मे कहा कि ये सुप्रीव की प्रगंधता और 
सदियों के जल की स्दकछागा चाहते हुये दाररक्ात डी प्रश्ोश्ञा गर रह हैं 
(४ २८, ६३ )। रुइउत ने दट्ा किये घीघ्त दी श्रीराम बा सगोरष म्रिद 
करेंगे (४ २८, ६६)। 'मनुदार्५प ब्र सुप्रीद मदपमर्िगरप्रहम, (४. २९, 
२१ हपमान्‌ ने इस्हें भरोराम डा दिए कार्य करने के शिये दानरों ढो आत्य 
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देने वा अनुरोध किया (४. २९, २१)। ये सत्वगरुण से सम्पन्न थे अत 
इन्होने हनुमान्‌ के कहने पर वानरो को एकन्र करने का आदेश दिया ("४ २९ 
२८-३३ )। इस प्रकार का आदेश्ष देकर ये अपने महल में चले गये (४ 
३०, १ ) | 'कामदृत्त च सुग्रीव नष्टा च॑ जनकात्मजाम्‌', (४. ३०, हे )। 
श्रीराम ने इनसे कोई समाचार न प्राप्त होने के कारण लक्ष्मण से कहा कि वे 
पकिष्किम्धा मे जाकर विपय भोग मे लिप्त इस मूर्ख वानर सुप्रीव को उसके 
कृतेब्य का स्मरण दिलायें अस्यथा वे ( राम ) उसका ( सुग्रीव का ) वध कर 
देंगे (४ ३० ७०-८४ ) | लक्ष्मण ने इनपर रोप, प्रवद किया (४ ३१३ 
१-४४ ) । श्रीराम मे लक्ष्मण से कहा * तुम्हे क॒ठु बचनो का परित्याग करके 
सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिये कि उन्होने सीता की खोज वे लिये जो 
समय नियत किया था बह व्यत्तीत हो गया है / (४ ३१, ८ )। “रोपात्मस्फुर 
माणोप्ठ सुप्री प्रति लक्ष्मण ', (४. ३१, १७ )। जब एक वानर ने इन्हे 
लक्ष्मण के आगमन तथा लक्ष्मण के ऋष का रामाचार दिया तो विषयासक्ति 
के कारण इन्होने उसे नही सुना ( ४ ३१, २१०२२ )। 'सुप्रीवस्य प्रमादम्‌', 
(४ ३१, र८)। जब भद्भुद ने आकर इन्हे लक्ष्मण के क्रोध का समाचार 
दिया तो ये निद्रामग्न होने के कारण उसे सुन नहीं सवे (४ रे, ३७० 
३८ ) | कुषित लक्ष्मण को देखकर अनेक वानर, सिहनाद फरने लगे जिससे 
इनकी निद्रा भज्ञ हो गई (४ ३१, ४०-४१ )। “लद्ष्मण के कुवित होने का 
समाचार पाकर ये चित्तित हुये और अपने मत्रियो से परामर्श परने ल्गे। 
उस समय हनुमान्‌ ने इन्हें समझाते हुय श्रीराम को दिये हुये वचन का स्मरण 
कराया (४ ३२) ।” इनका भवन इन्द्रदन के समान इमणीय, विविध 
फ्ल-पुष्पो से युक्त और भछी भाँति सुरक्षित था (४ देके। ४-१७ 2! 
लक्ष्मण ने इनके भवन मे प्रवेश क्या (४ ३३, १८ )। छष्ष्मण ने इनके 
अन्त पुर में अनेक सुन्दरी स्त्रियाँ देखी ( ४. ३३, २२ )।॥ “लक्ष्मण के धनुप 
की टकार सुनकर ये समझ गये कि लक्ष्मण आरा पहुँचे हैं अत भयभीत होकर 
घिहासन से उठ खड़े हुये । उस समय इन्होने तारा को लद्षमण को धशान्त करने 

बे लिये भेजा (४ ३३, २८-३७ )।” लक्ष्मण ने तारा से इनके फर्तव्यच्युत 

होन मी बात वही ( ४ ३३, ४४-४५ ) । इसके महल के मौतर प्रवेश करके 

लक्ष्मण ने इन्हें देखा (४ ३३, ६२-६४) । जब ये छष्मण के समीत 

उपस्थित हुये तो उन्होंने कद शब्दों मे इनकी भत्तंना की (४. रेड )। 

तारा मे युक्तियुक्त बचनो से इनका समययन बरते हुये छक्षमण की 

द्ान्त बरने का प्रयास किया (४ ३५ )। इ्होंने अपनी हघुता 

सथा श्रीराम को महत्ता बताते हुये लक्ष्मण से क्षमा माँगी (४. ३६, ४-१४)! 
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इनकी बातो से प्रसन्न होकर लक्ष्मण ने इनकी प्रशेसा करते हुये अपने साथ 
चलने के लिये कहा ( ४. ३६, १२-२० )। इन्होंने हनुमान को घातर सेना का 
समग्रह करने का आदेश दिया ( ४ हे७, १-१४ )॥। वानरों के उपस्थित होने 
पर ये अलन्त प्रसन्न हुये (४. ३७, ३७ )। ये ल्ट्षमण सहित श्रोराम के पास 
आकर उनके समक्ष करवद्ध खड़े हो गये (४ रे८, ४-१७ ) । इन्होंने 
श्रीराम के प्रति अयना क्षामार प्रगट करते हुये सीता को पुन प्राप्त कर छेते 
का आश्वासन दिया ( ४ रे८+ २७-३५ )। श्रीराम ने इनके प्रति कृतज्ञता 
भ्रगठ की (४ ३९, १-७ )। आमन्त्रित वानर-यूथपति सभी दिशाओं से इनके 
पास धाते छगे ( ४. ३९, ८-४५ )। इन्होंने पूर्व॑दिशा के स्थानों का वर्णन 
बरते हुये सीता की खोज के छिये वानरों को भेजा ( ४ ४० )। इन्होने दक्षिण 
दिशा का परिषय देते हुय वहाँ प्रमुख वानदों को सीता की रोज के छिये 
भेजा ( ४. ४१ )। इन्होंते पश्चिम दिशा के स्थानों का परिचय देते हुये यहाँ 
सीता की खोज के लिये सुपेण आदि वानरों को भेजा (४ ४२ )। इन्होंने 
उत्तर दिशा के स्थानों का परिचय देते हुये वहां सीता की खोज के लिये शुतवलि 
आदि बानरो को भेजा (४ ४३ )। इन्होंने सीता की खोज के लिये हनुमान 
यो विशेष रूप से उपयुक्त बताया ( ४ ४४, १-७ )। इन्होंने समस्त यानरों 
को बुलाकर श्रोराम के मार्म की सिद्धि बे लिये उन्हें प्रेरित किया (४ ४५, 
१-२)। “जब श्रीराम ने इनसे पूछा कि ये समस्त भूमण्डल के स्थानों से 
कंसे परिचित हो गये तो इन्होने उसका विस्तृत वृत्तान्त बताते हुये कहा कि 
वालित्‌ वे भय॑ से ये समस्त भूमण्डल पर भागते फिरे और अन्तत ऋष्यपमुक 
पर्वत पर आवर धरण छी वयोकि यहाँ वालिन का प्रवेश नहीं था ( ४.४६) ।” 
सुव्रीवश्वोध्रशासन ५ (४ ४९, ४)! इनके कठोर स्वमाव और कठोर दण्ड 
से भयभीत होनेवाले भद्भद भादि वानरों ने सीता की खोज भ बर सरने के 
कारण उपवास करके प्राण त्याग देने का निश्चय रिया ( ४ ५३, (३-२७ )। 
'मुप्रीयों वानरेश्वर " ( ४ ५५, १३ )। “सुप्ीवस्वेव वाली छल पुत्रों घमवला- 
बुभी, (४ ५७, ६)। न मेउस्ति सुप्रीवतमीपगा गति सुनीदणदश्डों बल. 
बाश्य यावर " (४ १३, ३ )॥। हि या दक्ष्यति सुप्रोबों हर्यो बापि सगता ', 
(४. १३, २२)। 'मुफ्रीवब्परानेन', (५ १३, ३१ )। हलुमान्‌ ने सोता वो 
देसे दिता इन्हे भी न देखने का विचार दिया (५ १३, १८ )॥। 'नमस्ृत्वा 
मुग्रीवाय च मारुति ै (५. १३, ६० )। हनृुमात्‌ ने कहा कि सीता मे काईण' 
ही सुदिस्यात सुप्रीद को दुर्घम ऐववर्य प्राप्त हुआ (४. १६, ११ )। हनुमान 
ने सीता को बताया दि इन्होति उनहों शोज के छिये बागरों गो विविध 
दिशाओं में मेश ( ५:३१. १३ )। *रामस्य चर सला देवि सुद्दोदों माप दानर:/ 
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(४ ३४, ३६ )। 'नित्यं स्मरति ते राम ससुग्रीव. सलक्ष्मण, (५. ३४, 
३७ )। 'मध्ये वानरकोटीना सुप्रीबं चामितौजलम्‌, ( ५. ३४, ३८ )। जह 
सुग्रीवसचिवों हतूमान्नाम वानर.*, ( ५. ३४, ३९ )। हनुमात्‌ ने सीता को इनके 
साथ श्रीराप की मैत्री होने का प्रसद्ध सुताया ( ५. ३५, २४-६० )॥ 'सुप्रीवो 
वापि तेजस्वी, ( ५. ३८, ५४ )। '"समुप्रीव॑च सहामात्यम्‌, (५. ३९, ५)। 
राजा जयति सुप्रीवो राधवेणामिपालित., (५- ४३, ५) ॥। वाली च सह- 
सुप्रीव., ( ५, ४६, १० )। 'मह सुग्रीवसदेशादिह प्राप्तत्तवान्तिके', (५. ५१, 
२)। 'प सीतामागंणे ब्यप्र: सुग्रीव; रात्यसगरः । हरीस्सप्रेपयामास दिश. सर्वा 
हरीश्वर: ॥', ( ५. ५१, १२) । जब वानरो ने मथुदन का विष्वस करते हुमे 
वहाँ मधुपान और उसके रक्षक द्षिमुद्ध को पराभूत किया तो दव्िमुख्तर इनके 
पास आये ( ५. ६२, ३१-४० )। “इन्होने दब्रिपुत्ध को आदवासन देते हुये 
उनके आने का कारण पूछा और उतके मुख से वानरों द्वारा मधुवत के विध्वंस 
का स्षमान्रार सुनकर हनुमान आदि बानरो की सीता की क्षोज से सफछता का 
अमुमान किया । तदनन्तर इन्होने दध्धिमुल् से हनुमान आदि को शीक्ष भेजने 
के छिये कहा (५. ६३ )।” दधिमुख से इनका समाचार सुनकर भद्भद और 
हमुमान्‌ आदि वानरों ने इनसे मिलने के लिये अस्थान किया (५, ६४, 
१-२१ )। अज्भूद के निकट पहुँचते ही इन्होंने श्रोराम से कहा कि हनुमान्‌ 
आदि को सीता का दर्शन श्राप्त करने में सफलता मिल गई है (५. ६४, 
२४-३२ ) । इन्होने पहले ही निश्चय कर लिया कि हनुमान्‌ ही को सीता 
की छोज करने मे सफलता मिली (५, ६४, ४० )। हनुप्तान के कार्य से मे 
अत्यात सन्‍्तुष्ट हुये ( ६, १, १० )। इन्होने श्रीराम को उत्साह प्रदान किया 
(६. २)। इनकी बात सुनकर थ्रौराम आश्वस्त हुये (६. हे, १ )। श्रीराम 
ने इन्हे वानरसेना सहित प्रस्थान करने का आदेश दिया (६. ४, रै-६ ) 
श्रोराम के जादेशानुसार इन्होने वानरों को यधोचित आाज्ञा दी ( ६ ४, ३२ )' 
ये सेना के मध्यमाग मे स्थित होकर चले ( ६, ४. ३२ )। इनसे रक्षित 
वानर अत्यन्त भ्रसन्त थे ( ६. ४ ७० )। इनके साथ श्रोराम आदि सेना सहित 
साएर-संट पर पहुँचे ( ६. ४, ९८-११० )। वजद॑ष्ट्र ने कहां कि राम, सुप्रीव 
और रूष्ष्मण के रहते हुये हगुमान्‌ की कोई गणना नहीं करनी चाहिये ( $ 
5 १० ) । रादासों ने रावण के समक्ष इनका वध कर देने की गर्षोक्ति की 
(६. ९, ६) । श्रोराम की शरण मे ब्नुचरो सहित आये हुये विभोषण को 
देशकर इन्होंने उनका सामना करने के छिये वानरो का सावधान होने का आदेश 
दिया ( ६. १७, ५-७ ) । इनके दचन को सुनकर समस्त वानर विमीषण आदि 
राक्षसों का दध करने के लिये उद्यत हो गये ( ६. १७, ८-९ )। विभीषण ने 
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आकाझ में ही स्थित होकर इन्हें अपना प्ररिचय दिया (६ १७, ११)। 
इन्होने श्रीराम को विभीषण फे आगमन की सूचना देते हुये उने पर आशका 
पगठ की और उनका वध फर देने का परामर्श दिया ( ६ १७, १४-२९ )! 
श्रीराम ने इनका दचन सुनकर हनुमान्‌ आदि से भी उस्त विषय में परामश 
ग्रहण किया ( ६. १७, ३०-३२ ) । 'वालिन च हत श्रुत्वा सुग्रीव चामिये- 
वितम्‌', ( ६ १७, ६६ ) | श्रीराम को इम्होमे विभीषण को शरण नम देने का 
परामर्श दिया ( ६ १८, ४-६ ) | इन्होने श्रीराम ट्वारा विभीषण को शरण 
देने की बात का अनुमोदन किया ( ६ १५, ३५-३९ )। इम्होन विभीषण 
से वानरो फी सेना के साथ अक्षोम्य समुद्र को पार करने का उपाय पूछा 
(६ १९, २८ )। 'आजगामाय सुग्रौवो यत्र राम सलक्ष्मणः', (६ १९, ३२) 
इन्होने समुद्र को पार करने के लिये उसकी शरण ऊुने के विभीषण के विचार 
को श्रीराम को बताया (६ १९, ३३ ३५)४ 'सुप्रीव पण्डितो नित्य 
भवास्मस्त्रविचक्षण *, (६ १९, ३७ )। इन्होंने विभीषण के बचने का अमि- 
नन्‍्दत किया (६ १९, ३७-४० )। रावण मे शुक को दूत बनाकर इतके पास 
सदेश भेजा (६ २०, ९-१३ ) तदनम्तर शुक ने इन्हे रावण का सन्देश 
सुनाया (६ २०, १५ ) । शुक्र के पूछने पर इन्होने रावण को झपना शत्रु 
बताते हुये उसके लिये यषोचित संदेश दिया (६ २०, २२०३० )। इतके 
आदेश से वानरों मे शुक को पकड़ कर बाँध दिया (६ २०, ३३ ) | इन्होने 
श्रीराम को हनुसान्‌ की पीठ पर तथा लक्ष्मण को अज़ूद को पीठ पर बैठकर 
समुद्र पार करने के लिये कहर (६ २२, ८२)! इन्होंने फल, मूछ शौर 
जल की अधिकता देख सागर के तदे पर ही सेता का प्रशांव डाला ( ६ २२, 
सम ) । आराम ने इतको वातर वाहिनी के पिछले भाग की रक्षा में लगे 
रहने का आदेश दिया ( ६ २४, रै८५ )॥ थ्रीद्यम ने इनसे शुक को मुक्त कर 
देने के छिये कहा ( ६ २४, २३ )। श्रीराम की आज्ञा से इन्होंने शुरु को 
मुक्त कर दिया (६ २४, २४) । शुक्र ने रावण को इनका परिचय दिया 
(६ २८, २८०३२ )। रावण ने इन्हें देखा (६ २९, २)॥। '"सुप्रीवो प्रीवपा 
सीते भग्तया प्लवगाधिप ', ( ६ ३१, २६ )। श्रीराम ने इन्हें नगर के बीच 
के भोचें पर आक्रमण करने के लिये कहा ( ६ ३७, ६२ ) | जब श्रीराम सुवेल 
पर्वत से लद्घा का निरीक्षण फर रहे थे तो ये उस समय रावण को देखकर 
सहतता उसके पास पहुँच गये ( ६. ४०, ७-११ )॥ इन्होंने रावण के साथ घोर 
मल्लयुद्ध किया और अन्त में उसे अत्यधिक थका कर श्रीराम के पास छौट 
आये (६ ४०, १२-३०)! भीराम से इन्हें दुस्ाहत करने से रोका (६६ ४१, 

१०७०७ )। इन्होंने श्रीराम को दताया कि रावण को देखकर ये उसे क्षमा नहीं 
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कर सके ( ६ ४१, ८-९ ) । श्रोराम ने इनकी सहायता से सेना को सुसम्गित 
करके युद्ध के लिये कूच की आज्ञा दी (६ ४१, २५ )। इन्होने उत्तर और 
पश्चिम के मध्यभाग में स्थित राक्षस सेवा पर आक्रमण किया ( ६. ४९ 
४१-४२ ) | लक्ष्मण सहित थे उत्तर द्वारा को बेर कर खडे हुये ( ६. ४२ 
२७ )। इन्होंने प्रधस के साथ युद्ध क्िय्रा ( ६- ४३, १० )। इन्होने अ्रषक्त 
का वध किया (६ ४३, २५) । शत्रुओ को पराजित हुआ देख ये अत्यन्त 
प्रमन्न हुये ( ६ ४४, ३२ )। ये भी उस स्थान पर आये जहाँ श्लोराम और 
लक्ष्मण मूछित थे (६ ४६, २) | श्रीराम और लक्ष्मण के अद्भु-उपाज़ो को 
बाणो से व्याप्त देखकर जब ये अत्यन्त भयभीव हो उठे तो विभीषण ने इन्हें 
साम्तवता दी ( ४. ४६, ३०-४५ ) । जब श्रीराम मूच्छित लक्ष्मण के ल्यि 
विलाप करने लगे तो ये भी शोकमर्त हो गये (६ ४९, २)। इन्होने बानरो 
से पूछा कि सेना के सहसा व्यथित हो जाने दा क्‍या कारण है ( ६ ५० १ ) 
इन्होंने जाम्बदान को भागती हुई वानर सेना - को « सन्त्वना देने के लिये बहा 
(६ ५० ११)। इन्होंने बिछाप करते हुये विभीषण को सान्‍्तवना दी (६५ ५० 
२०-३३) । इन्होने सुपेण को श्रोराम और लक्ष्मण को लेकुर किष्किल्धा चले 
जाने के लिये कहा ( ६ ५०, २३-२५ )। रावण को युद्धस्थल में देशकर 
इन्होंने उसके साथ युद्ध किया परन्तु उसके बाण से आहत होकर भूमि पर गिर 
बड़े (६ ५९, ,३६-४१ ) | कुम्भकर्ण ते रावण को इनका वध कर देने का 
अश्वासन दिया (६ ६३, ३८ )। वुम्भकर्ण ने एक विशाल पर्वत शिखर के 
प्रहार से इन्हें आाहत कर दिया भौर उठाक्र ला की ओर चला (६ ६७५ 
६७-७२) । इन्हें कुम्भकर्ण के द्वारा बन्दी बना देखकर पहले तो हनुमान्‌ ने इन्हें 
मुक्त फराने का विचार किया परन्तु यह सोचकर कि किसी की सहायता प्ले 
मुक्त होने पर इन्हें खेद होगा उन्होने अपना विचार त्याग दिया (६ ६७५ 
७३-८० )। “जय वुम्मकर्ण इन्हें लेकर लद्धुत चुछा तो गन्पयुक्त जल से 
अभिपिक्त राजमार्य की झीतछता के कारण इनवी 'मू्च्छा दूर ही गई । उम्त 
समय इन्होंने तीसे नद्वों द्वारा बुम्मषर्ण के दोनों बात नोंच लिये, दौतों 
से उसकी नाक काट ली, और अपने पैरो के नखो से . उसकी दोनो पसलियाँ 
श लेक । इस प्रचार, पस्त ठुम्भवर्ण इन्हें भूमि पर पटक कर घिसने 

रन का सहसा गेद वी भौदि वेगपृर्वेके आबाश्य में उछले और 
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का, व ढरने थे हि मत इन अकबर 

साइन हर दिया (6५ भेजा (६ कम ८१-८४०) । “इख्जित ,नें एनहें 

दर हे, १७ ); पण ने ,इन्हें - युद्मूमि त््मै (बाइठ 
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देखा (६ ७४ १०)। 'तैव राजनि सुप्रीदे नाज्ूदे नापि राघवे। आय 
सदक््षित सनेहों यथा वागृठने पर", (६ ७५, २० )। इन्होंने बुम्भकर्ण 
आदि बा वध हो जानते के पश्चात बानरों को छड्डा पुरी मे आग रगा देने के 
लिये बहा ( ६. ७५, १-४ ) | इन्होने प्रमुख वातरों को अपनेन्अपने निक्‍ट- 
यर्ती द्वारो पर जाकर युद्ध करने का आदेश दिया (६ ७४५, ४१०४३ )। 
इन्होंने दुम्भ वे साथ घोर युद्ध करते हुप्ने बन्त में उसडा वय कर दिया 
(६. ७६, ६५-९१ )। इन्होंने राष्तत सेना प्रा भीषण स्रहार बरते हुये 
विरूपाक्ष बा वध कर दिया ( ६. ९६ )। इन्होंने महोदर वे साथ घोर युद्ध 
दिया और अस्तत उसरा वय कर दिया ( ६. ९७ )। थीराम द्वारा टाक्य 
मा वध हो जाने पर उनकी विजय से ये अस्यस्त प्रसप्त हुये ( ६. १०८, ३३)। 
श्रीराम ने इर्द हृदय से लगा शिया ( ६. ११२, ६-७ )। श्रीराम मे हनुमान 
को अपना, लक्ष्मण का, सपा इनका शुशलू समाथार सौता से निवेदन करने बी 
आशा दी (६ ११२, २४ ) | सौता के चरित्र पर संदेह १रते हुये श्रोराम 
के उन्हें इसके पाया भी रद्द सरते के लिये कहा (६. ११५, २१)। श्रीराम 
ने छड्भा से इन्हे सेना सहित विष्टिग्धा शोट जाने वे” लिये कहां (६. १२२, 
१३-१४ ) परन्तु इसबी प्रार्थना पर इस्हें अपने शाथ प्ुष्पश विमान 
पर आहझूद हो अयोष्पया घएने बी अनुपति दी (६. १२२, २१०२४ )। 


अयोध्या छीटते समय जब श्रीराभ मे सीता शो विप्विग्पापुरी का दर्शन 4रापा 
सो सीता ने इनरी यलियों मादि को भी अपने हद अयोप्या से थहने ढो 
इश्छा से इनसे अनुरोध दिया जिसे मुनक्र इन्होंने तारा आदि अपनी परिर्षो 
को तदनुगार आदेश दिया ( ६. १२३, २४-१६ )। भरत ने पुण्पश्ट विमान 
पर इहें भो श्रीराम गे साथ विराजमान देसा (६ १२७, २९ )। भरत ने 
इसबा झालिजून बरते हुये इनके प्रति विशेष रूप मे आभार प्रघद दिया 
(६ १२७, ३१९ ४२-४३ 27 एहोने मो स्णोम्या में स्ताड आएि टिया 
(६ १२८, १४ )। “मुप्रीशे हनुपास्पेंड महेखघद्शपुती, ( ६. १२८, २१ )। 
इसेडी पल्लियाँ भो नगर देखते को उत्सुड॒प! से सदारियों पर बैठरर चतों 
(६ १२८, २२-)। ये शश्फ्श्प सामह विशाल हापो पर बैठे (५ १२४, 
३६) ४१ धीराघ इस हो मित्रता को घर्षा करते चछ रहे दे (६. १२८, १९ )। 
«प्लोराम में अधौषदाटिढा में पिरे हमे सुरूर रपन को सुद्दौष हो देते ने 
लिये बहा । छरौर्मम की आना मे मरंत ने दसदें उठ भवन में द्ररेघध ३हांपा 
और इतने बारों तयुदों ते जल मेवाने के तिये शानरों हो शेरते श7 विदेशग 
किया । दग्टोंने भार सेप्ठ शाररों को शुदश द्ात देहर इस काने के दिये झेहा 
(६ 7१२८, ४२०५१ )।” चौराम दा शक्िपेड रेंशइर इश्होंते हिध्विश्पायुरी 
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के लिये प्रत्पान किया ( ६ ११५, ८९ )। जब वालिन से युद्ध के लिग्रे रावण 
उपस्थित हुआ तो बालित्‌ वी घनुपस्थिति का समाचार देते हुये इम्होने उसे 
दक्षिणसमुद्र के तट पर जाकर वालिन्‌ वा दर्शत करने के लिये कहा (७ ३४, 
४-११ ) । रावण इनकी ही भाँति सम्मानित होकर एक मास तक किब्कित्वा 
में वालिनु के अतिथि के रूप मे रहा ( ७. ३४, '४४ )। 'सुग्रीव प्रियक्राम्पया 
(७. ३५, ११)) इनके और वालिन्‌ के पिता का नाम ऋश्षरजस्‌ था (७. ३६, 
३६ )। ऋक्षरजस्‌ की मृत्यु के पश्चात्‌ मत्रियों ने इन्हें बालिन्‌ के स्थान पर 
युवराज बनाया ( ७, ३६, ३८ )। इनके साथ वालिन्‌ का धचपन से ही सख्य 
भाव, अंटूट प्रेम, और किसी भी प्रकार वा भेदभाव नहीं था | ७ ३६, ३९ )। 
ववालिसुप्रीवयोवेरम्‌', (७. ३६, ४० )। सुग्रोदो भ्राम्यमाणोईपि (७. १३६, 
४१) | राजाओ द्वारा प्राप्त रत्नों को श्रीराम ने इनको, विभोषण तथा अन्य 
बानरो को भी बाँद दिया (७. ३९. १३)। “श्रीराम ने इनसे कहा : 'सुग्रीव ! 
अज्द तुम्हारे सुपुत्र हैं और पवमछुमार हनुमाव्‌ मंत्री । वानरराज ! ये दोनो 
भेरे लिये मन्‍्त्री का मी काम देते थे और सदा मेरे हित-साधन में लगे रहते 
थे। इसलिये, और विशेषत: तुम्हारे नाते, ये मेरी ओर से विविध आदर-सत्कार 
एव भेंट पावे के योग्य हैं' ( ७. ३९, १७-१८ ) ।" थीराम ने इन्हें विमिन्न 
वावरों के प्रति स्नेह दृष्टि रखने के लिये कहा (७. ४०, १०९ )। इन्होंने 
श्रीराम से विदा ली (७. ४०, र८ )। अपने अश्वमेघ मे सम्मिलित होने के 
डिये श्रीराम ने इन्हे आगन्वित करते का आदेश दिया (७. ९१, ९)। 
साकेतधाम जाने के लिये उच्यत हुये श्रीराम के दर्शन की इच्छा से वानरों 
सहित ये भी अयोध्या पधारे ( ७. १०८, १८ )। इन्होने भी श्रीराम के साथ 
ही परमधाम जाने को इच्छा प्रगट की (७. १०८, २१-०२२)। श्ीसम ने 
इन्हें अपने साथ परमधाम चलने की स्वीकृति दी (७. १०८, २४, गीता प्रेस 
सस्करण )। इन्होंने सूयमण्डल मे प्रवेश किया ( ७. ११०, २२) । 
झुचन्द्र, विशाज्षपत्र हेमचन्द्र के पुत्र का नाम है ( १. ४७, ३३)। 
खुतीकण, एक मुनि का नाम है ( १, १, ४२) ) श्रीराम के इनके साथ 
समागम का वाल्मीकि मुनि ने पूर्वदर्शन कर लिया था ( १. ३ १५ )॥ दार- 
भड्ड ने क्षीराम को इनके मिलक्रे के छिय्ये कहा ( ३. ५, ३५)! श्रीराम आदि 
इनके आश्रम की ओर चले (३ ७, १ )। इनका आश्रम घोर वन के बीच 
में स्थित था जहाँ पहुँचकर श्रीराम आदि मे इन्हें प्चासन धारण ढिये हुये 
ध्यानमग्त देखा ( ३. ७, ५ )। इन्होंने शीराम का दोनों मुजाओं से मालछिड्भधन 
करते हुये उनका स्वागठ किया (३. ७, ७-११ )। इन्होंने श्रोराम क्षादि को 
अपने आश्रम में निवास करने के छिये 'आमम्बित किया (३. ७, १३ )। 
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श्रीप्म ते इनसे बताया कि शरभड् घृति से वे इनका परिचय जान चुके हैं 
(३ ७ ह५)। श्रौराम वे पूछने पर इंहोंने अपने आम का वणन करते 
हुये बताया कि वहाँ मृगो। जादि से कोई भय नहीं है (३ ७, १६-१९ )। 
सायवालीन सध्योपासना करने के पश्चात्‌ श्रोराम ने छक्ष्मण और से तासहित 
इनके आश्रम में निवास किया और इंहोने उत लोगो को फल आदि छाकर 
दिया (३ ७, २३-२४ )। दूसरे दिन प्रांत वा श्रोराम आदि ने इंदसे विदा 
ली (३ ८, १-९ )। इद्दोंने श्रीशम आदि को हृदय से रुगाते हुये उल्हें विदा 
किया ( ३ ८5, १०-१७ )। थ्रीणम आदि वन में भ्रमण करने के पश्चात्‌ 
धुत इनवे आ्राश्रर पर छौट आये (३ ११, २८ )। श्रीराम ने इनसे अगसूय 
मुनि के आथम का पत्ता पूछा ( ३ ११, ३०-३५ )। इहोंने थ्रोराम आदि को 
अगाशध्य मुनि के आश्रप्त का प्रता बताया ( ३ १६, ३६-४४ ) । इनके निर्देशा 

नुमार श्रीगम आदि बगर्त्य-आश्रम को ओर चलते (३ ११, ४७ ५४ ७४ )। 
अयोध्या की यात्रा करते रामय थौराम ने पुष्पफ्विमात से सीता को इनका 
आश्रम दिज़ाया ( ६ १२३, ४७ गीता प्रेस सस्करण ) 

१ सुदशेन, दद्भुण के पुत्र और अग्निवण के पिता, एक सूर्यवश्ी राजा 
कया नाम है ( है ७० ४१, २ ११० ३८)॥। 

२ सुदशेन, एक सरोदर का नाम है जिसमें चाँदीके समान श्वेत रंग 
घाले कमल छिले रहते थे तथा जो राजहसों से सेवित था। देवता चारण, 
यक्ष, विभ्िर और अध्सरायें बडी प्रसंप्रता के साथ यहाँ जल विहार करने के 
लिये आया करती थी। सुप्रीव ने इसके तठ पर सीता की खोज करने के 
लिय एक लाल वानरों के साथ विनत को भेजा था (४ ४०, ४३-४४ )+ 

खुदामल्‌ , जनक के एक मातिश्रेष्ठ का नाम है जो जनक को बाज्ञा ते 
दशरथ को बुलाने के लिये गये थे (१ ७० १०-१३ )। इनकी बांत सुनकर 
दशरप जनक के पास आये (१ ७०, १४ )। 

१. खुदामा, बाह्धीक देश के मध्यमाग में स्थित एक पर्दत का माम है 
जिसके शिक्षर पर विष्णु के चरणवित्वों का दशन करने के पश्चात्‌ केकय जाते' 
हुये वरसिष्ठ के दुतों ने विषाशा नदी की भ्रोर प्रस्थान किया (२ ६८, 
१८-१९) । 

२ सुदामा, एक नदी का ताम है सिसे केकय से आते समय भरत ने 
पार किया था (२ ७१, १ )। 

सुदेख, राजा खेत के पिता का नाम है (७ ७८ ३ )। 

सुघन्या एक राजा का नाम है जिसने सांकाश्य नयर से आकर मिथिला 
को घारों ओर पे घेर छिया ( १ ७३, १६ )। इसने जमक से शिव के उत्तम 
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धनुष और कमलनयनी सीता वो समर्पित करने के लिये कहा (१. ७१, १७) । 
जनक के ऐसा न करने पर यह जनक के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया 
(१. ७१, १८ ) । इसको मृत्यु के पश्चात्‌ जनक ने साकाश्य नगर के राज्य पर 
अपने श्रातां, कुशष्वज को अभिषिक्त कर दिया (१. ७१, १९ )। 

१. सुनाभ, प्रजापति कृथ्याश्व के पुत्र; एक अस्त्र का नाम है जिसे विश्वा- 
मित्र ने श्रोराम को समर्पित किया था ( १. २८, ५ )। 

२. सुनाभ, पर्दत-श्रेष्ठ मेनाक का नाम है: 'घुनाभ॑ पर्षतशेष्ठम, (५, 
३, १३९; ५७, १३ )। हे 

सुनेन्न, एक वानर प्रमुख का ताम है। किप्किन्धापुरी की शोमा देखते 
हुये लक्ष्मण ने मार्ग मे इनके भवन को भी देवा था ( ४. ३३, ११ )। 

सुन्दरी, माल्यवान्‌ कौ युत्री को माम है जो नमंदा नामक गस्धर्वी की 
पुत्री थी ( ७. ५, ३१. ३२, ३५ )। इसने सात पुत्रों तथा एक पुत्री को जन्म 
दिया (७ ५, ३६-३७ )। 

सुपाठल, एक वानर-प्रमुख का नाम है। किप्विन्धापुरी वी झोभा देशते 
हुये लक्ष्मण ने इनके भवन को भी देखा था ( ४, ३३, ११ )। 

हैः सुपाश्व, सम्पाति के पक्षिश्रवरपुत्र का नाम है जो यथासमय भाहार 
देकर प्रतिदित सम्पाति का भरण-पोषण -करते थे। इस्होने अपने पिता फो 
सीता और रावण को देखने की घटना का वृत्तास्त सुनाया (४. ५९, ५-२१)। 

२. सुपादर्थ, एक राक्षस का नाम है जिसके वध का उल्लेख है ( ६, ८९, 
१४ )। अपने पृत्र, मेघनाद, के वघ था समाचार सुनकर जब रावण ने सीता का 
वध कर देने का निश्चय किया तब इसने रावण को समझाकर इस कुकृत्य से 
नियृत्त किया ( ६, ९२, ६०-६४ ) । यह सुमालि का पुत्र था (७ ,५, ४० )। 

सुप्तष्त, एक राक्षस षा नाम है जो अस्त्रचास्त्रो 'से युक्त होकर रावण 
की सभा में उपस्थित हुआ ( ६. ९, १ )। इसने श्वीराम के साथ युद्ध किया 
(६. ४३, १६१, गीता प्रेस सस्करण )। इसने श्रोराम को बाणों से आहत 
कर दिया ( ६ ४३, २६, गीता प्रेस सस्करण )।-इसके ध्षत्र का !उल्लेख 
(६ ०९, ११ )। अयोध्या जाते समय श्रीराम ने पुष्पकविमान से सीता को 
बह स्थान दिखाया जहाँ इसका वध किया गया था (६. १२३, १४")। यह 
साल्यवान्‌ और सुन्दरी का पुत्र था ( ७. ५, ३७) + इसने भीर रावण के साथ 
देवसेना पर आक्रमण किया (७. २०७, ३०)॥ १ ६ ; 

सुप्रम--श्रीराम की सभा८मे सीता के शपथग्रहण को देखने के छिये"ये भी 
उपस्थित हुये (७ ९६, ४)।॥ 5 + ह॥+ "हक व जश्फा 
श -सुप्रभा, प्रजापति दक्ष की एक;सुन्दरी.पुत्री का- मास है, जिसने एक ही 
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परम प्रकाशमान अस्प्र-धास्त्रों को उत्पन्न किया (१ २१ १५)। “इसने सहार 
नामक पचास पुत्रो को जन्म दिया । इसके ये पुत्र अत्यल दुजय थे और उनपर 
आक्रमण करना किसी क लिये मी सर्वधा कठिन था| ये सबके सव अत्यन्त 
बहिष्ठ थे ( ६ २१, १७ )।” 


१, सुवाहु, एक राक्षस का नाम है जो विश्वामित्र के यज्ञ म॑ विध्य 
उपस्थित बरता या ( १ १९, ४-७ )॥ यह रावण की प्रेरणा से यज्ञों में 
विघ्न डाऊता था ( है २०, १९-२० ) | यह उपसुन्द का पुत्र था (१, २०, 
३६-२७ )। इसने अपने अनुचरो के साथ विश्वामित्र के यज्ञमण्डप में रक्त की 
धाशाओं की धर्षा की (१३०, ११-१२) | यहें श्रीराम की ओर दौडा (१३०, 
१४) । श्रीराम ने इसका बध;कर दिया (१ ३० २३)।॥ 

३ सुधाह, एक वानरप्रमुख का चाम है। किप्किन्धा की शोमा देखते 
हुये लइ्मण ने इनके मवन के देखा (४ ३३, ११ )। ये छट्धा के परकोटे पर 
घढ़ गये और अपनी सेता का पडाव डाल दिया (६ ४२, २२ )। 

३. सुगाह, शबुष्त के पुत्रे का नाम है जिनका मपुरा के राज्य पर 
अभिषेक हुआ (७ १०८, ६०-११ )। 

सुमति, सोमदत्तपुत्र काकु छथ के पुत्र का नाम हे (१ ४७, १७)! 
इन्होंने विश्वामित्र का स्वागत किया (१. ४७, २०)। दुशः समाचार 
पूछने के पश्चात्‌ इन्होंने विश्वामित्र से श्रीराम और लक्ष्मण का परिचय बनाने 
का मिवेदन किया ( १ ४५. १८६ )। इनके द्वारा आहत होकर राम और 
लक्ष्मण ने विशाल में एक रात्रि व्यतीत करने के पश्चात्‌ मिथिला के लिये 
प्रस्थान किया ( १ ४८, ९ )। 

सुमन्त्र, राजा दशरथ के एक श्रेष्ठ सत्री का नाम है जिन्हें दशरथ न, 
अश्वमेघ यज्ञ का परामर्श प्रहंग करने के लिये, अपने समस्त गुरुजनों एव 
पुरोहितो को धुलाने के लिये भेजा ( १. ८५.४ )॥। दशरथ के आदेश पर ये 
बेदविद्या के पारगत मरुनियों को बुला लाये (१ ८,५)। “इन्होन दशरथ को 
ऋष्यस्ट ज्भ मुनि को अश्वमेध यज्ञ म बुलाने की सलाह देते हुये उनके अद्भदेश 
मे जाने और शान्‍्ता से विवाह करने का प्रसद्ध सुनाया (१ ९)॥।” सुमस्त्र ने 
दर्धरंथ के अज्भराज के पाध जाकर उनके यहाँ से ऋष्यशज्ञ को अयोध्या 
लामे का परामणं दिया ( १११, १-१३ ) । दशरथ ने इन्हे वदविद्‌ ब्राह्मणों 
और ऋत्विजो को आमम्व्रित बरने का वादेश दिया (है १३, ४-४ )॥ 
वसिष्ठ वे आदेश पर ये स्वय ही विश्रिन्न राजा को आमन्त्रित वरने के लिये 
गये ( १ १३, हे! ) ! ये दशरथ की बाज्ा से श्रोराम को रथपर वेढाकर 
लाये (३ $ ३२-३३ ३०)॥ इन्होने दशरथ की आक्ला पर पुद श्रोराम 
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को राज्याभिपेक के लिये दशरथ के सम्मुख उपस्थित किया ( १. ४, ४-८) ॥। 
“ये महृपि वद्धिष्ठ की आज्ञा से राज्याभिपेक की तेयारी का समाचार सुनाने के 
लिये दशरथ के पास गये । दशरथ इनकी स्तुति को सुनकर पुनः (श्रीराम के 
वनवास सम्बन्धी ) शोक से ग्रस्त हो गये | तदनन्तर कंकेयी से वातलाप करते 
हुये दशरथ की आज्ञा से ये श्रीराम को बुलाने के लिये उनके भवव में गये 
(२ १४, ३३-६८५ १५ ) ।" इन्हींने श्रोराम के भवन में पहुंचकर दशरथ का 
सन्देश सुनाया और धोराम, सीता से अनुमति लेकर, लक्ष्मण के साथ इनके 
रप पर आहएढ़ हो गाजेनबाजे के साथ माये मे स्त्री-पुरुषो की बाते सुनते 
हुये बले ( २. १६ )। बन जाने के लिये उद्यत हो श्रीराम ने दशरथ के भवन 
के समीप पहुंचकर इनके द्वारा दशरथ के पास अपने आगमन का समाचार 
प्रेपित किया ( २. ३३, ३०-३१ ) | इन्होंने राम की आज्ञा का पराछन करते 
हुपे दशरथ को यह समाचार दिया ( २. ३४, १-९ )। दशरथ ने अपनी भन्‍्य 
रानियो को बुलाने के छिये इनसे कहा और जब इन्होने इस आज्ञा का पाछत 
कर दिया तव दशरथ ने इनसे श्रीराम आदि को बुलाने फे लिये कहा, 
(२. ३४, १०-१४ ) | दशरथ वी आज्ञा से ये श्रीराम आदि को उनके पास 
लाये ( २. ३४, १५)। दशरथ की दश्या को देक्षकर ये भी शोक-विह्लर 
होकर मूच्छित हो गये ( २. ३४, ६१)। चेतना छोटने पर इन्होंने कैकेयी को 
उसकी कुटिलता पर बहुत अधिक धिशकारा (२. ३५)। दशरथ ने इग्हे 
श्रोराम के साथ सेना और घन खादि भी भेजने का आदेश दिया (२. ३६, 
१-९ )। दशरथ की थाज्ञा शिरोधार्य करके ये श्रोराम आदि के बनगमश के 
लिये एक सुझोमित रथ छाये (२. ३९, १२-१३) । इन्होंने विनयपूर्वक 
श्रोराम आदि से वन चलने के लिये रथ पर आहरूठढ़ होने का निवेदत किया 
(२. ४०, १०-१२ )। सीता ओर लक्ष्मण सहित श्रोराम के रधाहुढ हो 
जाने पर इसंहोंने रथ को हाँका ( २. ४०, १७ )। वन के लिये प्रस्थान बरतें 
समय जद झोकाकुल पुरदात्तो तवा राजा दशरथ आदि रप के पीछे-पीछे 

बहने सगे तो श्रीराम ने इन्हें रथ को टीम आगे बढ़ाने का आदेश दिया 

(२. ४०, ४७) । तमसा के तट पर पहुँचकर इन्होंने घोड़ो को रथ से 

सोलकर दहला तथा जछऊ णादि पीडे के फिऐे दिया (१.४५, ३३) ९ 

इन्होंने श्रीराम की आज्ञा से धोडों को चारा इत्यादि दिया और उसके परवात्‌ 

सखद्मण के गाय भौद्यम के गुणों की चर्चा करते हुये सारी रात जागते रह 

२. ४६, ११-१६ )। "“थीराम पर ठमसातट पर इन्हें प्रातकाछ छ्ीध्म ही 

रथ तैयार बरने के लिये कहा जिससे पुरवातियों को सोता ही छोशपर 

दे सइ लोग दूर इदुर्गम वन्य प्रदेश में चले जाये । इन्होंने श्रीराम 
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की आज्ञा का पालन किया (३ ४६ २१-२८ ) ९! खजूवेस्पुर पहुंचकर 
जब राम्र मे गयातट पर निवास करने का निश्चय किया तब इल्होंते 
भी रथ के घोड़ो को खोछ कर खाना आदि दिया (२ ५० २७-२१ )। ये 
भी लक्ष्मण और गुह के साथ बात चोत करते हये सारो रात जागते रह 
(३ ४०, ५० ) | इहें विदा करते हुये श्रोराम ने इनके द्वारा माता पिता 
आदि के लिये सदेश भेजे ( २ ५२, १३-३७ ) । इंद्दोंने स्वयं भी बन चलने 
का आग्रह किया ( ३, ४९ पै८०#ए )। झोराम ने इन्हे अयोध्या लोगने के 
लिये समझाया (२ ४२ २६-६४ ) । श्रीराम आदि गया थे उस पार पहुँच 
कर भी जब तक दिखाई देते रहे तद तक ये निरन्तर उत्हीं लोगो को देखते 
रहे (२ ५२, १०० )। श्लीराम ने इनका स्मरण किया (२ ४३ २)! 
गुह से विदा लेकर ये अयोध्या लोटे और दशरथ तथा कोसल्या आदि को 
ओराम का सन्देश सुनाया ( २ ५७ )॥ दशरथ के आदेश पर इन्होंने श्रीराम 
और छक्ष्मण का से देश सुनाया ( २ #५ )॥ इन्होंने श्रीराम के शोक से जंड 
चेसन तथा अयोध्यापुरी की दुर्वस्था का चणन किया जिसे सुनकर दशरथ 
विल्लाप करने छगो (२ ५९% १-१७ ) । इ द्वोते विाप करती हुई कौसल्या को 
समझाया (२ ६९)! इहोंने अचेत होकर भूमि पर पड़े शन्रुघ्न को उठाकर झान्त 
किया ( ३ ७७, २४) । व्तिष्ठ ने इन्हें बुलाने वे छिये दूतों को भेजा ( २ 
करे १३ )। इन्होने भरत की आज्ञा से श्रीराम को रछौटा छाने के लिये वन 
चलने बी तैयारी के निमित्त सबको भरत का संदेश सुनाया (२ ८२, 
२१-२४ ) | इन्होने भरत से निपादराज गुह को मिलने का अवसर देने क 
लिये कहद्दा, क्‍योंकि गुह को दण्डकारण्य के मार्ग और श्रोराम आादि के आवास 
का पता था ( २ 5३, ६१-१४ )। श्रीराम के आश्रम पर जाने के ल्यि पे 
शत्रुध्व के पीछ पीछ चल रहे थे (२ ९९ ३)। 'ह्ीराम इतके साथ दशरथ 
को जलाञ्जलि देने के लिये मन्दाकिनी के तद पर गये (२ १०३, २३ )। 
श्रीराम के स्वागत के लिये यह्‌ हाथी पर सवार होकर नगर से बाहर निक्छ 
(६ १२७ १० )। सीता को वन में छोडने के लिये रद्षत्रण ने इनसे रघ छाते 
के लिये कहा (७ ४६) ३) *! ये लक्ष्मण की आज्ञानुसार रथ लाय (७ ४६ 
४-६ )। सीता और लूक्ष्मण सहित रथ को लेकर ये गज्जा तट पर पहुंचे 
(७ ४६, २२)४ सीता को छोडकर लौटते समय इहौन ल्द्प्रण को सातत्वना 
देते हुय राम के सम्बध मे महपि दुर्वासा कौ मविष्यवाणी का उल्लख कया 
(७. ५० )। इदोने दुर्वासा के मुछ से सुनी हुई भूगु ऋषि के शाप को कचा 
कहकर भविष्य में होनेवाली कुछ बातें भी बताई और ल्डमण को शात 
किया (७ ४१ )। 
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छुमागध, एक हास्यकार का नाम है जो श्रोराम का मनोरजन करने के 
लिये उनके साथ रहता ग्रा (७ ४३, २)! 

सुमालि ( सुमाल्ती भी ), एक राक्षत का नाम है। सीता की खोज 
करते हुये हनुमान्‌ इसके भवन मे गये (५ ६, २१) हलुमानु ने इसके भवन 
में आग लगा दी (५ ५४, ११ )। यह सुत्ेश [का द्विनीय पुत्र था (७ ५, 
६ )। ब्रह्मा इसे वर देने के लिये उपस्थित हुये (७ ५, १२ ) | इसने अह्मा से 
अजेयता तथा चिरजीवन का वरदान माँगा,जो ब्रह्मा जी मे ,इसे प्रदान किया 
(७, ५५ १४-१६ ) | विश्वकर्मा के परामर्श . पर अपने भ्राताओं >सहित यह 
भी लड्झूप मे आकर निवास करने लगा ( ७: ५, २२-२९ )। “इसको पत्नी का 
धताम केतुमृती था जो नर्मदा नामक गन्यर्वी की पुत्री, थी (७ ४६, ३८ )। 
इसने केतुमती के गर्म से अनेक पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न किया (७ ५, ३९-४१)+ 
अ्राताओं सहित इसने देवताम्नो और ऋषियो को त्रस्त करना आरम्म किया 
जिससे वें सव छोग महादेव की शरण में गये (७ ६ १)॥। देवताओ ने 
महादेव के वताया कि ये राक्षस अपने को विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, देवराज इन्द्र, 
यमराज, वरुण, चन्धरमा भौर सूर्य कहते हैं (७ ६, ६-७ )। माल्यवान्‌ की 
बात सुनकर इसने अपने पराक्रम का उल्लेख करते हुये विष्णु से युद्ध करने 
का परामर्श दिया ( ७. ६, ३९-४४ ) | विष्णु से युद्ध करने के लिये अपने 
आताओ सहित यह राक्षससेना के आग्रेन्आगे चला (७ ६, ५९ )। विध्णु ने 
इसके सारधि का वध कर दिया (७ ७, २९ )। सारथि-विहीन हो जाने के 
कारण इसके घोडे रणभूमि में इधर-उधर भागने छगे (७ ७, ३०-३१) + 
विष्णु से युद्ध करते हुये माल्यवान्‌ के पराजित हो जाने पर अपने भ्राताओं 
सहित यह भाग कर रसातल में चछा गया (७ ८, २२-२३ )। यह रावण 
से भी अधिक बलवानू था (७ ८, २४ ) | “कुछ काल के पश्चात्‌ जब यह 
अपनी पुत्री के साथ एक दिन मत्यंछोक में विचरण कर रहा था तो पुलरत्य- 
नन्दने विश्ववा को देखकर इसने अपनो पुत्री, केक्सी, को विश्ववा के पास 
जाकर उमका वरण करने के लिये कहा (७, ९६, १-१२ )। रावण आदि के 
वरदान प्राप्त वर लेने पर अपने भय का परित्याग करके इसने रावण के समक्ष 
उपस्थित होकर उसे रूड्डूए भगरी को धनाध्यक्ष कुबेर से मगने का परामर्श 
दिया (७ ११, १-१० )। रावण का उत्तर सुनकर यह समझ गया कि रावथ 
कया करना चाहता है (७ ११, ११ )। यह रावण का मामा था ( ७. २५, 
२२ ) । इससे भी रावण के साथ देवसेना पर आक्रमण क्या (७ २७, ३२)! 
इसने देवसेना के साय घोर युद्ध किया परन्तु अन्त मैं सावित्र ने इसका बघ 
कर दिया (७ २७, ४०-५१ )। सावित्र ने इसका वध यरवे इसके शरीर 
को भस्म कर दिया (७ २८, १)। ४ 
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सुमिन्ना, महाराज दशस्थ की एक रानी का नाम है जिन्हें दशरव ने 
प्राजापत्य पुरुष से प्राप्त खोर का चतुर्थ दिया (१ १६, २७ )। दशरथ ने 
कैक्रेयी को देते के पश्चात्‌ अवशिष्ट खीर पुन सुखित्रा को ही अधित कर 
दिया (१ १६, २८ )। इन्होंने गर्भ घारण किया (१ १६, ३१ )। इन्होंने 
आइलेषा नक्षत्र और कर्क लग्त में लक्ष्मण और शय्रुप्न मांमक दो पुत्र उत्पन्न 
बिये (१ १८, १३-१४ ) ! इन्होने अन्य सपरल्तियो के साथ पुत्र वधुओ को 
सवारो से उतारकर स्वागत किया (१ ७७, ११ )। ये श्रीराम के राज्या- 
भिपेक् का प्रिय समाचार सुनकर उपस्थित हुई (२ ४ ३१०३२) । 
'ज्ञातीन्‌ में त्व थ्िया युक्त सुमिनायाश्च भव्दय, (२ ४, ३९ )। 'कौसत्या च 
सुमित्रा च त्पजेपसपि वा थ्षियम, (३ ३३, ३१ )) दशरथ ने क्रकेयी को 
बताया कि ये श्रोराम के अभिषेक का निवारण और उनका वनगसन देखकर 
निश्चित ही भयभीत होकर दशरथ का विश्वाप्त नहीं करेंगी (२ १२, 
७२-९१ ) । “लक्ष्मण परमर््रुढ ुमित्रावन्‍्दवधन , (२ १६ ३० )! इन्होंने 
अपने पुत्र, छक्षमषण, को श्रीराम के साथ वन जान के समय उपदेश दिया 
(२ ४०, ४-९ )। इन्होने कौसल्या को विलाप करते देखकर उन्हे विविध 
प्रकार से सानत्ववा दी ( २ ४४ )। श्रोशम ते कडेयी द्वारा इन्हें कष्ट पहुँचा/ये 
जाने वी आश्ड्ा प्रंगेट की ( २ ४५३, २५-१६ ) | कौसत्या और इनके निकट 
विश्ाप करते हुये दशरघ का अन्त हो गया ( ३ ६४, ७६-७७ )। पृत्रशोक से 
अकान्त होने के कारण ये इतनी सृतवत्‌ हो गई थी प्रात काछ इनकी निद्रा 
भगत नही हो पाई (२ ६१, १६) | दशरय को मृत्यु पर अन्त पुर की स्त्रियों 
के आत्तंताद वो सुनकर सहसता इतकी निद्रा भद्ध हुई और कौसल्या के साथ 
इ होने दशरपघ के दारीर फा स्पश क्या तथा हा नाथ !” कह कर पृथिवी 
प्रर गिर पडो (२ ६५, २१-३२ ) | भरत ने वस्षिष्ठ के दूतो से इनका कुशल 
समाचार पूछा (२ ७०, ९)! भरत ने कत्रेपी को बताया कि कौसल्या और 
सुमित्रा भी तुम्हारे कारण पुत्रशोत्र से पीडित हो गई (२ ७३, ८, ७४, ८) 
कौसल्या ने इनको मरत के आगमन का समाचार बताया (३ ७४५, ४-६ )+ 
'सुमित्रानुचरा', ( २ ७५, १३ )। ये गया पार होने के लिये भरत आदि के 
साथ स्वस्तिव नोंका पर आरुह़ हुई ( २ ८९, १३ )। भरत ने भरद्ाज मुनि 
को इनवा और इनके पुत्री का परिचय दिया ( २ ९२, २९-२३ ) | श्रोराम 
ने भरत से इनका बुद्धछ समाचार पृछा (२ १००, १० )। कौसल्या ने 
मन्दाडिनी के तट पर इनके समक्ष दुखपूर्ण उद्ार व्यक्त दिय (२ १०४, 
३-७ ) सीता वियोग मे विछाप करते हुये श्रोराम ने लइमण को इनका 
ययोचित सत्यार करते गौ आज्ञा दो (है ६२, १७)। ल्दमणने लिये 
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बिछाप करते हुये श्रोराम ने कहा कि वे इनदे उपाकृम्ण को सहत नहीं कर 
सकेंगे ( ६. ४९, ११ )। रावणवध् के पश्चात्‌ श्रोराम ने वानरों से इनको 
देखने की अपनी उक्कप्ठा व्यक्त को (६ १२१, २० )। श्रोराम आदि का 
स्वागत करवे के लिये दग्रथ की सभी रानियाँ कौसल्या सहित इन्हें जागे करके 
नन्दिग्राम आई (६ १२७, १४ ) | श्रीराम ने इन्हें श्रणाम क्या ([ ६ १२७, 
४७ ) । अपने पिता के भवन में प्रवेश करके श्रीराम ने इनके चरणों मे प्रणाम 
किया (६ १२८, ४४ ) । “राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन वर ॥ भरतेव 
च कंकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रिय । भविष्यन्ति सदानन्दा पुत्रपौष्न्तमन्विता ॥', 
(६ १२८, १०४-१०९ )। धत्रुप्त के अभिपेक वे समय इन्होने अन्य रानियो 
के साथ भिछकर दात्रुघ्न वा भज्भुलकार्य सम्पन्न किया (७ ६३, १६)। 
लवब॒णासुर का घध करने के लिये जाते सम्रय झनुध्च मे इनसे विदा छी (७ 
६४, १५) । इनकी मृत्यु हुई (७ ९९, १६ )। 

१. सुमुम्य, एक बानर यूयप्ति का नाम है जो मृत्यु बे पुत्र थे ( ६. 
३०, २४ )। 

२- सुम्ुुख्र, एक ऋषि का नाम है जो श्रीशम के अयोध्या छोटने पर 
उनके अभिनदन के लिये दक्षिण दिशा से महपि अगस्त्व के साथ उपस्थित 
हेये (७ १ ३)। 

सुमेरु, एक पर्वत का नाम है जिसका स्वरूप भगवान्‌ सूर्य के बरदान से 
सुवर्णमय हो गया था । यहाँ हनुमान्‌ के पिला बेसरी, राज्य करते थे ( ७ 
३५, १९६ )। 

१ सुयक्ष, दशरथ के एवं मत्री वा नाम है (१, ७, ५)। दशरथ ने इनका 
सत्फार फरवे अश्वमेध करने बा परामर्श लिया (१. ५, ६)। दशरथ ने 
इन्हें ग्रामान्त्रित करने के ल्यि बहा ( १ १२, ५)॥। ये बसिष्ठ के पुत्र थे और 
श्रीराम ने लक्ष्मण को इन्हें बुलाने का आदेश दिया (२. ३१, ३७ )। 
जब रद्ठमण इन्हें बुलाने बे लिये उपस्थिव हुये तो उस समय ये अपनी यशद्याला 
में बैठे थे (२ ३३, १०२ )। अपनी सप्योपासना पूर्ण करने ये लद्मण के 
साथ शोराम मे भग्न में आये (२ हे२, ३)। श्रीराम ने इसका स्वागत 
दिया [ ३ ३२, ४ )। इनका प्रजनन बरने के पहचानु सीता की प्रेरणा से 
श्रीराम ने इ हूँ सीता दारा प्रदतत विविध आभूषण, इपुध्जप नासत' हाथी, 
सुषा अय उपड्जार प्रदान जिये (२ ३२, ४-१० ) इन्होंने राम द्वारा प्रदत्त 
वरतुभी को ग्रहण शरते हुये राम, एदमथ और सीता बे रिये मज्जरमय 
बाटीर्वाद प्रदान रिये ( २. ३२, ११)। इंडोंने खोराम बा समियेव बरामे 
में बसिप्ट की सहायता बी ( ६ १०२८, ६१ )। 


3. सुयज्ञ ] € ४०३ ) | झराज्नि 


२. सुयक्ष--भ्रीराम की सभा में सीता के श्रपथ ग्रहण को देखने के छिये 
ये भी उपस्यित हुऐे ( ७ ९६, ५ )॥ 

१ सुरथ, एक राजा का नाम है जिन्होने रावण बी आधीनता स्वीकार 
करलीथी (७ १९ ५ )व 

२- सुरथ, राजा श्वेत के कनिष्ठ भ्राता और सुदेव के पुत्र का नाम है 
(७ छ८, ४) श्वेत ने इनका अभिषेक करके सस्यास ले लिया (७ 
७८, ९ )। 

सुर्खभ--कैकेयी को घिवकारते हुये भरत ने बताया. ' एक समय सुरक्षि 
( कामधेनु ) ने पृथिवीं पर अपने दो पृत्रों को अत्यन्त दुर्देश/ को अवस्था में 
देखा जिससे उसके नेत्रो से अश्रु टपक कर नीचे से जा रहे इंद्ध पर गिर पड़े ॥ 
इन्द्र ने सुरभि से उमके बष्ट का कारण पूछा जिस पर उसने अपने दोनो पुत्रों बी 
दशा फा वर्णन क्रिया । उसे रोती देखकर इन्द्र ने यह माता कि पुत्र से बढकर 
भर कोई वस्तु नहीं है।” इस कथा का वर्णन करते हुये भरत ने कहा कि 
जब सह्नो पुत्रो वाली सुर ने अपने दो पुत्रो के छिये इतना झोक क्रिया तब 
एक पुत्रवाल्री माता कौसव्या श्रीराम के बिना कैसे जीवित रह सकेगी (२ ७४, 
१५-२८) ॥” “रावण न इसे वरुणाल्य मे देखा । कहते हैं कि इसवे दूध की 
धारा ही से क्षीरसागर परिपूर्ण है (७ २३, २१-२२ )। 

सुरभी, क्रोबवशा यो पुत्री का नाम है, जिसने रोहिणी ओर यशह्विनी 
गन्धर्वी नामक दो फन्‍्यायें उत्पन्न की (३ १४, २२ २७ )। 

सुरखा, क्रोघवशा वी पुत्री का माम है, जिसने नागो वो जन्म दिया 
(१३. १४, २२ २८)! इसवी वहन का नाम कट था (३ १४, ३१)॥ 
“हनुमान्‌ के बल और पराक्रम की परीक्षा लेने के लिये इन्द्र सहित देवताओं ने 
इसे राक्षसी का रूप घारण करके उनका मार्गावरोष करने वे लिये बहा। 
इसने तदनुसार हनुमान्‌ वे सामने विकराछू रूप भ्रगट किया और हनुमान्‌ के 
सम्मुख खड़ी होकर उनका भक्षण करते के ल्यि गहा। अनेक अनुनय विनय 
करने पर भी जब इसन हनुमान्‌ को जाने बी अनुमति नेद्दी दी वो अस्त मे 
हनुमान्‌ इसके विशाल मुख मे एक अ गुप्ठ वे बरावर छोटा रूप यनाकर भ्रवेश 
बर गये, और इस प्रकार इसे सन्तुष्ट करने बे पश्चात्‌ बाहर निकल आये । राहु 
के मुख से छूटे हुये चद्टमा वी मौँति अपने मुख से मुक्त हुये हनुमान्‌ को देख कर 
इसने अरमा यास्तविक रूप प्रकट करते हुए हनुमान को आश्षोर्वाद दिया (४ 
१, १४४५-१७१ )।” छट्टा से लौटने के पश्चात्‌ हनुमाद्‌ ने इसके साथ अपने 
साक्षात्वार वा प्रसंग सुनाया (५ ५६, २२-३३ )। 

सुराजि, एक हास्यक्षार का नाम है जो घोराम का मनोरजन बरतने डे 
लिये उनके साथ रहता घा ( ७ ४३, २ )। 
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मुयाष्टू, दश्वरथ के एक मंत्री का नाप है ( १- ७, ३ ) 
सुबर्रद्वीप, सुमात्रा का नाम है जहाँ सुफ्रीव ने सीता की खोज के छिगे 
बिनत को भेजा था (४ ४०, २६ )। 
सुवर्शसदश, आदित्यद्ददय-स्तोत्र मे घूय का एक नाम है (६ १०५, 
१०)१ 
सुवेल, एक पर्वत का ताम है जिसके निकट श्रीराम को सेना के स्थित 
होने का गुप्तचरों ने रावण को स्रमाचार दिया (६ २९, २९; ३०, १ ३१; 
३१, ६ )। इसका तट-प्राल्त अत्यन्त रमणीय था (६ ३७, ३६ )। श्रीराम 
मे प्रमुख वानरो के साथ ईस पर्वत पर चढ़कर रात्रि में निवास क्या ( ६- 
३८ )। बानरो सहित श्रीराम ने इसके शिखर से छड्धापुरी का निरीक्षण 
किया (६ ३९ )। 
मझुबत, नाभाग के एक पुत्र का नाम है। अज इनके ज्येष्ठ भ्राता थे: 
“अजश्च सुन्रतदचंव नाभागस्य युताबुभो', (३ ११० ३१ ) 
१. सुपेण, एक वातर का नाम है जित्हे वरुण ते उत्पतत किया ( १- 
१७, १४ )। वाहिन्‌ ने सुग्रीव को बताया कि इनकी प्रुश्नी तारा सूक्ष्म विपधो 
का निर्णय करने तथा दाना प्रकार के उत्पातों के चिल्लो को समझने में सर्वेधा 
निपुण थी (४. २२, १३ ) | किप्विन्धा पुरी की शोभा देखते हुये छड्षपण ने 
इनके भवन को भी देखा ( ४. ३३, ११ ) | सुग्रीव ने इन्हे सीता की खोज 
के छिये दक्षिण दिश्वा मे भेजा ( ४. ४१, ३ )। हनुमान्‌ ने बताया कि ये भी 
लद्धा पुरी मे प्रविष्ट हो सकते थे (५ ३, १४ )। श्रीराम ने इन्हे वानर सेवा 
के पृष्ठभाग की रक्षा का भार सौंपा और ये तदनुसार सेना की रक्षा करते 
हुये चले (६ ४, २१ ३४ ) | श्रोराम ने इन्हे संन्‍्य व्यूह के कुक्षि भाग की 
रक्षा करने का आदेश दिया ( ६. २४, १८ ) | रावण ने इन्हे देखा,( ६. २९, 
४ )। ये धर्म के पुत्र थे (६ ३०, २३ )। इन्होने श्रीराम के साथ रहकर 
मध्य के मोचें की रक्षा की (६. ४१, ४४ ) | इन्होते चहुसख्यक वातरों के 
साथ लड्ू। के सभी द्वारों को अपने अधिकार मे कर लिया (६, ४१ ९४ )॥ 
इन्होने पश्चिम द्वार पर आक्रमण किया ( ६. ४२, २६ )। इन्होंने विद्युस्माली 
के साप दवन्द युद्ध किया (६. ४३, १४ )। विद्युन्माली के साथ धोर युद्ध 
करते हुप्रे इन्होने उसका वध कर दिया (६. ४३, ३६-४२ )॥ श्रीराम ने 
अन्य वानरो के साथ इनके दो पुत्रो को भी इद्धजित्‌ का पता छगादे के लिये 
भेजा ( ६. ४५, २ )। श्रीराम और लद्ष्मण को मुच्छित देखकर ये भी शोक 
करने लगे (६ ४६, हे )। ये मूच्छित श्रोराम और लक्ष्मण को पेरकर उतकी 
रक्षा करने लगे ( ६. ४७, २)। जब सुग्रीद ने इन्हें श्रोराम और लक्ष्मण को 
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लेकर किप्किन्धा चले जाने के लिये आरेश दिया तो इन्होंने कुछ विशेष 
ओपधियो को मेंगाकर श्रीराम और लक्ष्मण को स्वस्थ करने के लिये कहा 
(६. ५०, २६-३२ ) जब रावण के प्रहार से सुप्रीव बचेत हो गये तो 
इन्होंने रावण पर आत्रमण किया (६ ४९ ५२ )।ये वुम्भवर्ण ये! साथ 
युद्ध करने वे लिये युद्धक्षेत्र की ओर बढ़े ( ६. ६६ देश )। इन्द्रजित ने इन्हें 
आहत कर दिया ( ६ ७३, ५७ )। विभीषण ने इन्हें युद्ध भूमि में आहत 
देखा ( ६ ७४, १० )। इन्होने कुम्म के साथ युद्ध किया (६ ७६, ६२ )। 
इंद्धजितू वा वघ करव छोटने के पश्चात्‌ इन्होंने उसने आहत छारीर की 
चिकित्सा की (६ ९१, १९-२५ )। सुप्रीव ने इन्हें अपने ही समान बोर 
सप्प्त कर सेना की रखा वा कार्य सोया ( ६ ९६, ६-७ )। रावण ने कुंद 
होवर कहा कि यह उस्त रामझूपी बृश को उखाड़ फेंफेगा जिसवी सुपेण आदि 
समस्त बानेर यूषपति शाखा प्रधालायें हैं (६ ९९, ५ )। मूच्छित छश्मण के 
लिये विक्ञाप करते हुय श्रोणम को इस्होन साखवना दी और हनुमान्‌ को 
महोदय पर्वत के दक्षिण शिखर पर डगी हुई विशुल्यवरणी, सावण्यंद्ररणी, 
सजीवक्रणी भौर सधानी मामव प्रसिद्ध सहौपषधियों को छाने वे छिये बढ्ा 
(६ १०१, २३-३३ )। 'सुपेण)े ह्योबमद्रदीद', (६ १०१, ३६ )। दलुमान 
द्वारा उस पर्चंव शिसर के छा देने पर इस्दोंने उनकी भूरि-भूरि प्रशसा की 
तपा तदमम्तर उन औषधियों को उल्लाड्ठ और झूठ पीस वर लदमण थी नाव में 
दे दिया जिससे धारीर में घंसे दाणों के निरल जाने पर छद्मण सचेत हो गये 
(६ १०१, ४१ ४३ ४५-४६ )। अयोध्या की यात्रा करते समय श्रोराम 
मे सीता को वह स्थान भी दिखाया जहाँ सुपेण ने विद्यमाली गा वध जिया 
था (६ १२३, ७ )। भरत में इनका आलिडून दिया (६. १२७, ४० )। 
श्रीराम मे इनके प्रति स्नेह प्रगट विया (७ ३९ २१ )। श्लोराम ने युप्रोव 
भो विदा दरते हुपे इन पर प्रेम दृष्टि रखने के छिये गद्दा (७ ४०, ४)। 

२, सुपेण, एक वानर-प्रमुख गा माम है जिन्‍हें सीता शी क्षोज ने हिये 
सुप्रीव मे पश्चिम दिशा में भेजा था (४ ४२, १)। इन्होंने सीता भी लोग 
है लिये परिचम दिया की ओर प्रस्थान दिया (४ ४५, ६)। इन्हंति अपनो 
दाक्ति जा बणन बरपे हुर बताया बियेएर छलाग मे भस्सो योजन तब जा 
सबते है (४ ६५, २- ५ )१ 

सुसम्धि, मास्याता डे बालिमान्‌ पुत्र बा नाम है। इनर प्रुवर्धापि और 
अमेनजित्‌ नामद दो पुत्र हुप (१ ७० २५५ ३ ११०, १४)१ 

सूर्य--छद्वाति सुपीव को जग्म दिया (१५ १७, १० )। 'अस्तमम्पागम- 
झ्यूपों रशनी आम्यदर्तत ७ (३ रे३, १५ )॥ घोराय के बतदाह के सयप 
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उनकी रक्षा करने के लिये कौसल्या ने इनका आवाहन किया (२ २५, २३) । 
श्रीराम ने अगर्त्य के आश्रम पर इनके स्थान का दर्शन किया (३ १२, १७)। 
विश्वेदेव, वसु, और मछ्दुगंण आदि देवता सायकाल के समर मे पर्वत पर 
मकर इतका उपस्थान करते थे ( ४. ४२, ३९-४० )। हनुमान्‌ ने समुद्रलख्ून 
के समय इनका स्मरण किया (५ १,८)। जब रावण से युद्ध करते हुये 
श्रीराम चककर अत्यन्त चिन्तित हुये ठो अग्रस्त्य मुत्रि में उनके पास आकर 
उन्हे आदित्य हृदय नामक अत्यन्त गोपनीय स्तोत्र का जप करने के लिये कहा 
(६ १०५, १-५) । अगस्त्य ने बताया कि सूर्य अपनी अनन्त किरणों से 
सुशोभित ( रश्मिभान्‌ ), नित्य उदय होने वाले ( समुचन ) देवताओं और 
अघुरो द्वारा नमस्कृत, विवस्वानू, प्रभा वा विस्तार करनेवाले ( भास्कर ) और 
भुवनेश्वर हैं (६ १०५, ६)। “अगस्त्य ने बताया कि ध्म्पूर्ण देवता सूर्य के 
ही स्वरूप हैं। ये तेज को राशि त्तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एव 
स्फूति प्रदान करनेवाले हैं और ये हो अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवताओं 
तथा असुरो सहित सम्पूर्ण लोको का पालन करते है (६ १०५, ७ )॥” "एप 
ब्रह्मा च विष्णुएव श्षिव स्वन्द प्रजापति । महेस्दों धनद कालछो यम सोमो 
हापा पति ॥ पिठरों वसव साध्या अश्विनो मद्तो मनु । वायुववत्धि प्रजा 
प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर ॥ आदित्य. सविता सूर्य ख़ग पूषा गमस्तिमान्‌ । 
सुवर्गंसदृशों भानुहिरिष्यरेता दिवाकर ॥ हरिदश्वसहस्तावि सप्तसप्तिमरीवि- 
मानू । तिमिरोन्मथन छामुस्त्वष्टा मातंण्डकोइशुमान्‌ ॥। हिरण्पगर्भ शिशिर- 
स्तपवोष्हस्करो रवि । अग्निगर्भोडदिते प्रुत्र॒शद्घ॒ शिक्षिस्ताशन ॥ व्योग- 
नाथस्तमौमेदी ऋग्यजु सामप्रग । घनवृष्टिरपा मित्रो विन्ध्यदीयीप्लदाम ॥ 
आंतपी मण्डली मृत्यु पिज्ञल सर्वतापन । कविविश्वों महातेजा रक्त सर्वभवो- 
ज्ूब ॥ नक्षत्रग्रहृतारागामधिपों विश्वभावन । तेजसामवि तैजस्वी द्वादशात्म- 
चमोहस्‍्तु ते ॥, (६ १०५, ८-१५ )। इनकी स्तुति (६ १०५ १६-२१ )। 
अगर्तय मुनि ने सूर्य का महत्त्व बतात हुये श्रोराए का आदित्यद्वदय का तीन 
घार जप करने का परामर्श दिया (६ १०५, २२-२७ )। मूनि का उपदेश 
सुनकर थीराम ने भ्रस्नप्त होकर शुद्धचित्त से आदित्यहृदय को धारण क्या और 
तीप बार आचमन वरके शुद्ध हो भगवान्‌ सूर्य की भोर देखते हुये उसका तीन 
थार जप किया ( ६ १०४, २८-२९ )। उस समय देवताओं के मध्य मे खडे 
हुये भगवान्‌ सूर्य ने प्रसन्न होकर श्वोराम को ओर देखा और रावण के विनाश 
का समय निकट जानवर उनसे झीघ्रता करने के ल्यि कहा (६ १०५, ३१)। 
सूयंभाजु, कुवेर के एक द्वारपाल का नाम है जिसने कुवेर वे मवन में 


प्रवेश करते समय रावण मो रोकने का प्रयास किया, परन्तु रावण से इसका 
वध कर दिया ( ७ १४ २५-२९ )। 
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सूर्यधाम्‌ , एक पर्दंत का नाम है जिसके क्षेत्र में सोता की छोज के लिये 
सुग्रीव ते हनुमाद्‌ बादि वानरो को मेजा था ( ४. ४१, ३२ ) । 

सूर्यशत्रु, एक राक्षस का नाम है जिसके भवन में हनुमान्‌ ने सीता की 
खोड वी ( ५. ६, २१ )। हनुभान्‌ ने इसके भवन में आग लगा दो (५ ४४, 
१२)। यह भी अछ्त-शज्तो से युक्त होकर रादश की समा में उपस्थित हुआ 
(६ ९, १)। इसके वध का उल्लेख (६ ८९, १३)। अयोध्या लौटते 
सम थोराम ने पुष्पक विमान से सीता को वह स्थान दिखाया जहाँ इसका 
वध किया गया था ( ६. १२३, १४ )। इसने भी रावण के साथ देवसेना पर 
आक्षमण किया (७ २७, ३० )।॥ 

सूर्याज्त, एक वानर-प्रमुख का नाम है। लक्ष्मण ने विप्विन्धापुरी की 
शोभा देशते हुये इनके भवन को भी देखा ( ४. ३३, १० )। 

खुथलिन, एवं वानर का नाम है, जिन्हे इस्धजितु ने आहत बर दिया 
(६. ७३, ५९) । 

खमर, मृगमस्दा की सन्‍्तातो में से एक का नाम है ( ३. १४, २३ )। 

खज्नय, सुचद्धपुत्र धूम्राश्व के पुत्र वा माम है ( १. ४७, १४ )। 

सोम--श्रीराम के वतवास के समय उनकी रक्षा करने के लिये बौसस्या 
ने इनका आवाहन क्या ( २ २५, ११. २३ )। 'सोमादित्यो', (५.१३,६६)। 

३. सोमगशिरि, प्िग्धुनद और समुद्र के समम पर स्थित घो शिक्रों से 
युक्त एक महान्‌ पर्वत का नाम है। इसक क्षेत्र में सीठा गी खोज के लिय 
सुपीव ने खुपेण आदि दानरों को भेजा (४ ४२, १५, गौता प्रेस सस्क्रण )॥ 
देखिये द्वेमगिरि । है 

२. सोमशिरि, उत्तरवर्ता समुद्र के मध्यमाग मे त्पित एके प्वत ढ़ 
नाम है ( ४. ४३, ५३ गोता प्रेस सस्करष )॥ देखिये ४ ४३, ५९ भी ; 

सोमदत्त, रहदेवपुत्र दुशाश्व दे पुत्र दा नाम है ( १. ५७, १५)॥ 

खोमदा, उमिछा वी पुरी बा ताम है जो पूली मुनि बी उपासना बस्ही 
थी ( १. ३३, १२ )। इसदी सेवा मे सन्तुश दोहर मुनि से इसे प्रानमितः तय 
में प्रगद ब्रहमदत्त नापक पूत्र प्रश्न विया (१. ३३, १३-१८ )। इसने अपनो 
पुजदधु घो का यधीजित अभिनन्दन विया ( १. ३३, २१ )। 

सोमा, एर अप्मरा का नाम है। माद्ाज मुनि मे भरत जया आविस्य- 
सखार करने के लिपे इसका आदाहन हिया था ( २. ९१, (७ )। 

सौदास, रघु के पुत्र, पल्यावयाद, का ही दूपय माम है जो धावदय 
हुए क्यों के लिये मरमभी राक्षम हो गे एे ( २. ११०, २६ )। 

१. सौमनस, प्रजापति कशरद दे पद, एव घक्त हा ताम है फिमसे 
दिशमित्र ने थीराम को समेतित कर दिया था [ १, २९, & )। 
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२- सौमदस, एक परत का नाग्र है जो उदयव्रिरि का एस शिखर है। 
इसकी चोडाई एक योजन और ऊँचाई दप्त योजन है। सुप्रीय ने सीता की 
खोज के लिये विनत को इसके क्षेत्र गे भेजा (४. ४० ४५)। 

सौराष्ट्र, एक समृद्धिश्ाक्षी देश का नाम है जिसपर दशरथ का आधिपर्य 
था ( २. १०, ३८ )। दशरथ ने कैकेयो को यहाँ होनेवाले उपहार प्रदान 
करने के छिये कहा ( २. १०, ३९-४० )। सीता की खोज के हिये सुप्रीण ते 
सुपेण आदि वानरो को इस देश मे भेजा (४. ४२, ६) । 

सौबीर, एक समृद्धिशाली देश का नाम है जहाँ दशरथ का आधिपत्य 
था (२ १०, ३५ )। दशरथ ने कैकेयों को यहाँ उत्पन्न होनेवाले उपहार 
देने के लिये कहा ( २. १०, ३९-४० )+ 

स्कन्ध, एक वानर का नाम है जो मूच्छित श्रोराम और छक्ष्मण को 
घेरकर उनकी रक्षा करने लगे ( ६. ४७, रे, गीताप्रेंस सस्करण )। 

स्थएडलशायी, एक प्रकार के ऋषियों का बा है जिन्‍्होंने शरभद्ध 
मुनि के स्व छोरू चले जाने के पश्चात्‌ श्रीणम के समक्ष उपस्थित होकर 
राक्षसों से अपनी रक्षा करने की प्राथंना की ( ३. ६, ४. ८-२६ )। * 

१. स्थाणु, महादेव का एक नाम है ( १. २२, ९ )। 

२ स्थारु, छठवें प्रजापति का नाम है जो बहुपुत्र के बाद हुये थे 
(३, १४. ६)! 

स्थासुमती, एक नदी का माम है। केकय से छोटते समय भरत ने इसे 
भार किया था (२ ७१, १६ )। 

स्थूलात्ष, एक राक्षस का नाम है जो श्रीराम के विएद्ध युद के लिये खर 
के साथ आया ( ३. २३, ३४ ) + दृपण के धर।शायी होने पर इसने श्रोराम १र 
आक्रप्रण किया परन्तु श्रोराम ने इसके नेश्नो को सायकों से भर दिया जिससे 
यह पृथियी पर गिर पड़ा ( ३. २६, १८०२२ ) ! 

सुपन्दिका, एक मदी का नाम है जिसे श्रोराम आदि ने पार गिया 
(२. ४९, ११ )। 

स्वना(म, अजापति हशाश्व के पुत्र, एक अस्त का नाम है जिसे विश्वान 
पत्र मे शरराम को समर्पित्र किया था ( १, २८, ६)। 

स्थयंत्रभा, मेद सा्वात की कन्या का साम है जो ऋक्षविल्‍्त में हेमा के 
भवन मी रह्षए करती थी। यह हेमा वी राखी थी (४ ५१, १६-१७ )। 

इसने हतुमान्‌ आदि से उनके ऋद्वविल में प्रकेध ऋरने का बगरण प्रूछा 
* (४, ५१, १८-१९ )। इसके प्रछने पर हनुमानु आदि ले सीताहरण तथा 
अपने विफल प्रयासों का वर्णन किया ( ४. ५२, १-२ )। यह सर्देज्ञ थी भौर 
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इसने हतसान्‌ मादि के वर्णन को सुनकर सातोष प्रगट किया (४ ४५२ 
१८-१९ ) | इसने समस्त वानरो को आँख बन्द कराकर ऋक्षविल से क्षणसात्र 
में बाहर निकाल दिया (४ हरे, २६-२७ )। 
स्वसितिक, एक नौका का नाम है जिसपर सेना सहित भरत गगा पार 
करने के ल्यि आहढ हुमे ( २ ८६, ११-१२) | इस चिह्न से युक्त सर्पों वा 
उल्लेख (५ १, १९) 
स्वस्त्यात्रेय, एक मह॒पि का नाम है जौ श्रीराम के अयोध्या लौटमे पर 
उनके अभिनदत के लिये दक्षिण दिश' से महपि अगस्त्य के साथ उपस्थित 
हुये (७ १, ३ )। 
हृ 
छमुमान्‌ , एक वानर का मास है जो पम्पासर पर श्रीराम से मिले ये 
(१६१ ४५५)॥ इनके कहने पर राम॑ सुग्रीव से मिले (१ १,५९)। ये 
सौ योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को लौध गये (१ १, ७२)। "इन्होंने 
हूका म पहुँचरुर अशोरुवाटिका में सीता को चिस्तामग्न देखा तषा उन्हे श्रीराम 
का संदेश सुनाया । अक्षफुमार आदि का षष करमे के पश्चातु ये पकड़ गये 4 
शंदन तर छका को भस्म करके छोट कर इन्होने श्रीराम को सीता फा संदेश 
सुनाया (१ १ ७३-१८ )। का से लौटते समय भरद्वाज मुंति के क्राथम 
पर पहुँच कर श्रीराम ने इतसे भरत के पास भेजा (१ १, ५७)। इसकी 
ओराम से भेंट तथा ऋष्यमूक पर्वत पर अ्रस्थान से लेकर रावणवध तक की 
समस्त घटनाओं पा वाह्मीकि ने पूददर्शन कर लिया था (१ के र२-रै८ )। 
ये वागु देवता के औरस पुत्र ये जिनका शरीर वज्य के समान॑ सुहंद तथा 
गति गरुड के समान थी (१ १७, १६ )। ये सुप्रीव की सेना में तत्पर रहत 
चे (१ १७, ३२) बुप्रीव और वानरों की आशडद्भा का इन्होने निवारण 
किया तथा सुप्रीव की आज्ञा से धीराम और लक्षण का भेद लेने के लिये 
उनके पास गये (४ रे १३-२९ )। इहोने राम और लक्ष्मण से बनमे 
आने का कारण पूछा और अपना तथा सुप्रीव का परिचय दिया। शोराम न 
इमके वचनों की प्रशसा करके लक्ष्मण को इनसे दारतालाप करने की आज्ञा दी । 
लक्ष्मण ने इद्दे अपने जाने का प्रयोजन बनाया जिसे सुनकर ये अत्यात प्रसन्न 
हुये (४ हे )॥! “छद्ष्मण ने इन्हें श्रोराम के वन में आने और सीता हरण 
का बृत्ता त बताया तथा इस काय में सुग्रीव के सहयोग की इच्छा प्रगट 
की । ये लक्ष्मण को आश्वासन देकर श्रीराम और लंद्मण को पी४ पर बिठा 
कर ऋष्यमूक आये (४ ४ )। इहोने सुप्रोव को श्रोराम ओर लक्ष्मण का 
वरिचय देते हुये उनके आगमन का समाचार सुनाया (४ ५, १०७ ) | 


हचुमान्‌ ] (४१० ) [ हज॒मान्‌ 


इनका वचन सुनकर सुग्रीव श्रीराम से मिले (४. ५, ८ )। सुग्रीव ने श्रोराम 
को बताया कि हनुमान्‌ आदि श्रेष्ठ सचिव उनमे अनुराग रखने वाले है 
(४ ११, ७७ )| श्रोराम इनके साथ मतज्भूवन मे गये जहाँ सुग्रीव विद्यपान्‌ 
ये (४ १२, २४ )। ऋष्यणूक से किव्किन्धा के मार्ग मे थे भी अन्य वानर- 
यूषपतियों के साथ श्रोराम के पीछे चछ रहे थे (४ १३, ४ )। वालिग्‌ वे 
बघ पर शोक करती हुई तारा को इन्होने विविध प्रकार से समझाया और 
वालिन्‌ के अन्त्येप्टि सल्कार तथा कुमार अज्भूद का राज्याभिपेक करने का 
परामर्श दिया परन्तु तारा ने इनसे अपने पत्रि के साथ ही सती होने का 
विचार व्यक्त किया (४ २१ )। इन्होने सुग्रोव के अभिषेक के लिये श्रीराम 
से करिव्किन्धा पघारते फो प्रार्यता फी परन्तु श्रोराम ते इन्हे बताया कि वे 
अपने पिता की आज्ञापाछतत वे' कारण चौदह वर्षों के पूर्ण होने तक किसी ग्राम 
अथवा नगर मे प्रवश नहीं कर सकते (४ २६, १-९ )। 'एदमुकक्‍्ल्ा ह॒नतूमन्त 
राम सुग्रोवमग्रवीत', (४ २६, ११ )। इन्होने सुप्रोव को सौता भी खोज 
वरने का परामर्श दिया (४ २९, १०२७ )॥ इन्होंने चिन्तित हुये सुगीव फो 
रामझाया ( ४. ३९, ९-२२ ) | किष्किग्धा पुरी की झोमा देखते हुये रइमण 
ने मार्ग भे इनके भवन को भी देखा (४ ३३, १० )। सुग्रीव वे! आदेश 
पर इन्होने वानरो को आमन्त्रित करने वे छिये सभी दिशाओं में दूत भेजे 
(४ ३७, १६ )। इनके पिता भी कई सहस्र वानरो के साथ सुग्रीव वे प्रास 
आये (४ ३९, १७-२८ )। इनके साथ दस अरब वानर उपस्थित हुये 
(४ ३९, ३५ )। सुप्रीब ने सीदा मी खोज के छिये इन्हे दक्षिण दिशा पी 
कोर भेजा ( ४, ४१, २ )। सुम्रोद ने सीता की खोज के छिये इसका विशेष 
रुप से उल्तेस करते हुये इनशो सीता की खोज में विशेष रूपए स समर्थ बताया 
(४ ४४, १-७ ) | इन्हे विशेष रुप से उपयुक्त मानकर श्रीराम मे अपनों 
मुद्रिका देते हुए सीता की खोज में सफल होने का आशीर्वाद दिया (४ ४४, 
४-१७ ) | इन्होंने दक्षिण दिशा की ओर सीता की सोज के हिये प्रस्थान 
किया (४ ४५, ५ )। 'दिज्व तु यामेव गता तु सीता तामास्वितों वायुमुतो 
हमूपान्‌, (४ ४७, १४) | अज्भव ओर तार ये साथ ये मुप्रीव वे बताये 
पे मार्ग से दलिण दिल्ला वे देशों की ओर गये ( ४ ४८, १)१ इन्होने अद्भद 
के साथ विन्ध्ययिरि की गुफाओ भर घने जगलो में स्रीता प्री सोज बी 
(४ ५०, १)। इस्दोने प्याप्ते दानरों को एक गुफा ये अन्दर जल यो प्रगढ 
बरने याले चिछ्दो को दिखाया (४ ५०, १३-१६ )। एल्डोंने गुफा के अन्दर 
एफ बुद्धा सपस्विनी से उत्तका परिचय पूछा (४ ५०, ३९-४०,» २६; (-5८)+ 
सापमी स्वयप्रसमा हे पूछने पर इन्होने उठते अपना समस्त बृत्तस्‍त बताया 
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(४ ५३, ३-१७ )| तदनस्तर इन्होने उससे समाठ बानरों को उस ग्रुपा से 
बाहर निकाछ देने के लिये कहा (४ ४५२, २०-२४ )। इहोने सता की 
खोज न बर सकने के कारण चिन्तित हुये वानरों को भेदनीति के द्वारा अपने 
पक्ष में करके अज्भद को अपने साथ चलने के लिये समझाया (४ ५४)॥ 
“श्रृत्वा हनुमतो चाबय प्रश्चित धमंसहितमू, (४ ५५, १)॥। 'अज्भूद परमा- 
यम्तों हनुमस्तमणाब्रदीत, (४, ५६, ६ )। इनके भर अद्भुद के अतिरिक्त और 
कोई भी वानरी सेना को सुस्थिर नदी रख सकता था (५ ६४, १३) । जाम्ववान्‌ 
ने इन्हें उत्साहित क्या वयोकि यही दानरो मे सर्वश्रेप्ठ थे (४. ६५, ३४ )। 
/जाम्बवान्‌ ने इनकी उत्पत्ति की कथा सुनाकर इन्हे समुद्र लब्लुन के लिये 
उत्साहित किया ) उन्होंने बढाया कि वाल्यावस्था में ही ये बाल मूर्य को कोई 
फुल समझकर उसको प्राप्त करते के लिये आकाश में उड़ गये थे। उस समय 
जब दृतद्र में इन पर वच्ध का ॥हार कर दिया तो उससे पीडित होने पर इख ने 
ही इन्हें वरदान दिया कि ये इच्छा के अनुसार मृत्यु प्राप्त करेंगे। इस प्रकार 
जाग्ववान ने इनभी प्रश्म॑सा करते हुये इन्हे उ साहित जिया (४ ६६, १०३ ६) ।” 
जाम्यवान्‌ की प्रेरणा पावर इन्हें अपने मह/नू वेग पर विश्वाप्त हो गया और 
इन्होने अपना विराट रूप प्रगट किया (५ ६६, ३७ )। जब जाग्वदानू की 
बात सुनकर ये समुद्रल्द्धत के लिये प्रस्तुत हुये ओर अपने शरीर को 
चडने लगे तो चानर्ों को अत्यन्त प्रसप्नता हुई। दानरो की बात सुनकर इन्होंने 
अपनी धाक्ति और सामष्यं का परिचय दिया (४ ६७, १०-३० )। जाम्ववानू 
वे बहते पर ये महेस्दपवंत पर स्थित हो सागर-रद्भुन वे लिये अस्तुत हुये 
(४, ६७, ३५-५० )। « इन्होंने समुद्र-छद्धन किया जहाँ मैताव ने इसका 
स्वागत किया। सुरसा पर विजय तथा सिहिका वा वध करके इन्होंने सपुद वे 
उस पार पहुंचकर छड्डा की धोमा का दर्शन डिया (४ ह)॥" इन्होन छद्भा- 
बुरी में प्रवेश करने हे' वियय मैं दिकाट और तदनस्तर सूर्योग्स हो जाने पर 
अपने शरीर को बिल्ली के बरावर लघु बनावर छड्भापुरों में प्रवेश हिया। 
(५ २)। लद्भापुरी का अवशो रन कररे ये विस्मित हुये और उगमें प्रवेश 
करते समय निशाचरो लट्टा ने इन्हें रोशा परन्तु इतसरी भार से विज्नल होरर 
उसने पुरी में प्रवेश करते को अनुमति भ्रदात डी (५. ३ )। एलहोंने छट्टा+ 
पुरो एवं रादण के अ्तथुर से प्रदेश दिया [५ ४)। इन्होंने रादघ ने 
अन्य'पुर सपा घर-छर मे सीठा की घोज की और उन्हें न प्रातर दे शिठ हुए 
(५ ४ ) | इन्होंने रावण तथा अस्यास्य राक्षसों के भदनों में भी सीला बी 
खोज की (४. ६ ) | इहोंने खड्भापुरो बे रुदा रावण दे मंदनों थो शोभा 
देशों और बहू सीता को न प्राषर अत्यन्त ब्यधित हो गये (१ ७, १-५ 
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१६-१७ )। इन्होने पुष्पक विमान का दर्शन किया ( ५. ८ ) | इम्होंने रावण 
के श्रेष्ठ भवन, पुष्पर विशन, तथा रावध के रहने के सुन्दर भवन को देखकर 
उसके भीतर सोयी हुयी सहस्तो सुन्दरी स्त्रियों वा अवलोकन दिया (५. ९ )। 
इन्होंने अन्त पुर में सोमे हुय रावण तथा गाढनिद्रा मे पडी हुई उसको स्त्रियों 
को देखा और मन्दोदरी को सीता समझकर प्रसन्न हुये ( ५. १० )। "मन्दोदरी 
में सीता के भ्रम का निवारण हो जाने के बाद इन्होंने पुन अन्त पुर और 
रावण की पानभूमि मे सीता का पता छगाया । रावण के अस्त पुर में परस्त्री- 
दर्शन से इनके मन में धर्मलोप को आशद्धा हुई जिसका इन्होंने अपनी तक 
बुद्धि से निवारण क्या ( ५ ११ )॥/ छतामण्डपो, चित्रशालाओ सथा रात्रि 
कालिए विश्वामगुद्दों में भो सीता को न देखकर उनके मरण की ग्ाशद्धा से 
ये शिथिल हो गये और घतदनन्तर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों मे 
सीता की खोज वी परन्तु कही भी पता मे छगते से पुन चिन्तित हो गये 
(५ १२)॥ सीता के विनाश की आशद्धां से ये बिन्तित हुये और श्रीराम 
को सीता के मे मिलने की सूचना दने से अनर्थ की सम्भावता देखकर इन्होने 
न छौटने का निश्चय किया हया पुन खोजने का विचार करके अशोकवादिका 
में ढूँढने के विषय में तरह-तरह की वातें सोचने छगे (५ १३ )। इन्होने 
अशोकवाटिका मे प्रवेश करके उसकी शोभा का दर्शन तथा एक 
शशोक वृक्ष पर छिपे रहकर वही से सीता का अनुसस्पान किया (५ १४)॥ 
बन की शोभा देखते हुये इन्होने एक चैत्यप्रासाद ( मन्दिर ) के पास सीता को 
दयनीप अवस्था में देखा भोर पहचान कर प्रसन्न हुये (५ १५)। ये मद ही 
मत सीता के शीलू और सौन्दय्य को सराहना करते हुये उन्हें कप्ट मे पड़ी देख 
स्वयं भी उनके लिये ध्योकाकुछ हो गये (५. १६ )॥ भयकर राक्षसियों से 
घिरी हुई सीता का दर्शन करके ये प्रसन्‍न हुये (५ १७, २६-३२ )। इन्होने 
अपनी स्त्रियों से सेवित य्वण को अजश्ोकवाटिक्रा में देखा (५ १५, २५- 
३२ ) । अशोक-वृक्ष पर छिप कर बैठे हुये इन्होने सीता को फटकारती हुई 
राक्षसियों की बातें सुनी (५ २४, १४ )। इन्होने सीता का विछाप, भिजटा 
की स्वप्नचर्चा तथा राक्षत्तियो की डॉट डपट आदि प्रसय ठीक-ठीक सुबने के 
पश्चात्‌ सीता से वार्ताछाप करने के विषय में विचार किया (४५ ३० )। 
इन्होने सीता को सुनाने के लिये श्रोराम-क्था का वर्णन किया (५ ३१)॥ 
इनको देखकर सीता अत्यन्त विस्मित हुईं (५ ३२, ३-४)। सीता से 
उनका परिचय पूछने पर सीता ने इनको अपना परिचय देते हुये अपने वनगमन 
और अपहरण का भी वृत्तान्त बताया ( ५, हे३ )। सीता को इनके त्रति सदेह 
हुआ जिसका निवारण होने पर इन्होने श्रीराम के गुणो का गान किया 
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(५ ३४ )। सीता के पूछने पर इन्होंने श्रीयम के घारीरिक चिक्लों और 
गुणों का वर्णद तथा नर-वानर को मित्रता का प्रश्नद्भ सुनावर सीता के 
मन में विश्वास उत्पन्त क्या (५ ३४ ) ! “इन्होने सीवा को श्रीराम की दी 
हुई मुद्रिका अपित की । सीता ने श्रीराम द्वारा अपना उद्धार करने के विषय मं 
प्रश्न किया । त्दनन्त्र इन्होंने श्रीराम के सीता विषयक प्रेम का वर्णन करवे 
उन्हें सान्वना दी ( ५ ३६ ) ४” सीता मे इनसे श्वोराम को शीघ्र बुलाने का 
आग्रह किया जिस पर इन्होंने सीता स अपन साथ चलने बा अनुरोध किया 
पर-तु सीता ने अस्वीकार कर दिया (५ ३७ )। सीता ने इनको पहचान के 
रुप में चित्रकूट पर्वत पर घटित हुये एक कोए वे प्रसंग को सुनाया तथा 
श्रीराम को झीजन बुरा छाते के लिये अनुरोध करते हुय अपनी चूडामणि दी 
(५ ३४८ ) । चूडामणि लेकर जाते हुये इनसे सीता ने श्रीराम आदि को 
उत्साहित करने के लिये कहा, और समुद्रतरण के विषय मे शबद्धित हुई सोता 
वो वातरों का पराक्रम बताकर इन्होने सीता को आश्वासन दिया (५ ३९ )। 
सीता ने 'ीराम से कहने के लिये इन्हे पुठत सदेश दिया हथा इन्होने उन्हें आएवा« 
सन देकर उत्तरदिशा की ओर प्रस्थान किया (५ ४० )। इढ्ोंने प्रमदावन ( अशो- 
कवादिका ) का विध्वस कर दिया ( ५ ४१ )। राक्षमियों के मुख से एक वानर के 
(इनके) द्वारा अमदायव के विश्वेस का सम्राचार चुतकर रावध ने किकर मामक 
राक्षसों को भेजा जिनका इम्होंने सहार कर दिया (५ ४२ १३-४३ )। 
इन्होंने चैत्यप्रासाद का विष्वस, तथा उसके राखसो का बध कर दिया ( ५ 

४३ )। रावध की आज्ञा पाकर ग्रहस्तपुत्र जम्दुमाली इतडके प्रक्ष उपस्थित 
हुआ जिसके साथ युद्ध करते हुये इन्होने उसका बंध बर दिया (५ ४४ )। 
मम्त्री के सात्त पुत्रों ने फाटक पर खड़े हुये इन पर एक साथ प्रहार किया 
परन्तु ६ होने उन सवका वध कर दिया जिससे भपमीत द्वोकर उनकी अवश्षिष्ट 
सेना दर्शों दिशाओं में माय गई (५, ४५ )॥ मन्त्रिपुत्रों | दध का समाघझार 
सुनकर रावण ने इनको पकडते के लिये विख्याक्ष, यूपाक्ष, दुर्घर, प्रपस और 
भागवर्ण आदि पाँच सेनापतियों को मेंजां जिनेका इन्होंने वध बर दिया 
(५ ४६ ) / 'सेवको और वाहनों सदित प्रात सेताएवियों के कय का समाचार 

सुनकर रावण ने अद्वकुमार को इनसे युद्ध करने के लिए भेजा । अनतुमार ने 

महान्‌ पराक्रम प्रशरट 7रते हुये इसके साथ भीषण युद्ध किया परन्तु बअनद 

इतहे हाथों मारा गया ( £ ४७ )+* इन्होंने इख्जित्‌ के साथ युद्ध या 

डिन्यु अन्त मे उप्के दिव्यास्त के बन्धत से देघरर रावण की समा में उपस्धित 

हुये । (५ ४८, १-५४ ) । रावश मे समीप उपस्थित होने पर रादण ने इनसे 

छा छट्टा में आते का प्रयोगन प्रृष्ठा (६ ४८, श्८-६२ )। शावन हे 
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प्रभावशाली स्वरूप वो देखकर इनके मन में अनेक प्रकार के विचार उठे (५ 
४९ )॥ रावण इन्हे देखकर अत्यन्त शुद्ध हुए और प्रहस्त को इनका परिचय 
पूछने को आज्ञा दो (५ ५०, १-११) | इन्होंने अयने को श्रीराम का दूने 
बताया ( ५ ५०, १२-१९ ) । श्रीराम के प्रमाव का वर्षन करते हुये इन्होंने 
सीता को छोटा देते के लिये रावण को समचाया (१ ५१, १-४४ )। गद्यपि 
इनकी बातें युक्तियुक्त थी तथापि रावण ने इनके वय्र की भाज्ञा दी (५ ५१, 
४३ )। विभीषण के समझाने पर रावण ने इनका वध करने की अपेक्षा सकी 
पूँछ में आग लगा दने की आज्ञा दी (५ ५३, १०५ )। रावण की आज्ञा के 
अनुसार राक्षसों ने इनकी पूंछ मे आग लगा दो और इन्हू नगर भर में घुमाने 
ल्‍्गे ( ५ ५३, ६-३० )। इनकी पूंछम आय लगा दी जाने का समाचार 
सुनकर शोक-सन्‍्ता हुई सीता ने अग्निसे शीतल हो जाने की प्रार्यत्रा की 
(५, ५३, २४-३२ )। जब इन्होने देखा कि इनकी पूंछ मे छगी भग्नि शीतल 
हो गई तो इन्होने सीता भौर थीराम को ही इसका कारण मानते हुये अपने 
समस्त बन्धत पोल दिये और राक्षसों का वध करके लच्चापुरी का निरीक्षण 
करने लग ( ५ ४३, ३३-४५ )। इन्होंने समस्त लद्धापुरी मे आग लगा दी 
और वंदछ विभीषण वा भवन छोड दिया ( ५ ५४ )। समस्त लक्भा मं भाग 
हगा देने के पश्चात इहें सीताजी वी चिल्ला हुई परन्तु उनके क्षतिरहित बच 
जाने का समाचार सुनकर इन्होंवे उनके दर्शन के प्रश्वात्‌ धीराम के पास 
लौटने वा मिश्वय क्रिया (५ ५५ )॥ सीता वे दशन के पश्चात्‌ ये सागर 
रुपिते तग (५ ५६॥। समुद्र को छापकर ये जाम्पयवान्‌ और अद्भूद भादि 
मुहृदों से मिले ( ५ ५७ )॥ जाम्बवान्‌ के पूछने पर इन्होने अपनी छद्धायात्रा 
का समस्त बृत्तान्त सुदाया (५ ४८ )। सीता की दुरवस्था बता कर इन्होने 
वानरो को छड्ुए पर आक्रमण करने के छिये उत्तेजित किया (५, ५९ )। 
इनके पराफम वी चर्चा बरते हुये अद्भुद ने लड्ा को जीतकर सीता को वापस 
जे आने का उत्साहपूर्ण विचार प्रकट किया (५ ६०, १-१२ )। श्रोराम की 
आता वे विना लड्भा पर आक्रमण ने बरतने के जास्ववान्‌ वे विदार को इन्होने 
स्वीवा कर लिया (५ ६३ है )| तदनन्तर इनरी प्रशसा वरते हुये समम्त 
कानर प्रसप्त विस श्रीयश से मिहके हे लिये सते (५ ६१, २-४)7 एश 
बानरों सहित ये मधुवन में सथ्‌ का पान कर रहे ये तो दधिमुस मे इनके दल 
पर आज्मध किया ( ५. ६२, २४०२६ ) | दधिमुख वे मुख से मघुवन बे 
विघ्दश बा समाचार सुन सुप्रीव ने हनुमानू आदि वानरों को राफ्छता का 
अनुमान दिया (५ ६६३ )। द्षिमुख के द्वारा सुप्रीव वा रादेश सुनगर वानरों 
रादित ये हिलछिम्धा पहुंचे और श्रीराम को प्रणाम करओे शीता के दर्शव का 
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समाचार बताया ( ५ ६४ )। इन्होने श्रीराम को सीता का विस्तृत समाचार 
सुनाया (५ ६५) | जब इन्होंने श्रोराम को सीता की चूडामणि दिया तो वे उस 
छाती से लगाकर रोने लगे (५ ६६, १)। धीराम ते इनसे सोता का सदेश 
पूछा (५ ६६, १४-१५ )। इन्होने श्रीराम को सीता का संदेश सुनाया 
(४ ६७ )। इन्होंने सीता के सन्देह और अपने द्वारा उसके निवारण का 
पत्तान्त बताया ( ५ ६८ )। इनके कार्य की सफलदा के लिये इतकी प्रशसा 
करते हुये श्रीराम ने इन्हें अपने हृदय से लगाया [ ६ है, १-१३ )। इन्हान 
ल्ड्ढा के दुर्ग, फाटक, सेना विभाग और सक्रम आदि का वणन करके श्रीराम 
से सेना को कूच फरने की थाज्ञा देने की प्राथंना की (६ ३)। इनका वचन 
सुनकर श्रीराम ने कहा कि वे शीघ्र ही लद्भा। को नष्ट कर डालेंगे (६ ४, 
१८०३) | ये श्रीराम को अपने कंधे पर बेठाकर चले (६ ४, ४२ ) | इतकर 
पराक्म को देखकर छज्जित रावण ने अपने मन्सत्रियों से परामर्श किया ( ६ 
$ ३ )। वच्धदष्ट्र ने कहा कि सुप्रीद और छक््मण हनुमात्‌ से श्रेष्ठ हैं (६ ९ 
१० )। "गति ह॒तृमतों छोके को विद्यात्तकंयेत वा, ( ६ ९, ११ )। विभीपण 
को देखकर सुग्रोव ने इनसे परामर्श किया (६ १७, ६)। इन्होने श्रोराम के 
समक्ष विभीषण को ग्रहण करने के सम्बन्ध ये अपने विचार भ्रगठ किये (६ 
१७ ५०-६६ )। सुप्रीद ने श्रीराम से इनके क*धे पर बैठकर सागर पार करते 
का निवेदत किया ( ६ २२, ८२) । सारण ने बताया कि लड्भा आकर सीता 
का दर्शन करने की इनकी सफलता कै पीछे अद्भद की बुद्धि कार्य कर रही थी 
(६ २६, १९)। शुरु ने रावण को इनका परिचय देते हुये कहा कि 
बाल्यकाछ में ये सूर्य को परंडने के छिये उछते परन्तु सूर्य तक मे पहुंच कर 
उदयगिरि पर ही गिर पड़े । उस शिला खण्ड पर गिरने के कारण इनकी 'हतु' 
कुछ कट गई जिससे ये हनुमान्‌ के नाम से भ्रप्तिद्ध हुये | उसते रावण को इनक 
द्वारा छड्डा। मे आग छगा दी जाने की घटना का भी स्मरण कराया (६ २८, 
८-१७ ) ? 'हनूमतत च॒ विक्रान्तम्‌, (६ २९ ३ )। ये वृहस्पतिपुत्र केसरी 
के पुत्र थे (६ ३०, २२)। ये वायु के पुत्रथे (६ ३०, २५)। रावण न 
श्रीराम का साथारवित कटा मस्तक सीता को दिखाबर बताया कि इनका भी 
राक्षप्तों ने वध कर दिया है ( ६ ३१ २६ )। अम्य बानर वीरों को स्राथ 
लेकर इन्होने रद्भा के पश्चिम द्वार का मार्ग रोक लिया(६ ४१, ४० )। 
इन्होने जम्बुमाली के साथ युद्ध क्या (६ ४३, ७, )। जम्बुमाली ने इनके वक्ष 
पर प्रहार किया परम्तु इन्होने उसका वध कर दिया (६ ४३, २१-२३ )। 
ये भी उस स्थान पर आये जहाँ श्रीराम और ल्ट्ष्मण यूच्छित पड़े थे (६ ४५ 
३) । इ्होने भी श्रीराष्त के छिय्रे शोक वरिया (६ ४६, ३)। इन्धजित्‌ क 
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इन पर दस वाणो से प्रहार किया (६ ४६, २० )। ये श्रीराम और लक्ष्मण 
की रक्षा करते छगे (६ ४७, २)। इन्होने घृम्राक्ष के साथ युद्ध करते हुये 
उसका वध कर दिया ( ६ ५२, २६-३९ ) | अकम्पतन के साथ युद्ध करते हुये 
इन्होने उम्तका वध कर दिया ( ६ ५६, ८-३९ )। जब्र रावण युद्धनमूमि में 
भयकर पराक्रम दिखा रहा था तो इन्होंने उसके साथ थप्पडो का युद्ध किया 
(६ ५९, ५३-७४ ) | रावण के विरुद्ध नील के पराक्रम को देखकर ये भी 
अत्यन्त विस्मित हुये (६ ५९, ८१) | जब रावण ने रूक्ष्मण को मूच्छित कर 
दिया तो ईन्होने रावण की छाती मे मुब्टिग्रहार करके उस्ते भूमि पर गिरा 
दिया और तदनन्तर लक्ष्मण को उठा कर श्रीराम के पास ले आये ( ६ ५९ 

११४-१२० ) | इन्होने श्रीराम से अपने पीठ पर बैठकर रावण से युद्ध करने 
का निवदन किया जिसे स्वीकार करते हुये श्रीराम इनको पीठ पर बैठ गये 
(६. ५९, १२४५-१२७ )। रावण ने इन्हे आहत कर दिया (६ ५९, 
१३५०१३६ ) ! ये भी प्रदत्त शिखर लेकर छड्ढए के द्वार प्र डट गये (६ 

६१-१४ )| ये कुम्मकर्ण से युद्ध करने के लिये अप्रसर हुये (६ ६६ 
३५ )॥। इन्होने कुम्मकर्ण से युद्ध किया परन्तु अन्त मे आहत हो गये (६ ६७, 
२७-२० ) + जव कुम्मकर्ण ने सुप्रीव पर शूल का भ्रहार किया तो इन्होने उस 
झूठ को पकड कर तोड दिया जिससे सब लोग इनको प्रशशा करने छगे 
(६ ६७, ६३-६६ )। जब सुग्रीव को पकुड कर क्षुम्मकर्ण छड्भा। की ओर 
चला तो पहले इन्होने उन्हे मुक्त कराने का विचार किया परन्तु बाद में यह 
सोचकर कि किसी की सहायता पे मुक्त होने को सुप्रीव अच्छा नहीं समझेंगें, 
इन्होने अपना विचार त्याग दिया (६ ६७, ७४-८१ )॥ इन्होने देवान्तक और 
तिशिरा का धघ किया ( ६ ७०, २०-२६ ३३-४९ )। इन्द्रजित ने इन्हे 
आहत कर दिया ( ६ ७३, ५७ ) । ये विभीषण के साथ हाथ मे मशारू लेकर 
मुदभूमि का निरीक्षण करने छगे (६ ७४, ५-९ )। इस्होगे सुप्रीव आदि 
को युद्धस्थल' मे आहत पड़े देखा ( ६ ७४, ११ )। ये जास्ववान्‌ को दूँढने 
लगे (६ ७४, १३ ) | युद्धस्पल में आहत जाम्वबानू में इनकी सुरक्षा के 
सम्बन्ध मे पूछा और कहा कि यदि ये जीवित हो तो मृतसेता भी पुत्र जीवित 

हो जायगी ( ६ ७४, १८-२३ )। ये भी जाम्बदानु के पास पहुँच गये ( ६ 

७४, २४, )। जाम्ववाम्‌ हे आदेश पर ये हिमाहय से ओोषधियुक्त पर्वत ले 
आये और उन ओपधियों की गन्ध से श्रीराम, लक्ष्मण, तथा समस्त वानर पुन 

स्वस्थ हो गये ( ६ ७४, २६-६८ ) । ये ओोषधियों से युक्त उप्त पंत को 

पुन हिसाऊय पर पहुँचा आये (६ ७४, ७३ )। बनेक राक्षत्रों फा वध हो 

जाने के पश्चात सुप्रीव ने इनसे आगे को कार्ययोजना के सम्बन्ध में परामर्श 
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किया (६. ७४५, १ )। निकुम्म के साथ युद्ध करते हुये इन्होंदे उसका वध 
किया ( ६ ७७, ११०२४ )। जब इन्होने मायामयी सीता को इन्द्रजितु के 
साथ देखा तो पहले तो चिन्तित हुये परन्तु जब इन्द्रजतू ने उसका वध कर 
दिया तो अत्यन्त वियाद-ग्रस्त हो गये ( ६ ८१, प-रे३े ) | जब इन्द्रजितु को 
देखकर समस्त वानर पछायन करने लगे तो उन्हे प्रोत्साहित करते हुये इन्होने 
चोर युद्ध आरम्भ किया ( ६ ८२ १८८) ! सीता के वध से इनका हृदय 
अत्यन्त शोक-सतप्त था ( ६. ८२, ९ )। यद्यवि इन्होंने इस्रजित्‌ की सेना का 
घोर सहार किया तथापि सीता की मृत्यु से अत्यन्त छोकग्रस्त होकर इन्होने 
वानरो को युद्ध से विरत कर दिया और स्वय श्रीराम के पास आये ( ६. ८२, 
२०-२४ ) | युद्वविरत वानरों का कोछाहलछ सुनकर श्रीराम ने यह समझा 
कि ह॒ुमान्‌ अकेले ही भीषण युद्ध कर रहे हैं, अत उन्होंने ऋक्षतज आदि को 
इनकी सहायता के लिये भेजा, परन्तु उसी समय उपस्थित होकर इन्होने 
श्रीराम को सींता के वध का समाचार दिया ( ६ ८३५ १-९ )॥ इन्होने जब 
राक्षस-सेना का भीषण सहार आरम्भ किया तो इच्द्रजित्र इनका वध करने 
के उद्देश्य से अस्त्र पस्षरों से युक्त होकर इनके समक्ष उपस्थित हुआ ( ६ ८६, 
२०-२९ ) ॥ लक्ष्मण इतकी पीठ पर आहृढ होकर इच्दजितृ से युद्ध 
करने लगे (६ ८८, ४) इन्होंने लद्मण को अपनी पीठ से उतार कर 
स्वय ही राक्षस-सेना का भीषण सहार किया (६ ५९, २४ )। इन्दजित्‌ का 
वध करने के पश्चात्‌ लद्पण इनका सहारा लेकर चलते हुये श्रीराम के पास 
आये और इनके पराक्रम की सराहना की (६ ९४ रे १५)। जब लक्ष्मण के 
मूछित हो जाने पर श्रीराम विल्लाप करने लगे तो सुपेण के आदेश पर ये 
हिमालय से पुन ओपषधियुक्त प्रवंत छागे और उन ओपधियों की ग़रघ से 
लूथमण स्वस्थ हो गये (६ १०१, ३०-४२)१ श्लोरार ने रावणन्घ के 
परचांदे इनसे, विभीषण की आज्ञा लेकर, छद्धा मे जाने और सीता को सदेश 

देने के लिये बहा (६ ११२, २१-२५ ) । मे सीता से बात घीत करके लोटे 
और श्रीराम को उनका संदेश सुनाया (६. ११३)। इन्दीते श्रीराम से सीता को 
दर्शन देने का निवेदन किया ( ६- ११४, १-४ )। मे भी सुग्रीद तथा बावरों 

सहित श्रीराम के साथ छड्भूत से ब्रश्चित हुय (६ १२२, २३ )। थे राम के 

आदेश पर इन्होंते निधादराज गृह तथा भरत भो श्रीराम के आगमन की सूचना 

डी जिससे प्रसप्त होकर भरत ने इन्द्दे उपहार देने की धोषणा की (६ १२५) १ 

इन्होंने भरत बो श्रीराम, लक्ष्मण और सोठा के वनवास से सम्बन्धित समात 

वृत्तान्त सुताया ( ६ ११६ ) | जद मस्त से बुछ दूर इते साथ घल्नेके 

बाद भी श्रीराम का दर्शद नही किया तो इनसे प्रूद्धा कि इन्होंने टीक 


२७ घा० को ० 
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समाचार दिया था अथवा नही, परन्तु उसी क्षण इन्होने श्लीराम के परुष्पका 
विमान को दिखाकर भरत की शड्भा का निवारण किया (६. १२७, 
३०-२७ )। "सुग्रीवों हनुमाश्च॑द महेन्द्रसदृशच्युती, (६. १२८, २१ )। ये 
चारो समुद्रो, और पाँच सौ नदियों से श्रोराम के अभिपेक के हिये जल छागे 
(६, १२८, ५२. ५७ )। सीता ने इन्हे बुछ भेंट देने का विचार करके थोराम 
से आज्ञा माँगी और उनकी स्वीकृति मिलते ही इन्हें वह हार दे दिया जो उन्हें 
श्रीराम ने दिया था (६ १२८, ७९-८२ )। उस हार से ये भत्यन्त तुझोमित 
हो उठे (६, १२८, परे )! श्रीराम ने अगस्त्य से कट्ठा कि वालिनू तथा 
रावण हनुमान्‌ के बल की समता नहीं कर सकते थे ( ७, ३५, २)। "शौर्य 
दाद्ष्यं बल॑ घेय॑ प्राज्ञता नयसाघनम्‌। विफ्मशच प्रभावश्च हनुमति वृतालया, ॥, 
(७ ३५, ३)। धीराम ने इनके पराक्रम का उल्लेख किया (७ ३४, 
४-१० )। श्रीराम ने महपि अगस्त्य से पूछा कि वालिनू और सुग्रीव के वर होते 
पर इन्होने वलित्‌ को भस्म क्यों नही कर दिया ? ( ७. ३५, ११)। श्रीराम 
ने महधि अगस्त्प से इनके विषय में विस्तार से बताने का निवेदन किया 
(७. ३५, १२-१३ ) | “महूपि अगस्त्य ने बताया कि बल और प्रशक्रम 
में ये अतुलनीय हैं । इसके पिता, कैसरी, सुमेह पर्वत पर राज्य करते ये, भौर 
यही उनकी पत्नी, भण्जता, के गर्म से वायु देव ने इन्हें जन्म दिया। जग्म के 
समग्र इसको अज्जूकान्ति धान के अग्रमाग के समात परिज्लल बर्ण की थी । एक 
दिन अब्जना की अनुपस्थिति मे भूख से व्याकुछ हो मेरे बाल शुर्य को पकड़ने 
के छिये आकाश मे उड़े । अपने इन पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखकर वायु 
देव भी शीतल होकर इनके पीछे चले । इस प्रकार, पित्षा के बलसे उडते हुये 
ये सूर्य के समीप पहुँच गये । उसी दिन राहु भी सूर्य पर प्रहण लगाता चाहदा 
था परन्तु जय सूर्य के रप के ऊपरी भाग में इन्होने राहु का स्पर्श जिया तो 
चह भाग फर इन्द्र की शरण में गया । राहु की बात छुनकर इन्द्र ने अपने बेस 
से इन पर प्रहार क्या जिससे ये एक पर्दंत पर गिर पड़े और इलकी बाई 
दुड्डी ( हनू ) टूढ गईं | इनके इस प्रकार आहत होते ही वायु ने अपनी गति 
रोक कर देयों सहित समस्त जगत को तत्व कर दिया ओर इस्हें लेकर एक 
गुफा में चले एये (७ ३५, १४-४९ )॥” "इन्द्रादि देवताओं महित ब्रह्मा उम्त 
स्थान प्र आये जहाँ षायु देवता अपने इन आहत पुत्र को गोद में 
लेकर दंठे थे। उस समय ब्रह्मा को वायु देवता पर अत्यन्त दया भाई (७ ३५, 
२९-६५) ।” ब्रह्मा ने इन्हें पुन. जीवित बर दिया (७. ३६, ४)। इह्मा 
ने देवताओं से इन्हें दर देते के लिये बहा जिस पर इस्द ने इन्हें अपने वद्ध रो 
अवष्य होने का बर देते हुये हनु टूढ जाने वे! कारण इन्हें हनुमान्‌ के नाम 
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से प्रसिद्ध होने क। वर दिया (७ ६, ८-१२ )। इसी प्रकार सूर्य, वरुण, 
यम, बुवेर, शद्भूर, विश्वकर्मा तेथा स्वय ब्रह्म ने भी इन्ह वर दिया (७ 
३६, १३-२४ )। वरो से सम्पन्न होकर ये महियों के आश्रमों में जाकर 
उपद्रव करने लगे जिपे भृूगु गौर अज्िरा के वश्ष मे उत्पन्न महपियों ने 
क्रुपित होकर इन्हे पड़ शाप्र दिया कि इन्हे उस समय तक अपने बल का पता 
नही चलेगा जब तक कोई इन्हें उसका स्मरण नहीं करा देगा (७ ३६, 
२८-३४ ) । जब वालिन्‌ और सुग्रीव में वर हुआ तो इसी शाप के कारण ये 
अपने बल को नही जान सके ( ७ ३६, ४०-४२ )। 'पराक्रवों साहमतिअ्रताव- 
सोशील्पमाधुयत्यानपैश्च ।. गराम्मीयंचातुर्य सुवी यंधेयहनूमत कोउप्यधिको3स्ति 
लोके ॥ असौ पुनव्यकिरण अहीोष्यस्सूययन्मुख प्रप्टुमसना कपीन्द्र | उद्यद्विरेसस्त- 
पिरि जगाप ग्रन्थ महद्धारयनप्रमेष ॥, (७ ३६, ४४-४५ ) । 'लोकक्षयेप्वेव 
यथान्तकस्य हनुमत स्थास्यति क पुरस्तात्‌ ॥, (७ ३६, ४८ )। श्रीराम ने 
सुग्रीव से इनकी प्रशसा की (७ ३९, १६-१९ । शरौराम ने धुयीव से इनपर 
प्रेम-हृष्टि रखने के लिये कहा (७ ४०, ३ )। “इन्होंने श्रोराम से कहा 

“आपके प्रति मेरा महान स्नेह सर्देव बना रहे। आप में हो मेरी निशम्चछ भक्ति 
रहे । आपके अतिरिक्त और कहीं भी मेरा भ्राम्तरिक अनुराग ने हो।' (७ 

४०, १५-१९ )।” “थीराम ने इन्हें हृदय से छगाकर कहा 'कपिधेष्ठ | 
ऐसा ही होगा । ससप्तार में मेरी कथा जब टेक प्रचलित रहेगी तद तक तुम्हारी 
कीति भी अमिट रहेगी औौर दुम्हारे घरीर में प्राण भी रहेंगे । तुमने मुझ पर 
जो उपकार किये हैं उतका में बदला नही चुका सकता।' (७ ४०, २०-२४) ।” 
श्रीरामने इन्हें एक उज्ज्वल हार दिया (७ ४०, २५ ) | श्रीराम ने चिरकाल 
तक ससार से प्रसन्नचितत विचरण करने के लिये जीवित रहते का इन्हें भाशी- 
बाद दिया । (७ १०८, ३०-३१ ) | इन्होंने श्रीराम से बहा दि जब तक 
श्रोराम की पावन कथा का प्रचार रहेगा ये प्रथिवी पर ही रहेंगे (७ १०८५ 


३२-३३ )। ४ 
२. दृयभीव, दातवों के एक वर्ग का नाम है जिनता विष्णु मे के किया 


था (४ ४२, २६ )। 
१ दर, एक वानर-्यूपपति का नाम है। “मयर्रर कर्म करनेवाले इस 


चानर की हम्दो पूंछ पर छारू, पीले, भूरे ओर सफ़ेद रग के लम्बे-लम्ब॑ बाछ 
थे जो भू्य की क्रिणो के समान चमक रहे थे। इसके पीछे डिकर-हझूए 
सेब्डों और हजारों यूपपति लंड्डए पर आवरण करने के लिये सन्‍नद्ध थे 


(६ २७, २-४ ।” 
२० हर, एक गाक्षस वा नाम है जो साछी का पुत्र था। यह विभीपण का 


मन्धरी हुआ ( ७ ५, ४४) ४ 
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हरिजञटा, एक राक्षसी का नाम है जिसको आँखे विहली के समान भूरी 
थी । इसने रावध के पराक्रम का वर्णन करते हुये सीता को उसको भार्या बस 
जाने के छिये समझाया ( ४ २३, ९-१३ )। 

हरिदश्व--देखिये सूर्य । 

दरी, क्रोधवशा की पुत्री का नाम है जिसते हरि ( घिह ) तपस्वी बानर 
तथा गोलाइगूलो को उत्पन्त किया ( ३, १४, २१-२५ )। 

हर्यदव, राजपि धृष्टकेतु के पुत्र का माम है (१ ७१, 5)। इनका पुत्र 
महथा (१ ७१, ९)। 

इविष्यन्द, विश्वाधित्र के एक पुत्र का नाम है (१ ५७, ३)! 

दग्तिनायुर, एक नगर का नाम है जिसके तिकट वसिध्ठ के दूतों ने 
क्रेकय जाते समय गछ्भा को पार किया था (२ ६८, ३१ )। 

इस्तिपष्ठक, एक ग्राम का नाम है। केकय से लौदते समय भरत इससे 
होकर आये ये (३२ ७१, १५ )। 

हस्तिमुख, पक राक्षस का नाम है। सीता की खोज करते हुये हनुप्तान्‌ 
ने इसके भवन में प्रवेश किया (५ ६, २५ )। हमुमान्‌ ने इसके भवन में भाग 
लगा दी (५ ५४, १३) । 

दृद्दा, देव गर्धर्व का नाम है. जिसका भरद्वाज मुनि मे भरत का सत्कार 
करने के ल्यि आवाहन किया था ( २ ९१, १६ )। 

हार्दिक्य, एक दातव का नाम है जिसका विष्णु मे वध किया था 
(७ ६, ३५ )। 

दविमवान्‌ , एक पर्दत का नाम है जो समस्त पर्वतो का राजा और 
घातुओ की निधि है ( ३ ३४, १४) । “इसको पत्नी का ताम मेना था 
जिसके गर्भ से इसने दो पृत्रियाँ, गणा भौर उप्रा, उत्पन्त को (१. ३५, १५- 
१६ ) ।” "देवताभो के आध्रह पर इसके विमुवन का द्वित करमे की इच्छा से 
अपनी पुृत्रो, गड्भा, को देवताओं को दे दिया । इसने अपती पुत्री उम्र का 
रुद्र के साय विवाह क्या (३ ३५, १७-२१ ) 7” देवताों को उम्र के 
दाप॑ से पीडित देसकर उमा सहित शिव इसबे उत्तर भाग के एक शिखर पर 
आकर तपस्या करने रूगे ( १ ३६, २६-२७ )। गंगा इनकी ज्येष्ठ पुत्री थी 
(१ ४६, १९ ४३, ४ )। अपनो पत्नी को शाप देने बे पश्चातु गोतम मुति 
इपपे शिखर पर आकर तपस्पा बरने छगे (१, ४८, ३४ ) | जब व्दिप्द 
मे विश्वापित्र की रेना का सहार कर दियातो खिप्त होतर विश्वामित 
इसके पार्श्यमाग में आकर तपरया प्रने लगे (१ ५५, १२)। “दु्दुति 
नामक दंत्य से युद्ध करने मे अपनी असमर्थता अ्क्षट करते हुये समुद्र ने उससे 
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कहा 'विद्यालवत में जो पर्वतो का राजा और भगवान्‌ शकर का श्वधुर हैं, 
तपस्वी जनों का सबसे बडा आथय और ससार मे 'हिमवात्‌” लाम से विद्यात 
है, जहाँ से जल के बड़े बडे स्रोत प्रगट हुए हैं, तथा जहाँ बहुत सी कहदरायें 
ओर पझरनें हैं, वह गिरिराज हिमवान्‌ ही तुम्हारे साथ युद्ध करन में समर्थ है। 
बह तुम्हे अनुपम प्रीति भ्रदान कर सकता है ।/ इस प्रकार ध्मुद के कथनानुसार 
दुन्दुभि इसके पास आया परन्तु इसने प्रगट होकर अपने को युद्धकर्म मे अक्ुशल 
बताया जिसे सुनकर कुद्ध हुये दुन्दुभि ने अन्य युद्धनिपुण बीर का सलाम पूछा। 
तदनन्तर इसने दुन्दुभि को वालिन्‌ के पास जाने का परामर्दा दिया (४ ११ 
१२-२३) ।' इसकी बात सुनकर दुन्दुमि तत्काछ वालिनू की किव्किन्धा पुरी में 
जा पहुँचा (४ ११, २४ )। सुग्रीव मे यहां निवास करने वाले बामरों को भी 
आमन्त्रित करने के लिये कहा (४ ३७, २)। यहाँ से एक नीछ की सख्या 
में बामर सुप्रीव के पास उपस्थित हुये ( ४ ३७, २३ )॥ वामरो ने इस पर्वत 
पर स्थित उपध्त विशाल वृक्ष को देखा जो शकर की यज्ञशाला में स्थित था 
(४ ३७, २७)। 


दिसएयकशिपु, एक असुर का नाम है जिसका विष्णु मे थघ किया था 
(७ ६ ३४, २२, २४ )। 

दविरएयगर्भ--देलिये सूर्य । 

द्विरएयनाम--देतिये मैनाक | 

द्िस्ण्यरेतसू--देविये सूर्य । 

डुताशन के दो पुत्रों, उल्कामुद कौर अनज्ू, को सीता वी खोज के 
हिये सुग्रीव ने दक्षिण दिशा में मेजा (४ ४१, ४ ) 

हु, एक देव-गत्धवं का नाम है जिनका, भरत का स्वागत बरने के लियि 
महपि भरद्ाज ने आवाहन किया (२ ९१, १६)। 

देति--ब्रह्म ने सारम्म मे जछ की सृष्टि करते के पश्चात्‌ प्राणियों को 
सृष्टि की । उन प्राणियों से जब उन्होने जल वी रक्षा करने के लिये बहा तो 
उनमे से कुछ मे जल का यक्षण करने तथा अन्य ने उसकी रक्षा करने को 
बात कही । जिन्‍्होन यक्षण की बात कही वे 'यक्ष', तथा जिन्होंने रक्षा की 
बात कही वे 'राक्षस' कहछाये । इन्ही आदि राक्षस मे से एक का नाम हेति, 
और दूसरे का प्रहेति या | हेति ने काल को कुमारी मगिनी, भया, के साथ 
विचाह कर वे उसके गर्भ से एक पु, विदुत्वें श, को जन्म दिया। हेति में 
अपने इस पुत्र का सन्ध्या पुत्री साठकददूुदा के साथ विवाह कर दिया 
(७ ४, १२-२० )। 

द्वेमगिरि, सिन्घुतद और समुद्र के सगम्र पर स्थित सो शिखरों से युक्त 


हेमघन्द् ] (श्स्र ) प्‌ रूषणक 


एक महान्‌ पर्वत का नाम है। इसके क्षेत्र मे सीता की पोज के लिए सुप्रीय ने 
सुपैण आदि वानरो को मेजा था (४ ४२, १४ ) । देलिये सोममिरि | 
द्ेमचन्द्व, विश्वाल के पुत्र का नाम है ( १ ४७, १२)। 
देमन्त, एक ऋषि का वास है जिसका लक्ष्मण ने विस्तारपूर्वेक वर्णन 
किया (३ १६ १-३६ )+$ 


्ेममाली, एक राक्षत का भाम है जो श्रीराम के विरुद्ध मुद्ध के लिये 
ख़र के सांथ आया ( ३, २३, ३३ )। इसने खर के साथ श्रीराम पर बराक्रमण 
किया (३ २६, २७)। श्रीराम ने इसका वध कर दिया (३ २६, २९-३५)। 
हेमा, एक अप्सरा का नाम है। महपि मरह्वाज ने भरत का आतिश्य- 
सत्कार करने के लिए इसदा आवाहन किया था (२ ९१, १७ )। “बह मय 
दानव की प्रेप्ि थी। देवेश्वर इन्द्र ने मय का वध करके ऋक्षबिल्ल में स्पित 
उसके समस्त भवन आदि को दमा को प्रदान कर दिया। तदस्तर हैमा ने 
अपनी सखी स्वयप्रभा को उस भवन की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया 
(४, ५१, १४-१७) ।” “एक प्तमय देवताओं ने इसे मय दानव को सम्रपित 
कर दिया । मय इसके साथ सहश्ष वर्षों तक रहा किन्तु एक दिन यह देवों के 
कार्य से स्वर्ग चली गई और फिर नहीं लोटी । मय ने इसके लिये एक सुवर्ण 
का नगर निर्मित किया जहाँ इसके चले जाने के पश्चात्‌ वह वियोग में निवास 
करता था। इसने मय के दो पुत्रों तथा एक पुत्री, मन्दोदरी, को जन्म दिया 
(७ १२, ६-६३ १८)” है 
॥ एक देश का नाम है जहाँ के राजा, अत्ित के साथ शत रखते 
ये (१ ७०, २०,२ ११०, १५)। 'अमात्या क्षिश्रमाल्यात हैहयस्य नुपस्य ये, 
(७ ३३, २६ )+ 'हैहमाधिपयोधाना बेग आपसीत्युदार्ण, (७ ३२, ३५)। 
'हृहैयाधिप ', (७ ३२, ४६, ३३, ६ )। 
हादिनी, एक नदी का नाम है. जिसे केकय से लौटते समय भरत ने पार 
किया था (३ ७१, २)। 
हस्वकण, एक राक्षस्न का नाम है जिसके भवन में सीता की खोज फरते 
हुये हनुमान्‌ ने प्रवेश किया (५ ६, २४ )। हनुमान्‌ ने इसके भवनम आग 
लगा दी (५ ५४, ११)। 
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( परिशिष्टों मे दिये गये प्रत्येक माम॑ बाल्मीकिरामायण मे अनेक 
स्थानों पर आते है, परन्तु उनके सब सन्दर्मों का उल्लेस अनावश्यक 
सममत कर केबल एक एक स्थान फा उल्लेख किया गया है ) ! 


परिशिष्ट-१ 


बाल्मीकीय रामायण में मिलनेयाले पशु-पक्तियों के माम 


अत्यूह : २. १०३, ४३ गोधा : ४ १७, ३७ 
अजुन : है. ७५, १२ गोमायु : ३ २३, ९ 
इन्द्रगोप * ४ २८, २४ गोलछाड गूल : ३ १४, २५ 


पर प्रेत धंधक रण 
ईहामृग : ६ ९९ ४२ गोह : ३. ४७, २३, गीता प्रेत धश्करण 


उतूक : २. ११४, २ है सकवाक ४»३ ११३ 
३ चमर ; दे, १४, रेदे 


ऊंट ; ७. ७, ४७ गरोन ै॒ 

*.| नकमीन : ३. ७३, १४ 
ऋक्ष : २ २५, १९ हक: ३ १४, २ 
27, पष्नग + हद 
एक्शल्य : ५ ११, १७ _पुस्कोकिल : २. १०३, ४३ 
कद्धू : ३. २३, ९ प्लव ३ २. १०३, ४३ 
फच्छप 50७, ९, ४ंद विडाल ; ४, रे 
वादम्ब : ३ ११, ६ 0000 सका 
हम भास : हे. १४, १८ 


कारण्डव : २, १०३, ४३ 
कीर : ३. ७५, १२, गीता प्रेस सं० | मकर ६-९६ ४३ 

जुब्डढ 7४, ११, १५ मयूर : हे. ४७, ४७ 

कुदज . ४. २८, १४ महिष : २. २५, १९ 

कर्म : ४. १७, ३७ मुग: 2 १६६४७ | 
पपूकछ ४ ११, १७ । मेष - ५. ११, १७, गोता प्रेस संस्करण 


कोयट्टिक * ३. ७५, १२ | रुढ़ ; ३. ४७, २३, गीता प्रेस ससकरण 
क्रौदच : २. १०३, ४३ रोहित: ३. छ३, १४ 

खर:७ ७ ४७ वत्रतुण्ड ; है, ७३, १४, गीता प्रेस सं० 
गज २ ११४, २१ चराह : २. १०३, ४२ 

जबय ; २ १०३, ४२ द्वाप्नीगत : ५ ११, १६ 

जब : २. ११४, ९ जानर . ३. ११, ७७ 

गृघ्चा ३ १४, १ वायस * ३. ४७, ४७ 


गोदर्य * २ १०३, ४२ बृषम : २. ११४, ९ 


(शरद ) 


व्याप्त २ २५ १९ इयेन है रैंड, ऐ८ 
ता हबार ड 
शल्य ५ ११, १६ बताने अप 


इल्यक ४ १७, ३७ 


सारस हे ११,३ 
दाह ४९ १७, ३७ 


श्र सिह“ २ २४, १५ 
शक ५ ११, १७; सूमर २ १०३, ४२ 
शिशुमार ७. ६, ४७ रे ड्३्‌ 
गाल ६ ९९ ४१ हुए * 323 


ला 


परिशिष्ट-२ 
पाल्मीकीय रामायण में मिलनेवाले पेड़-पौधों के नाम 


अग्रुह ३, ११४, २० कृरण्ट ४. है, ८० ग 
अग्तिमुख ३ ७३, ४ कुरव ३ ६०, २६) गीता प्रेप्त स० 
अद्थोल ४ १ ८० कृतमाल ४. २७; १५ 


अतिमुक्तक ३ ४ १७, १७ केतकी ३ १४, १७ 
अरविन्द ३ ७५, २१ कोविदार २६ ९६, १८ 
अरिए.ट ३२९४ ९ खदिर ३, १५, १८ 
अशोक ३ ७३, ४ खर्जूर ३. १४, १६ 
अश्वेकूर्भ: २.९९ ६९ गोपूम ३. १६, ९६ 


अश्वत्य ३ ७३, ३ 
असन ३ ९४, ८ 
आम २ ९४, ५ 


चन्दन * २६ ११४, २० 
चम्पक : हे १५, १७ 
चिरिविल्व $ ५८ 
ऑआऑँविलोा ३२ ९४, ९ कै ४ व पी 
दी ३२ १०४, ५ 20४08 
दी $ 
द्ज्ञ १ जम्बु ३२ ९४, ८ 
उत्पल 4 ३ ७५, २१ जलवेंत * ४. २७, १५ 


उद्दालक ४ १, ८२ 
तमाछ 5 ३, १५, १६ 


क्दम्ब २ ९४, ९ ताहू ४ २. ९९, १९ 
कृदली हे ३५, १३ तिनिश २ ६४, ८ 
करठजे ६ ४, ७५ विमदुक॒ रे ९४, ८ 
करवीर ३ ७३, ४ तिमिद ४ २७, १८ 
करीर ६ २२, ५५ तिलक २. ९४, ९ 
कृणिका ४ ३ ६०, २० दाडिम ३६ २२, ५८ 


कर्पूर ४. २८, रू 

काश्मीर २ ९४, ९ 
किशुक १ ३. १५, १८ 
कुद हे ७५, २४ नक्तमाल * ३ ७३, ४ 
कुमुद ४. ३०, शू नायइत ३ ७३, ४ 


घस्वन ४२ ९४, ९ 
घब २. ९९, ८ 


( ४२८ ) 


नारिकेल ३ ३४, रै३ 
लनिचुल दे ७५, रहे 
नीप ४ २७, १८ 

भोछ ३६ ७३, ४ 
नीलकमल हे ७५, २० 
नौलाशोक ६ ४, <४ 
नीवार ३, ११, ७५ 
न्‍्यप्रोब ३ ७३, हे 
प्चक ४ १, ७९ 
वनस २ ९४, ८ 
वर्णात ३ १४, १८ गोता प्रेस से० 
वाटर ३ १५ १८ 
पारिमद्र हे ७३, ४ 
पिप्पछी ?३ ११, रे९ रू 
पुन्नागा ३ १५, १६ * 
प्रियकगु ७ २६ ५ 
प्रियाल २ ९४, ८ 
प्लक्ष ३ ७३) हे 

बबुल ४ १, ७८ 
बन्घुजीव ४ ३०, ६२ 
बीजक २ ९४, ९, 

बेर २ ९४, ९ 

वेल २ ९४, ८५ 

बेंत २ ९४, ९ 

भडीर ३ ७५, २४ 
भव्य , २ ९४, ८ 

मधूक २ ९४, ९ 
मदार ७ २६, * 
मल्लिका ४. २, ७६ 
साधवी ४ १३, ७७ 


माछती हे ७५, रहें 
हे ७५, रहे 
मुचुकुद ४ १५८२९ 
मब हे १६ १६ 

रक्त कुरयक ४ १ पर 
रक्त चदन ३ ७३, ४ 
रज्जक ६ ४, पर 


लक्रुच हे १५, १८ 
लोध २ ९४, ८ 


बब्जुल हे ६१, ७९ 

बट ३ ७५, २३ 

वरण २ ९४, ९ 

वारुणी रे ११४, २० धर 
वासन्ती ४ १३ ७७ 

विभीतक ६ ४) #५ 

वेणु २ ९४, ८५ 


शमी हे १५, ८ 
शाल्मली २ ६८, १९% 
शिरीपष ४ १, परे 
शिशपा ४ १, परे 
सप्तप्ण हे ७५, रे४ 
सरल ४ २७, १७ 
संज ४ २७, १० 
साल (छाल भी ) २ ६६७ ११ 
सिदुवार ४ १, ७७ 
सौगन्धिक हे ७५, २० 
स्थल बेंत ४ २७, १८ 
स्पादव है १५, १८ 


| हिताछल ४ १, परे 


किल्लत 


परिशिष्ट-३ 


चाल्मीकीय रामायण में मिलनेवाले अद्-शल््रों के नाम 


अश्जलिक '; ६. ४५, रे३े 
अलदृप : १. २५, ५ 
अवारुूमुल ; ६. २८, ४ 
अशनि : है, २७, ९ 


अप्नेयास्त्र ( शिखराष्प भी ) : 


१, २७, १० 
आवरण : १. २८, ९ 
ऋषि : ६. ३१, २२ 
ऐस्रचक्र : १. २७, ५ 
ऐपोकास्त्र : १. २७, ६ 
कड्छालछ : १, २७, १३ 
कपाछ : १. १७, १२ 
कृषि : ३. २६, हे! 
कामरुथि ; १. २८, ९ 
कामरूप : ३. २८, ६ 
कामुक : हे. २२, १९ 
कालचक्र ; १, २७ ४ 
काछपाश : १. २७, ८ 
किड्िणी : १. २७, १२ 
ब्रोश्वास्त्र : *. २७, १६ 
क्षुर ; ३. २६, छ 
क्षुरप्र : ६. ७६, ६ 
खश्ड : ३. २९, १८ 
गदा ( मोदकी ) : १. २७, ७ 
गदा ( शिखरी ) : १. २७, ७ 
ज़ुम्भक : है. २५, ६ 


ज्योतिष : १. रे८, ६ 


तामस : १. २७, १७ 
तेजअम + १. २७, १८५ 
तोमर : ३. २१२, ६८ 
त्रिशूल; १. २७, ६ 
दण्ड 2 ६. ३१, २२ 
दण्डचक्र : १. २७, £ 
दशशीर्ष : १. २८, ५ 
दशाक्ष : !. रे८, ५ 
दारण : १. ५६, ८ 
दारुण : १. २७, १९ 
दुल्दुनाभ : १. १८, ६ 
हदृढनाम : १. २८, भर 
दैत्यताशक : १. २५, ६ 


घन : १. २८, (८ 
घनुप : है. २२, १९ 
घर्मपाश्च : है. रे७, ८ 
धान्य : १. २८, ८ 
घृतिमाली : १. २८, ७ 
धृष्ट : १. २५; ४ 


॥ 
सन्दन : १. २७, १३ 
नाशाच; ३. रृ८, १० 
हारायणास्त्र : १, ३७, ९. 
नाछीक : ३ २६, १० 
निष्कलि : १. रद, छ 
भैरास्य : १, २८, ६ 


(४३० ) 





पद्चि। १ ५४ २२ रति १ २८ 5 
पररयाभ ६१ २८, ६ रमस है रेप है 
पायान है २८४ ९ झुविर १ २८, ७ 
परवोर १ २८, ८ रोद १ ५६ ६ 
पराइमुख १ २८ ४ 

बार ३ २२ १९ 020 
परशु ३ २२ १८ यबच्ञात्त्र हैं २७ ६ 
पाशुपत ६ ५६ ६ वत्मद त हे ४४५ रहे 
विश्य १ रेप ८५ वरुण १ २८ ९ 
विमाक है २७, ९ इपन १ २७, १५ 
प्रतिहारतर १ २८, ४ वापध्यास्त्र १ २७ १० 
प्रमत १ २७, १४ वाएणपाश १ २७ ८ 
प्रत्यापन १२७ १४ विकथि दे २८, ६० 
प्रात ३े २५ ५ बिपूतत १ १८, 
ब्रहशिरस १ २७, ६ विनिद्र ह रे८ ६ 
अह्यासत्र १ २७ ६ विपाठ * ६ ७६, ६ 
भगास्त्र १ २७, १९ विमल १ २६८ ६ 
भिदिपाल ६ ५३, ८ विरुच है २८५, ७ 
महल ६ ४५ रहे विलापन १ २७, १५ 
मकर १ र८प ८ विष्णुचक्र १ २७ ५ 
माचन १ ५६ १० बृत्तिमावु १ २८, ७ 
महानाभ १ २८, ६ घकुन १ २८, ६ 
महाबाहु १ र८ ७ । दानलझ्ली ६८६, २२ 
मादन १ २७ १५ डातवक्त्र १ २८, ४ 
मातवाध्त्र € २७, १६, गीठा ब्रेंस स०| शठोदर १ २५, 
मायामय १ २७, १८ शत्य ६ ७६, 

मुदूगर हे २५, १२ शिलीमुख ६ ७६, ६ 
मुसल ४ २७, १२ शिशिर १ २७, १९ 
मोह १ र८ ९ शीतेपु १ २७, १६ 
मोहन है २७ १४ शुक्रिवाहु है रष्ध 
भोहनास्थ १ २७ १६ , «१५४ ्यूड ७ एके २५ 
मौसछ १ २७, १७ #२२८' झौपभ*" १ २७, १५ 


प00 कं पच! 
छठ 58 
2 


( ४२१ ) 


सतापन ४ १. २७, १५ भमिदृदष्दु ६ ४५, २३ 
अवते १ २७, १७ सुनाम ३ १ २८, ५ 
गत्य है २७, १८ ; सौमनस ३ १ २७, १७ 
सायवीति है २८, ४ सोम्य १. २७, १४ 
सत्यवान्‌ है २८, ४ स्वनाम ३. २८, ६ 


सर्पनाप है २८, ९ 


१4 
४ | हयशिर्स्‌ १. २७, ११ 
साविमाली है रंष ७ | 


(४३० ) 


पद्टिन्न : ३. ५४ २२ रवि; १. ३८, ८ 
पप्ननाभ ६ १. २८, ६ रुमस ; १. २८, ४ 
पन्‍्याव : १. २५, ९ रुचिर : १. २८, ७ 
परवोर : १ २८५, ८ रौद् : १ ४६, ६ 
पराइपुख : १. २८५, ४ हे 

बरिष : ३. २३, १९ रद : १. २८५. ५ 
परशु : ३ २२. १८ वस्मास्‍्त्र; १. २७, ६ 
पाशुपत : ! ५६, ६ चत्सदन्त ; ३. डरे, रहे 
विश्य : ३. रेप «८ वरुण : १. २५, ९ 
विताक , १. २७, ९ वर्ष : १. २७, १५ 
प्रतिह्वरतर : १. २८, ४ वायब्यास्त्र : १. २७, १० 
प्रशमनत *" १ २७, १४ वार्णपाश : १ २७, ८ 
प्रस्थापन * १. २७, ९४ विकणि : ३, २८६, १० 
प्रस:३ २५, ८ विधूत : ह- हैं, ८ 
प्रह्मशिरस्‌ . १. २७, ६ विनिद्र : १. २८, ६ 
ब्रद्मास्त्र : १. २७, ६ विपाठ ३ ६. ७६, ६ 
भगासत्र : १. २७, १९ विमिल : १. २८, ६ 
भिव्दिपाकू . ६. ५३, ८ विरुच : १. २८, ७ 
महल * ६. ४४, २३ विलापव : १. २७, १५ 
मकर: १ २५, श् विष्णुचक्र : १ २७, ५ 
मन्‍्यन : १ ५६, १० वृत्तिमान्‌ : १. २८, ७ 
महानाभ १.२८ ६ दाकुन : है २८, ६ 
महाबाहु : ६. २५, ७ ! शतन्री : ६ २६, २२ 
मादन ; १. २७, १५ , शतक्‍बत्र . १. २५, ५ 
भानवात्त : १. २७, १६, गीता प्रेंस ० शतोदर : १ २८, ५ 
मायामय ४ १. २७, १८. _ शल्य . ६ ७६, ६ 
भुदूगर ६ ३ २५, १२ बिलोमुख : ६ ७६, ६ 
मुसछ : ४ २७, १२ जिशिर : १, २७, १९ 
मोह : १, २८, ९ शीतेपु : १ २७, १९ 
मोहन : १. २७, १४ «| शुचिवाहु : १. २८, 


मोहनास्त्र * १ २७ १६ ,..< (अल ७ ६३, २५ 
* मौदल : १. २७, १७ “2 ।शोपण ९ ९. २७, १५ 


(४३१ ) 


सतापन 3 १. २७, १५ मिहदप्ट्र ६ ४५, २३ 
सबतें * १ २७, १७ सुनाम : १ २८, ५ 
सत्य १. २७, १८ सौमनस ३ १ २७, १७ 
सत्यवीति १ ३८, ४ सौम्य 4 ३, २७, १४ 
सत्यवातू १ २८, ४ ' स्वनाम , ३, २६, ६ 


सर्पनाय १ २८, ९ 


| हयशिरस * ३. 
साचिमाली ; १ २८, ७ छाए करण ११ 


